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प्रस्तावनां, ` ; | 
oe Ho) a eae es | 
meade वैद्याखमें रोगके निदान, वैध, रोगी, औषध इत्यादिकांका. . 
वर्णन, आचार, गुणागुण जिनमें वर्णन, किये ऐसे सूत्रस्थान, चिकित्सा, शारीरक । 


एक एक विषयकरके प्रसिद्ध हैं तैसे निदानोंमें और रुशिनिश्चय जिसको 
“ माधवनिदानं ? कहते हैं वही प्रसिद्ध है. जेसे- | | 
“निदाने माधवः परोक्तः सूजस्थाने तु वागभटः । 
IRR सुश्रुतः प्रोक्तथरकस्तु चिकित्सिते ॥ “ 

` सब निदानग्रथोमे माधवनिदान ” शरेष्ठ है, सूत्रस्थानमें ' वाग्भंट ' अच्छा, .. 
` झारीरस्थानमें ` सुश्रुत ' उत्तम और चिकित्सा नाम औषधविचारमें ' चरक ' | 
` _ बहुत अच्छा है। इस AIRT. AM अंथनामसेही माधव मालूम पडता È । पंडित- | 
` ` माघके सब AA अंथ हैं. इस ग्रंथकी भाषा काशी आदि नगरोंमें भई है, | 
. परंतु ऐसी कहींभी नहीं. T टीकामें सव शब्द प्रसिद्ध बालकोंकेमी | 
' समझे जल्दी आजायँ ऐसे हैं और इसमें “ मधुकोश, आतंकदर्पण ” इत्यादि | 
` टीकाके.आइझयकाभी पंक्तिकी भाषा बनाई और शंकासमाधान लिखा है 
` आर बहुतसे निदान जो आजतक किसी टीकाकारने नहीं लिखे सो असंगवशसे | 
इसमें लिख दाने है-जेसे चरकके मतसे झीबका निदान इत्याद. और अग्रेजी . 
_ .  मतसे हकीमके मतसे जो हि वेभी लिखे हैं और परिशिश्मेंभी शुक्र, आर्तव, 
. गर्म, arg इत्यादि निदानका अन्य ग्रासे प्रमाण लेके इसकी भाषा बनाई है. 
oe as भाषाके बनानेवाले प्रसिद्ध आयुर्दोद्रारक माथुरपंडित दत्तरामजी हैं. | 
= इन्होने भाषा करके दो आदृत्तिये दिल्लीमं और मथुरामे छपायी थीं अब इनसे ' | 
कृपापूर्वक संब हक लेके यहाँ उक्त पॉडेतसेही शुद्ध कराके और बढाके हमने | 
` छापी. सो इस ag इस मत्से और दिल्ली और मथुरामें छपे पुस्तकसेभी. . 

` कोई छापनेका अधिकरी नहीं है. श्राविकटेवर पेसाध्येक्ष मुंबईने केवळ एक | 
= आइचिके लिये यहां छापनेकी आज्ञा मदान कोहे। A 
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अथ माधवनिदानम। | 


सआाषाराकासमतम्‌ | 
< 


नरवरवपुधारी गोकुलानंदकारी | वजयुवातिविहारी रासलीला प्रचारी ॥ 


प्रणव वनवारी कंसको मानमारी। सकळविघनटारी लीजिये सुषि हमारी॥३॥ 


तथा च । 
कचां भर्ता तथा हर्ता भोगमोक्षेकदायिंगम्‌। ._ 
वन्दे ओगिरिजाकान्तं शंकरं लोकशंकरमू ॥ २॥ ` 
ग्रन्थी निर्वेनश्नपरिसमाप्तिक निमित्त ग्रन्थके आंदिमें मंगलाचरण करते हैं- 
युगम्‌ । 
प्रणम्य जगदुत्यंत्तिस्थितिसंहारकारणम्‌। | 
स्वगापवगयाहार ASFA ITT ॥ 9 ॥ 
नानामुनीनां वचनेरिदानीं समासतः ATT नियोगात्‌ । 
सोपद्रवारिष्टनिदानलिंगो निबध्यते रोगविनिश्वयो:यम्‌ ॥ २॥ 
मंयां अयं रोगविनिश्चयों ग्रन्थः इदानीं समासतः निबध्यते, किं कृत्वा शिवं 


परमकारुणिक श्रीसदारिवचरणाग्जचंचरीक श्रीमाधवाचाये निररोषवि्नाविघातार्थ और 


अणम्य्‌, कथंभूतं शिवं जगदुत्पात्तिस्थितिसंहारकारणमू, पुनः कथंभूतं शिव स्वगापः |` 
वगेयोद्वोरम, पुनः AIAN, किंबिशिष्ो ग्रंथः सोपद्रवारिष्टनिदान छिंगेः केः 


नानासुनीनां वचनैः कस्मात्‌ साद्विषजां नियोगात्‌, इत्यन्वयः ॥ 


अथ्‌-जगतका उत्पात्ते पालन ओर प्रळयके प्रधान कारण, खगे ( सुख ) अपवर्ग ( मोक्ष ne 


` के द्वार अर्थात्‌ दाता तथा प्रैलोककि रक्षक शिवको प्रणाम कर अनेकं चरक सुश्रत आदि 
सुनाश्चरोंके वचनोके अनुसार उत्तम वैद्योकी आज्ञासे अब मैं संक्षेपसे रोगविनिश्चय नाम ग्रन्थको. 


ANT 


रातिसे किया गया है॥ 


“` १ उपद्रवो-रोगारम्भकदोषप्रकोपजन्यो5न्याविकारः । २ आरिष्टे-नियतमरणल्याप्रक,रिंगस्‌। ३ निदानं प Bee 


त्पादको हेतुः । ४ छिगं--रोगख्यापको Ra! ॥ तेन लिंग्यते ज्ञायते व्याधिरनेनेति व्युत्पत्त्या पूर्वेहूपरूपों 
पशयसंप्राप्तयो विज्ञायंते । ; 


>. In Public Domain, Chambal Archives, Etawah Ci प ल्य % 


रचना करता हूं | जिसमें Suda, site, निदान और feat ( चिद्द ) इनका लक्षण अच्छौ | — 
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. ` ` + शिष्य-# यह अतिसूक्ष्म निदानपंचक सर्वज्ञ ऋपिसुनिलाके जानन योग्य है 
) > यना ane = मनुष्यक्कत तुम्हारे ग्रन्थमें मनुष्योंकी केसे मत्ते होवेगा £ इस : 
` ` माधवाचार्यने “ नानामुनीनां बचने! इस पदको धरा, अथात्‌ अनेक सुना पराक. वचनोंका 
आशय छे मैंने यह ग्रन्थ निर्माण किया है, किंतु मेरे मनकी उक्तिसे कल्पित नही. हे । * शका-%' 
` पहले हाँ बहुत ग्रन्थ निर्माण करे उपस्थित हैं फिर तुम्हारे इस ग्रन्थका कान पढगा: इस कारण] 
.  माधवाचार्यने“इदानीमू?” पद मूलमे धरा, इस पदका यह आराय Shh, हम ही अनेक क 
_.. बचनोंस अब ऐसा अलौकिक ग्रंथ रचते हैं कि, पहिळे किसी आचायेनं अद्यांप नहा निमाण AT] 
कोई वादौ शंका करे कि, तुमने ग्रन्थ रचा मा परंतु किसीने नहीं पढा तो आपका ग्रन्थ निमोण 
` करना व्यर्थ होगा इस कारण माधवाचायैने “ स॒द्विषजां नियोगात्‌ ? यह पद धरा इस पदका। 
- आशय यह है कि. हमारे.पढनेके निमित्त कोई निदानग्रन्थ निमोण करो ऐसे बुद्धिमान वेद्योंक 
. ` ` कहनेसे इस 'ग्रन्थकी रचना करा है । * शंका-* श्रीमहादवर्जाक हर मुड रुद्र WY इत्यादि, 
` नामोंको लागकर शिव इस नामको क्यों प्रणाम करा 2 #उत्तर-क इस रागावोनश्धयग्रन्थक 
. पठन पाठन करनेवालोंके कल्याणका इच्छा कर सवेकामना देनेवाला कल्याणवाचक शिवनाम! 
` विचार इसीको ग्रन्थके आदिम माधवाचायने प्रणाम करा ॥ | = 


नानातंत्रविहीनानां मिषजामल्पमेधसामू । ` i 
a सुखं विज्ञातुमातंकमयमेव भाविष्यति ॥ 3 Ul | 
Saag ( ग्रन्यः ) अल्पमेधसां भिषजां सुखं यथा भवाति तथा आतङ्कं AT 


' भविष्यात । किविशिष्टानां भिषजां नानातंत्रविहोनानामेत्यन्वस> ॥ | 
O अथ-अन्य निदानम्रन्थोसे इसका उत्तमता दिखाते हैं | अनेक अंथोंके विचार है | 
` ` ` असमर्थ ऐसे मन्दबुद्धिवाळे वैद्योको सुखपूवेक रोगज्ञानके निमित्त यही ग्रन्थ कारण होचा, 
` ` Sah, रोगका जांननाहा मुख्य ह सो ग्रन्थान्तरोंमें लिखा भी हे ॥ : 
me रोग जाननेके पांच उपाय हैं उनको कहते हैं । | 
निदान पूर्वरूपाणि रूपाण्युपशयस्तथा | 


: TRAR विज्ञान रोगाणां पंचधा स्मृतम्‌ ॥ ४ ॥ 
. रागाणां विज्ञानं पञ्चधा स्मृतम्‌ इत्यन्वयः 


“निदान, RET, रूप, उपशय और संप्रात्ति ये पांच प्रकार पृथक्‌ प्रथक्‌ और समत 
बोधक होते हैं | इस प्रकार रोगोंकां जानना मुनीश्वरोंने पांच प्रकारका कहा cu 


UT 
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आषाटीकासमेत। | (३) 
'बांचोसे विशेष और उपाय नहीं है । अव कहते हैं कि रोगोंका निदान संनिकृष्ट (समीप ) 
और विप्रकृष्ट ( दूर ) इन भेदोंसे दो प्रकारका है # ( संनिकृष्ट) उसे कहते हैं कि, जैसे 
कुपित वातादिक अ्वरादिक रोगोंको प्रगट करे हैं और # (विप्रकृष्ट) उसे कहते हैं जैसे हेमं- 
THEA संचित हुआ कक वसंतऋतुमे कुपित होता है # ( पूवेरूप.) उसे कहते हैं जैसे A आळ- 
स्यादिधम k (रूप) उसे कहते हैं जैसे १८ वें छोकमें लिखा है # “सेदावरोध!? इति * अर्थात्‌ 
पसीनांका अवरोध होना इत्यादिक# ( उपशाय ) उसे कहते हैं जैसे वातरोग तैल आदिके 
लगानेसे शान्त होता हे #( FEMA) उसे कहते हैं जैसे १० चे. छोकमें लिखा है# “यथा 
Set दांषेण इत्यादि-% झका-# क्यों जी ये पांच जो व्याधि जाननेके उपाय कहे इनमें 
* एकहासे रोगका निश्चय होसक्ता हे फिर माधवाचार्यने पांच प्रकार व्यर्थे क्यों लिखें 2 क्योंकि . 
TAR प्रयोजन केवळ रोगका जानना हे # उत्तर-% तुमने कहा सो ठाक है परन्तु इन पांचोका . 
पृथक पृथक्‌ प्रयोजन है, जसे # निदान से यह प्रयोजन है कि जिस वस्तुके खानेसे या लगानेसे 
राग प्रगट हो उसका लाग करनसे रोग नहीँ बढे किंतु उलटा शांत हा होता है और #पूर्वरूष | 
के जाननसे यह प्रयोजन हे जैसे सुश्रृत में लिखा है कि, वातज्वरके पूवेरूपमें Act करानेसे . 
वातञ्चरका उत्पत्ति नहीं होय # रूपके जाननेसे. यह. प्रयोजन है कि, व्याधि अथोत्‌ रोगका | 
साव्याऽसाध्य और कष्टसाव्यत्व. निश्चय होता है जैसे जिस रोगका अल्यरूप होवे वह सुखंसाध्य 
आर मध्यरूप कष्टसाध्य और AVR असाध्य है इनके जाननेसे असाध्यका Wet करना | 
आर कष्टसाध्य तथा सुखसाध्यको औषधि करनी उचित हें # उपशयके जाननसे यह Ta 
जन हं कि सुपररीद्षितब्याधिक संपण लक्षण ने मिळनेसे व्याधिका यथार्थ ज्ञान नहा होय. उसको 


उपशयक द्वारा निश्चय करे सो चरकमें लिखा है कि जिस व्याधिके' लक्षण प्रगट न होय 
उसका उपशय और अनुपशयके द्वारा परीक्षा करे उसी प्रकार Aad में लिखा है जैसे उचः | 

टना तेल गाना स्वेदनविधि इत्यादिक कमें करनेसे वातरोग शांत न होय तो उसके रुधि | 
रका विकार जाने और # संप्राप्ति के जाननेस यह प्रयोजन है कि संग्रापतिके विना जाने एवे | 


रूपादिकाकरक जानी भइ मी :च्याघि चिकित्साके योग्य भी है परन्तु अशांश विकल्प बळ ; | य 

काळ आदिको जबतक नहीं जाने तबतक चिकित्सा यथार्थ नहीं होसकता ` इसीसे वैदय निंदा | 

नपंचकका अवश्य ही परिचय करें ॥ eee 
निमिचहेत्वा&यतनमत्ययोत्यानकाणः 1. | 
निदानमाहुः पयायेः TTT येन लक्ष्मे॥५॥ . | 


% 
~ 


१ अथात्‌ नाडी नेत्र जिह्वा. मल मूत्र 'आदेको परोक्षाओंसे रोगॉका ज्ञान यथाथ नहीं होता 1 
२ वातिकज्वरपूर्वरूपे घतपानमितिःतथा. च साध्या 5साध्यत्वमापे ज्ञायते | ३ कश्साध्यके लक्षण acon 
लिखे हँ-यथा--निमित्तरवैरूपाणां रूपाणां मध्यमे वळे इति । ४ गूढळिंगं व्याधिमुपशया5नुपरायान्या GA 
इति | ५ अभ्यंगल्नेहखेदादैत्रातरोषो न शाम्यति । विारस्तन RA दुश्मत्रास्त शोणितासेति। | 
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Cp 2 माधवनिदान:। 


dese निदानके पर्यायवाचक शब्दोंकों कहत हैं, निमित्त, हेतु, आयतन, प्रसथ, उत्था, | 
र ` और कारण ये निदानके पर्यायवाचक शब्द शात्रन्यवहारका अर्थ giada कहे है इनके कह 


. _ जेका-कारण यह है कि, व्यवहारको वास्ते अथात्‌ ATA इन छहों शाब्दोमेसे काई शब्द आवे | 


i उसको निदानवाचकही जानें ॥ ` a | 
Ooo Ra AARTE ||. 
TEER AAN ६॥ | 

`` जन उत्पित्युः आमय लक्ष्यते ज्ञायते तत्माग्रूपम-किंभूतः आमयः TRT | 


a 'णाऽनधिषितः | अत एव उवरादिव्याधीनाम्‌ अल्पत्वात्‌ अव्यत [छग तत्‌ यथायथ ` 
यस्य व्याधेयदूपं तदेवाव्यक्तं पूवरूपम्‌, TTT ` 4 
अर्थ-जिस जंभाई आळस्य आदि करक उत्पातं हानवाठा व्याधिका ज्ञान होवे उसको | 
FT अथोत्‌ FAST कहते हैं फिर . वह व्याधिदोष ( वात पित्त कफ / से वहुधा अप्रगट | 
aa | * शुंका-* यादि वातादिक दोषास अप्रगठ हावगा ता व्याधिका प्रगट हाना अस- 
भव है क्योंकि, कारण तो वातादिक दोष हे जब दाषहा नहीं ता UT कस प्रगट होसकते हैं 
___ % उत्तर-% इस पदका यह अर्थ है की दोष (वात पित्त कफ ) का ब्याधिके अल्प होनेसे 
` अप्रगटरूप होना अर्थात्‌ थोडा २ होना. अतएव तत्तत्‌ ज्वरादिव्याधिका अपने अपने अप्रगठ 
want पूर्वरूप तैसे तैसेही होते हैं । अब. कहते हैं कि, MRT दो प्रकारका है, एक 
' सामान्य दूसरा विशिष्ट” । सामान्यप्राम्रप ६ पूवरूप ) उसे कहते हैं जैसे दोष ( वात 
पित्त कफ.) से दूषित घातु उसके विगडनेसे प्रगट हानवाळ ज्वराद व्याधिमात्रहीकी . | 
aN gaia और वात आदि दोषोंके चिह्न न माळूम हों जेस ' श्रमोडरातिविंवर्णत्वामेति 7 | 
- SAS श्रम हो, मनका न रंगना देहका विवणे इत्यादि लक्षण और जिसमें होनहार | 
' शेगारम्भक दोष उन्होंके चिह्न तिसक एक अराका प्रतीति हो उसंको ARE प्राग्रूप कहते | 
हे जैसे 'जुभात्यथ समीरणात्‌?” अर्थात्‌ जमाईका आना केवल वातक दाषसेही है | इसमें | 
होनहार रांग कौन ज्वर, उसका आरम्भक दोष कोन वात, उस वातका एक अश वान E 
जंभाई, ऐसे ओर भी जानने चाहिये | इस. विशिष्ट पूवरूपर्मे जंभाई आदि रूप देखकर कदा- | 
“चित्‌ पूवेरूपको रूप न. समझना. चाहिय | क्योंकि यह तो केवल व्याधिके आरम्भक दाषः |. 
' मात्रका सूक्ष्म चिह्व है, इस बातको दृष्टान्त देकर समझाते हैं । दृष्टान्त । जैसे तूणके nan 


; 
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कोई मानसिक अर्थात्‌ मनसे सम्बन्ध रखते हैं | शारीरिक जैसे Sa सुखका विरस होना, देह . 
भारी, नेत्रोंसे जल गिरना इत्यादिक और मानसिक जैसे मनका एक जगह न ळगना ओर | 
अपने हितकारक वचनोंसे शान्ति न.होना तथा खट्टे चरपरे पदार्थपर मन चळना इत्यादि॥ | 


तदव व्यक्ततां यात रूपामत्याधधायत | | 
BEAT व्यजन [लम लक्षण ।चहूमारातः॥ »॥ 
अर्थे-जव पूर्वोक्त WAT प्रगट होजाय तब उसको रूप ऐसे कहते हैं | और संस्थान 
व्यज्ञन, लिंग, लक्षण, चिह्न ओर Bald ये छः शब्द रूपके पर्यायवाचक हैं ॥ 
उपशयके लक्षण। ._. 
हेतुव्याधिविपर्यस्तविपर्यस्तार्थकारिणास्‌। - 
ओपषधान्नविहाराणामुपयोग सुखावहम ॥ < ॥ 
विद्याइउपशय व्याषः स है स्ात्म्यामीत स्मृतः क 
व्याधेः सुखावइम्‌, उपयोगम्‌, STA विद्यात्‌ स सात्म्यम्‌, इति स्मृतः । केषाम्‌, ` 
आऔषधान्नबिहाराणा त्‌, किभूतानां हेतुव्याधिविषयेस्तविपयेस्ताथेकारिणाम, इत्यन्वयः। | 
अथृ-व्याधेर्पयोगः सुखावहस्तमुपरायं विद्यात्‌ जानीयात्‌ | उपयुज्यत इति उपयोग; सेवनं 
सुखमावहाते सम्यगनु धन सुखमुत्पादयताति सुखावहः, केषामुपयोगः औषधाक्नंत्रिहाराणाम्‌, औषधं 
चानं च विहारश्वीषधानावहारास्तेषाम, ओषधं हरीतक्यादि, अन्नं रक्तशाल्यादि, विहारा देहमनोनिव- | 
तित चेष्टाविशेषः ,किंभूतानाम्‌, औषधान्नविहाराणां हेतुव्याविविपर्यस्तविपये्तार्थकारिणाम्‌, हेतुवाह्य 
आम्यन्तरश्च व्याधिज्य दि: हेतुश्च व्याधिश्व- हेतुन्याधी तयोव्येस्तसमस्तयोः विपर्यस्ता व्याधानिदा- | 


LT aS 


. -नयोर्विपरराताः तथा विपयस्तानाम्‌ अर्थो विपर्य्तार्थः तयोव्येस्तसमस्तयोरेव विपरीतमर्थ कुर्व॑तीति . 
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) ड (आचरण ) इनका संव सुखकारक जानना 
हैके. रोग ओर रोगका हेतु इनका सुखकारक जा 


` इ इससे शीतलजल 
` _ दाहयुक्त प्यासमें शीतळजळ उपशय माना जायगा क्योकि सुखकारक है ॥ 


आगे अब PAG उदाहरण लिखते है । 


= . हेतविपरात औषध-जैसे शीतकफज़्वरमें सोंठ, तो इसमें प्रथम समझना चाहिये कि, यहा. 
जत दोन है कि, सर्दी उसका शीतल धर्म है तो अबे शीत कफ यह कब शान्त हीय कि, . 
ca सदी और.कफसे विपरीत.आपध मिले ऐसी औषध कौन की झुंठी यह सर्दीको और कफ | 


| नाम | औषध | ' न्न विहार 


| ae |» “आम ओर वादीसे| दिनके सोनेसे प्रगट 
'हैतुवि- | RUT RA प्रगट रोगपर मांसका रस BRINK विपरीत आ 
T ETME l और मात, चरण रातमें जागना. | 


करनेवाळी औषाधे (कारक पथ्य मसर, |ना मंत्र औषध घारण देव| 
`, पाठा आदि गुरुकी सेवा करनी. | 


नना उसको व्याधिका उपशये कहते हैं इसका तात्पये यह. 
औषाधे पथ्य. आचरणरूप प्रयाग उसको | 


` उपराय कहते हैं और व्याधिसाल्य ये पर्यायवाचक नाम उसी उपशयके हैं | JENTA कहनेसे | 
` प्रयोजन है कि दाह और प्यांसयुक्त नवीन ज्वरमें शीतळजळका पाना व्याधिका वंढानेवाला ._ 
रतळजळ सुखकर्ता न मया अतएव शीतरुजळको उपशय न समझता चाह मड | 


अतिसारम दस्त बद | दस्तोंमें द्स्तके वंद पिक अधोवादुका निकस! 4 


| | 
~ ANS 
= 


i =) हतुन्याधि-|भूळका काढा वात आर|छका पीना वातनाशक), उत्पन्न तद्रा तसम Bae i 
` ` | विपरीत [पजन दोनोंको दूर कर-किफनाशक आर AA विपरीत Raa | 


नेवाळा है... : ` |हणीनाशक हे. - -|नाशक रामभ जागना. 


पित्तकी सूजनमें दाह 
: कारक अन्नका भोजन 


छाद्रोगमें हाथका अंगूठ 
TSA कर वा ऋमछना' 
ARA उलटीका.लाना 


रोगमें बमन अतिसाररोगमें दस्तं- 


SHGA MAA दुना 


~ 
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मापाटीकासमेत । E (७): 


/ 


he ha €५ 


दोनोंकों शान्त करती है तो शीतकफंज्वरमें. हेतुविपर्रात औषध सोंठ हुईं | ऐसेही हेतुविप्ररात | 


अन्न जैसे श्रम और वातसे प्रगट ज्वरमें मांसका रस और चावल इसमें हेतु कौन [क श्रम और वात 

ये कब शान्त होय कि, अम और वात हरणकत्ता पथ्य मिले ऐसा पथ्य कौन कै मांसरस और. 
न्वावलोंका ~ `A ` विपरीत 4 = ~ A हेतुविपरीतावहार ~ 

वलोंका भात ये श्रम और वातके विपर्रत हैं अर्थात्‌: नाशक हैं । ऐसे ही प 


~~~ 


कहिये आचरण कौन जैसे दिनके सोनेसे प्रगट कफपर रातमें जागना,' यहाँ हेतु कौन भया कं, | 
दिनका सोना, उससे प्रगट दोष ,कौन क कफ, यह कफ कव शान्त होय कि जिस हेतुस | 


प्रगट मया उस हेतुसे बिपरीत आचरण करा जाय, तो दिनके'सोनेपर उलटा आचरण कौन किं 
Uda ATA, तो यह हेताविपरीत आचरण मया | इसी प्रकार और उदाहरण व्याधिविपर्रात 


ANN 


 आदिके लिखे हुए चंक्रके अनुसार बुद्धिमान्‌ मनुष्य समझ SAN ॥ 


अनुपशयके SAT । 
विपरीतो&लुपशयो व्याध्यसात्म्यामीति स्मृतः ॥ ९ ॥ 


अर्थे-जो उपशयके लक्षण कहे हैं उससे विपरीत लक्षण अनुपशयके हैं ओर व्याविका 
असात्म्य ANA असमान नाम उसी अनुपशयका पयायवाचक. शब्द है ॥ 


सम्प्राप्तक लक्षण | 
यथा दुष्टेन दोषेण यथा चालुविसर्पता.। 
तिवृत्तिरामयस्याऽसो सम्भापतिजातिरागातिः ॥ ३० ॥ 


RHA कहिये वात पित्त कफ इनका दुष्ट होना नाम कुपित होना अनेक प्रकारका है अर्थात्‌. 


स्वकारण या दूसरेके कारण करके ऐसे कुपित दोष अपने स्थानको छोडकर देहमें ऊपर नाचे 
तिरछे विचरते हैं उस विचरनेसे जो. रोग प्रगट हो उसको संम्प्राप्ति कहते हैं और जाति तथा 
आगाति ये दोनों पर्यायवाचक नाम उसी संम्प्रात्तके हैं | तात्पंयार्थ यह है कि मनुष्यके देहमें 
वात पित्त कफ ये सम्पूर्ण दोष बढ़कर जैसे रोगको प्रगट करें तैसेही उसको .सम्प्रात्ति कहते. हैं # 
उदाहरण-जैसे कुपितदोषोंका आमाइायमें प्रवेश होनेसे ओर उस स्थानमें इतस्ततो गमन करनेसे 
तथा रसकी बहनेवाली नाडियोंके AMT रोकनेसे ओर पकाशयमें रहनेवांली अभिका बाहिर 


SAN 


_निकाळनेसे तथा उसी जठर अभिसे सर्वे देहके तप्त होनेसे यह ज्वरहे, ऐसा जो निश्चय किया 


जाय है उसीको संप्रात्ति कहते हैं ऐसे ही अतिसारादिरोगोंकी संप्राति जाननी चाहिये |] 
सम्प्राप्रक भद | न 


संख्याविकल्पमराधान्यबलकालविशेषतः | 


अथे-अब सप्रात्तक भेद कहते हैं सा कहिये सो संप्राति. संख्यांदि विशेषेण करके पांच 
: भ्रकारकी है जैसे १ संख्या २ विकल्प ३ प्राधान्य ४ बल ५ काळं इति ॥ 


: सख्यारूप सप्राप्तक लक्षण | 
सां भिद्यते यथात्रेव वक्ष्यन्वेध्शे ज्वरा इति.॥ ११ ॥ 


RN 
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थै-जैसे इसी प्रन्थमे आगे आठ प्रकारका ज्वर पांच प्रकारका खांसी अथात रोगोंकी 
गणनाकोही संख्यारूप सम्प्राति कहत हैं ॥ ; 
विकल्परूप संग्राप्तिके लक्षण । 
दोषाणां समवेतानां विकल्पाऽशांशकल्पना । | 
अर्थ-मिळे हुए दोष कहिये वात पित्त कफ इनके अंशांशका अनुमान, करना | उसको # . 
. विकल्परूपसम्प्राति कहते हैं जैसे Gh निकलनेस यह पवत अभिवाला हे, ऐसेही यह रार्गाकेः 
i È देहमें वातका अंश विशेष है काहेसे कि वातके अंश विशेष मिलनेसे इसी अनुमानको विकल्प- . 
संप्राति कहते हैं * उदाहरण-जैस रूखी शीतळ हलको और फैलानेवाली इत्यादि गुणयुक्त जो 
` पवन उसका रूक्ष आदि गुणयुक्त कसैलारस वातको-सर्वांश करके वढानेवाला है # ऐसेही ATT | 
सवे भाव करके पित्तका बढानेवाला है अथांत्‌ कटु, उष्ण, तीक्ष्णल्व करके हाँग पित्तको बढा- | 
` ` नेवाळी है # ऐसेहा मधुररस, जैसे मैंसका दूध यह सर्व माव करेके कफ वढानेवाला है इत्यादि |“ | 
> aaa दोषाणां” जो बहुवचन है सो दोषोंके पृथक्‌ पृथक ग्रहणके वास्ते है और “ समवे- 1 
तानाम्‌ RTRA इंज और सनिपातके ग्रहणनिमित्त धरा है ॥ | 
| प्राधान्यरूपसंप्राप्तिके SAT । ४ 
स्वातंत्यपारतंत्याश्यां व्यापेः प्राधान्यमादिशेत्‌ ॥ १२ ॥ 
. व्याधेः स्वातंञ्येण च पुनः पारतंत्येण प्राधान्यम्‌, आदिशेत्‌ अप्राधान्यं चेतिः 
` झेष इत्यन्वयः ॥ 
` ` AGMA खतंत्रता और परतंत्रता करके प्रधानता और अप्रधानता कही है, जैसे स्वतंत्र 
`` ज्वरो प्रधानता है और ज्वराधीन श्वास आदि रोगोंको अप्रधानता है । अर्थात्‌ व्याधिकी E- 
~ ATS प्रधानता और परतंत्रतासे अप्रधानता जाननी RAII 
| --' `  बछरूपसंपापिके लक्षण! | 
हत्वादिकात्सन्यावयवर्बलाबलविशेषणम् | A 
= अत्रापि व्याघेरत्यनुवतंते । हेत्वादीनां हेतुपूरवरूपरूपाणां कात्स्न्येन साकल्येन | 
' अवयवरकद्‌राबछावछ्यार्विशंषणं विशेषावबोधः, इत्यन्वयः E 
अथ-हेत R हेतुएवरूप और. रूप इनके सवे. अवयव ( लक्षण ) मिलनेसे |. 
TAI जानना और थोडे. लक्षण मिलनेसे निर्बल जानना जैसे रोगके प्रति जो - | 
'है वह निदानं सम्पूर्ण रोगोंको उत्पन्न करनेवाला है कि. एकदेश ऐसे ही पूनः | 
अवयवो कारके व्याधिका प्रकाशित है या एक देशसं इत्यादे ॥ S 


EN 
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भाषाटीकासमेत । 


` अर्थ-नक्त ( रात्रि ) दिन (दिवस ) ऋतु ( वसन्तादि ) शुक्त ( आहार ) इनका अरी 
कहिये एकदेश उसको यथा दोष ( वात, पित्त, कफ ) के अनुसार व्याधिका काळ अर्थात्‌ 
रोगक घटने बढनेके हेतुका समय जाने # उदाहरण दिखाते हैं जैसे रात्रिके तीन माग करे. 
प्रथम, मध्य और अन्य, ता रात्रिका प्रथमभाग कफका है, मध्यभाग पित्तका, अन्त्यमाग 
चातका है | ऐसेही दिनके भी तीन माग करे तो पवाह कफका, मध्याह्न पित्तका, अपराह्न | 
वातका है, ऐसे ही ऋतु, जैसे वसंतक्ततुर्मे कफ, Weg पित्त और वषोमें वात कुपित होता | 
है । एसे ही मोजनका, जैसे भोजन करनेके समंय कफका काळ और अनके पचनेके समय, ` ' 
पित्तका काळ और जब मळे प्रकार परिपक्क होगया तब चातका काळ, इसके जाननेसे यह 
` प्रयोजन है कि, जिस दोष ( वात, पित्त, कफ ) का जो काळ कहा ह उसका उसी २ काळमें . 

जान छना काढेन. माळूम नहा हाता ॥ 


[नदानपचकका उपसहार | uae 
ala प्राक्ता निदानाथः स व्यासनापदेकष्यतं ॥ १४ ॥ pe डी 
अथे-इति कहिये यह संक्षेप प्रकारसे जो निदानार्थ कहा उसे विस्तारपूर्वेक प्रतिरोगके a 
निदान पूर्वरूपादि करके कहेंगे ॥ i Sie 
सर्वेषामेव रोगाणां निदानं कुपिता AST: । 


तत्मकोपस्य.तु प्रोक्त विविषाऽहितसेवनमू ॥ १ N 
थे--अब पूर्व चतुर्थ छोकको व्याख्यामें कहे निद्रानके दो भेद कौन सनिकृष्ट और विप्र | 
- इष्ट तिसमें संनिकृष्ट कौन वातादिक समीपके कारण करके सवे रोगोंका कारण है सो कहते हैं 
“सर्वेषामिति” कुपित मये जो मळ (वात, पित्त, कफ) ये सम्पूणे रोगोंके कारण होते हैं और -. 
उन वात, पित्त, कफ दोषोंके कोपका कारण अनेक प्रकारका' जो-अंपध्यसेवन करना ही है ॥ 


निदानार्थकरो रोगो रोगस्थाप्यपनायतें। 
` तद्यथा ज्वरसंतापाडक्तपित्तमुदीयते ॥1३६॥ | 
रक्तपित्ताज्ज्बरस्ताःयां श्यासथाप्युपजायते । | 
प्रीहामिवृद्दया जठरं जठराच्छोफ एव च ॥ १७ ॥ ह 
_ अशाभ्यो जाठरं दुःखं णुल्मश्वाप्युपजायते । | 


» 


२ यदाह चरकः-“* नास्ति रोगो विना दोषेयेस्मात्तस्मा 
रेत्‌ 7 मलिनीकरणान्मला वातपित्तकफाः ॥ | 
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(१०) Pp ATR `) ५१.१. a | 
प्रातश्यायादथा कास कासात्सजायते k ॥ १८ ॥ 


क्षयो रोगस्य हेतुत्वे शोषस्थाप्युपजायत । | 
अथ-कोई प्रश्न करे कि, MGA कह आय हैं यह ही निदान है अथवा इसके ब्यतिरक्त और म 
इसलिये कहते | रोगका रोग भी निदान हाता है अर्थात्‌ जो निदानसे कार्य होता है वहं ही रोगसे | 
“af होता है इसवात्ते दृष्टांत देकर कहते हैं “ तद्यथेति ' जैसे ज्वरसंतापसे रक्तापेत्त प्रगट ` 
` होता है. और रक्तपित्तस ज्वरं, और रक्तपित्त ज्वरसे श्वास प्रगट हाता ह॑ आर छाहक बढनस 
` जैसे उदररोग और उद्ररोगसे सूजन, और बवासीरसे जैसे उदरराग और गुल्म । गोळा / 
रोग, दिनमें सोने आदिकोंसे जुकाम होता हे और जुकामसे खांसी तथा खांसास आजप्रनाति 


Cu 


' धातुओंका क्षय होता है, यह क्षयरोग ( रांजयक्ष्मा ).संग्रणरोगामं राजा हे इसकों प्रगट कर ह॥ 


ते पूर्व केवला. रोगाः पश्चाद्त्वथकारिणः॥ १९ ॥ 
 ' अथैने रोग प्रथम स्वतंत्र हाते हैं और पीछे जब वळ मिलगया तो वहा हेत्वथेकारां 
' अथात्‌ रोगके उत्पन्न करनेवाले होते हैं जैसे ज्वरसे रक्तपित्त होता है ॥ 


BEE ERRA a ८ 
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PAR रोगो रोगस्य हेतुभूत्वा प्रशाम्यति । 
न प्रशाम्यति चाप्यन्यो हेत्वर्थ कुरुतेऽपि च । 
एवं कच्छूतमा नृणां इश्यते व्याविसंक्राः॥ २० N 


थे-अब उसी रोग उत्पन्न करनेवाळी व्याधिकी विचित्रता दिखाते हैं, जैसे कोई, एक 

राग दूसरेका कारण हो अंथात्‌ दूसरे रोगको प्रगट कर आप शांत होजाता है . जेसे ज्वरके 
. ' सन्तापसे रक्तपित्त हाता ह उस समय ज्वर दूर हो जाय और रक्तपित्त रहा जावे । जीर कोई 
राग दूसरे रोगको प्रगट कर आप जैसाका तैसा बना रहता है जैसे बवासीर नहीं जाय और | 

` शुस्म तथा उदररोग पैदा, होते हैं । इस प्रकार मनुष्योंके घोर ह्वेशदायक मिले हुए रोग देख- | 


od Sun i NOPE RELIES SC 
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as माद cre RAR: सिद्धिसत्तमाम्‌ ।. . 
: ज्ञातव्यों वक्ष्यते योऽयं ज्वरादीनां विगिश्वयः॥ २१ ॥ 
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ज्वरानिदान | 


ANN 


अव सर्व देहके रोगोंमें प्रथम प्रगंट होनेसे वला, देह इन्द्रिय मनको तपायमान करनेसे, जन्म . 


मरणका कारण होनेसे, स्थावर जंगम ग्राणियोंमें स्थाति होनेस सम्पूर्ण शरीरके रोगों चरक, 
SAM आचायान ज्वर राजा कहा ह॥ . 
तदुक्तं चरके | 
दहेन्द्रियमनस्तापी सवरोगाग्रजो बली। 
ज्वरः प्रधाना रांगानासुक्ता भगवता पुरा ॥ १ ॥ 


~ 


अर्थृ-देह इन्द्रिय मनको तपायमान करनेसे रोगोंमें प्रथम प्रगट होनेसे बलवान ज्वरा 
- सब रागोम प्रधानता ह ॥ 
ज्वरकी उत्पत्ति । 
दक्षापमानसंङुंदरुद्रनिःश्वासस्तमभवः | 
ज्वरोऽशधा पूथखंडसेघातागेतुजः स्मृतः ॥ २॥ 
अर्थ-दक्षप्रजापातिकृत तिरस्कारसे क्रोधित श्रीरुद्र भगवानूके श्वाससे उत्पन्न जो ज्वर सो 
आठ प्रकारका है | वात, पित्त, कफ इनसे ३ इंद्रज ३ सन्निपात १ और आगंतुज .१ : ऐसे 
[मिलकर सक्षपसे ज्वर आठ प्रकारका = Il दट 
इस छोकमें “ निःश्वाससम्मबः” यह जो पद धरा हे सो श्वास यहां क्राधके लक्षण करके 


कहा है किंतु ज्वरकी श्वाससे उत्पाते नहीं है क्योंकि, जैसे सुश्रुतमें लिखा है यथा  रुद्रको- 


पाभिसंभूत: सवेभूतप्रतापनंः ?? इति । अथोत्‌ क्रोधित रुद्नने ललाटस्थ तसर अभिमय चक्ष 


( नेत्र ) को स्पर्श कर आझेयबाण निमोण किया तथा च चरके “ सृष्टा ललाठे ay 


तानसुरान्प्रभुः। बाण क्रांधाञ्चेसतघमसजच्छन्नुनारानम्‌॥ 7? इत्यादक वाक्योंसे ज्वस्मात्रकी पित्त- ` 


' ग्रक्काति जाननी, प्रयोजन यह है के सर्वज्वरमे पित्तकी विरोधी' क्रिया न करे सो वाग्मटने कहा. 20. 
है यथा--“ उष्मा पित्ताइते नास्ति नात्युष्माणं विना ज्वर: | तंस्मांत्पित्तविरुद्धानि त्यजत्ित्ताधिकड- ae 
धिकम॥ ?? इति । अर्थात्‌ गरमी पित्तकं बिना नहीं होती आर ज्वर गरमीके विना नही होवेइसीसे | 


ज्वरमे पित्तविरुद्ध. क्रिया न करें और पित्तज्चरम विशेषकरके पित्तविरुद्द किया त्याज्य ह । अन्य | ; 


१ ज्वरयति शरीराणीति ज्वर: नान्ये व्याधयस्तथा दारुणा बहूपद्रवा SMA यथायम्‌) स सवे 


` ` रोगाविपातिनांनातिर्यग्योनिषु'च gA: शब्दै: श्रूयते । यथा “ पाकलः स तु नागानासभितापञ्च वाजिनाम्‌ 


रावामीइवरसनञश्च मानवानां ज्वरो मतः ॥ अजावीनां प्रलापाख्यः करभे चाल्सो भवेत्‌ । ह्यारो माहिषाणाँ 


a प्रागामाहित: ॥ ' sc Sis ye a aa es 
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(१२) ` माधवनिदान | 


आचा कहते हैं कि शरीरस उत्पाते होनेसे ज्वर देवता हे इस लिये नरन पूजन | 
è } आंत होता है, जैसे विदेहका वाक्य है. “Sree परजंगेवापे सहसैबोपशाम्याति ” और ज्वरका 

` रूस भी इखिदामें (eet है, यथा- ज्वरस्त्रिपादस्त्रिशिराः षडमुजो नवलोचनः । भस्मप्रहरणो 
रौद्रः काळान्तकयमोपमः || !? इति । अथात्‌ ज्वरके तीन चरण, तीन मत्तक, छः उजा, नव 
‘Sa, मस्मयुक्त देह, रौद्रकालका मी काळ और यमराजके समान है || 


Lo | ज्वर-सर्मासि । 
 मिञ्यांहारविहाराशयां दोषा ह्यामाशया AT: 
बहिनिरस्य PMA ज्वरदाः I TST: ॥ ३ ॥ 


` ` अर्थमिथ्या आहार ( देश काळ प्रकृति आदिसे विरुद्ध और संयोगावेर्द्र भोजन ) , 
Aann ( देहके पुरुषार्थसे विशेष कामका करना ) इन कारणोंसे दुष्ट हुए जो दोष ( वात, 
पित्त, कफ ) सो नामिस्तनके बाँच' आमाशयमें प्राप्त हो रसको बिगाडकर आर काष्टस्थानमे रहती 
हुईं जो अग्नि उसंको देहके बाहर निकाल करके प्रगट करनेवाले होते हैं ॥ 

यह संप्रात्ति शारीररोगोंकी है आगंतुजकी नहीं है क्यों कि, आगंतुज रोगोंका तो AANA 
बातादिदोषोंके रोकनेसे प्रयोजन है जैसे JATA लिखा हे श्रम ओर Ae लगनेसे देहघारे- 
योंके देहमें कुपित FE वात सब देहको परिपणे कर ज्वरको पैदा करती Sek और चरकम मा 
लिखा हे कि चोटके लगनेसे प्रगट वात रुधिरको बिगाड़, व्यथा और शोष तथा विवणेयुक्त 
वातज्चरको प्रगट करती है # शंका-% क्योर्जा !:आंगंतु भी शारीर रोगही है क्यों कि 

` आगंतुज्वरमें भी गरमी रहती है, क्यों कि # “ उष्मा पित्तादते नास्ति, 2 # इत्यादि वाक्य 

` प्रमाण हानेसे # उत्तर-# यह जो तुमने कहा सो ठाक है परंतु इन आगंतुरोगोंमें पित्तकी | 
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अथे-जिस रोगमें पर्साना न आवे, देहमें सन्ताप और सर्वागमें पडा. à TH ही समय हो . 

: उसको ज्वर ऐसे कहते हैं ॥ # झांका-# क्यॉजी. पित्तज्वरमें तो पसीना आता है at इस” 
छोकमें विरुद्धता आती है # इस पर जैजदादिक उत्तर लिखते हैं की स्वेदावरोध कहिये | 
स्विद्यते अनेनेति स्वेदः !? इस व्युत्पात्ते करके स्वेद काहिये अभि तिसंका अवरोध कहिये 
दोषकी व्याति ऐसा अर्थ करनेसे छोकाथेमें विरुद्धता नहीं पंडती | 

y ज्वरका WAST । . ` 
भ्रमाईरावाववणत्व वरस्य नयनपुवः | 
इच्छ। देषो SEAT शीतवातातपादिषु ॥ ५ ॥ 
जुम्भांगमर्दों TEM रोमहषोऽरुचिरतमः । 
ATI शीत च भवत्युलित्साति ज्वरे ॥ ६ ॥ ` 
अथे-कारण विना ही श्रम कमे करनेमें उत्साह न हो अथवा खेळनेमें sera, देहमें- 
मलीनता, मुंखमें विरसता, नेत्र अश्रुपातयुक्त और सर्दी, गर्मी, पवन इनकी , बारंबार इच्छा 
होना और बारंबार द्वेष हो इसमें जो आदि शब्द है उससे जल SN अभिका. ग्रहण है जथोत्‌ 
इनकी बार २ इच्छा और द्वेष ये चरकका मत है। तदुक्तं चरके-- ज्वलनातपवास्वंबुभक्तद्रेषा- 


भिळाषिता?? Ae | अन्ये तु रौत्यौष्ण्यसाघम्यांजराऽनळी Tet ते तु आदिशब्देन शयनादिक .. 


मन्यंते # और अन्य आचार्य संदी WHA साधम्येसे जल अभिको कहते हैं और वे आदिदाब्दसे . 
शयन आदि मानते हैं * जंभाई अंगोंका टूटना देह मारी रोमांचोंका होना अन्नमें अंशाचे अंघेरेका 
आना. आनंदकी निवात्ति सर्दाका ळगंना # शका-क्योंजी पर्वे कहि. आये कि सदी गरमीको 


बार २ इच्छा और बार बार द्वेष पुनः शीत पद क्यों घरा £ # उत्तर-# इस पदके घरनेसे 


सर्दीकी अधिकता दिखाई अथात्‌ सर्दी विशेष छगे ये लक्षण ज्वरके पूवे होते हैं॥ 
सामान्यंतो RANG जंभांत्यथ समीरणाव | 


पंत्ताक्षपवर्यादाहः कफान्नाज्ागिनन्दनम्‌ ॥ ७ ॥ > oe 
अर्थे-विशेषकरके वातज्वरमें जंमाई बहुत, आती हैं. पित्तज्वरमें Faw दाह होता है और 


कफ ज्वरमें अराचि होती है॥ - ` 
| वातंज्वरके SAT | 
वेपथुर्विषमो वेगः कंठोमुसशोषणम्‌। | 
-निद्धानाशः क्षवस्तँभो गात्राणां रोक्ष्येव च॥ <|... | 


शिरोहरत्रुवक्रवरेस्यं गाढविट्कता। $ 
शूलाध्माने THT च भवन्त्यनिलजे जवरे ॥ ९॥ | 
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होना, ज्वरका विषमवेग, कंठ, होठ, सुख इनका FSA, शि्ठाका नारा छींकका | 


अथे-कंप a 
न आना, दहका रूखापना चकारस da, ष्टाः TA इनका काला हाना. आर आचाय 


“Aegi चः? इस जगह “ इयावांगमलमृज्रता'? एसा पाठ कहते हैं और मस्तक हृदय ; 
गात्र इनमें पीडा, कोई # शंका-# करे कि गात्र पदक घरनस हा नर्तका हृदय आदिका बोध i 
) An फिर मस्तक और हृदय. पंद क्यों धरा £% SR इन दानो पदाक, बसनस इनम 4 
दर्दकी अधिकता दिखाई अर्थात्‌ मस्तक. हृदयमें बहुत पीडा होय, सुखका (धिरसता, मळका 
रुकना. शूळ, AW, जम्माई ये लक्षण वातज्वरक होते Il ; 


J 


४... ` : पित्तञ्वरके SAT . . | A 

' ` वगरताक्ष्णोऽतिसारश्व निद्राऽल्पत्व तथा वामः | 
_ कंठोहसुसनासानां पाकः स्वेद जायते ॥ १० ॥ | 
MRT वक्रकटुता मूर्च्छा दाहो मदस्तृषा । :. "क 
. > पीतविण्मूत्रनेत्रत्वक्‌ पेत्तिके भम एव च ॥ N i 


थे-ज्वर्काताक्ष्णबेग हो, अतिसार यानि पित्तक वेगसे दस्तका पतला होना, न कि 
अतिसार रोग हो, थोडी निद्रा आवे, पित्तको कफके स्थानमें पहुँचनेसे वमनका होना, कंठ, होठ, | 
मुख,. नाक. इनका पकना और पंसीनोंका आना,. बडवडाना, मुखमं AAS, मूच्छा, दाह 1 
उन्मत्तपना, प्यास," विष्ठा, मूत्र, नेत्र, देहकी त्वचा इनका पीछा होना तथा अम ये लक्षण | 

o पित्तञ्चरमं होते हैं # शंका-# क्यों जी अमको बाताविकारमें लिखा है इससे यह तो वातका 

अमं हे फिर पित्तके विकारमें अमशब्द क्यों धरा ? # उत्तर-# तुमने कहा सो ठीक है परंतु 


ae रा .. ' कफज्वरकं लक्षण । | 
o ARA स्तिमितो वेग आलस्यं मधुरास्यता । 
. MEARE HET च ॥ १२ ॥ 
` गोरं शातसुत्कुदो रोमह्ोऽतिनिङरता । 
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होना, अतिनिद्रा, रसके वहनवाली नाडीके. मार्गोका. रुकना, दस्तका थोडा उतरना, पसीना, 
. मुखमें नोनकासा स्वाद हो, देहका थोडा गरम होना, रदका होना, छारंका गिरना, मुखपाक तथा 


~ 


मुखनाकसे कफका पडना, अरुचि, खाँसी, नेत्र Ba हा ये लक्षण कफल्तरमे होते हैं 
स्तभस्तृप्तिरथापे च ? इस पदमें जो चकार है उससे देहमें पाडा, शीतका लगना, . 
लारका गिरना, वमन, तांद्रेकरोग, हृदय ल्हिसासा, गरमी प्यारी लगे, मन्दामि इत्यादिजानने |. 
वाताप॑त्तज्वरक लक्षण | ग i 

तृष्णा मूच्छा AT दाहः ATTN श्रारुजा | 

` कंठास्यशोषो वमथू रोमह्षी$हचिस्तमः ॥ १४ ॥ . 

TAN जुम्भा च वातापत्तज्वराातेः |. . 

अर्थे-प्यास, मूच्छो, अम, दाह, निद्रानाश, मस्तकपीडा, कंठ सुखका. Taal, वमन 


ANY 


रामांच, अरुचि, अंधकार दर्शन, संधियोंमें पांडा और जंमाई ये वातपित्तज्वरके लक्षण हे ॥ प 
` वातकफज्वरक लक्षण | 

्तेमित्यं TANT भेदो निब्रागोरवमेव च ॥ १५॥ 

TARAS? प्रातश्यायः कासः स्वदामवतनस | 

संतापो मंध्यवेगश्च वातकछ्ुष्मज्वराकृतिः ॥ १६ ॥ | 

HHA ( गाठे कपडेसे देहकों ढकनेसे जैसा हो ऐसा माढूम हो ), संघियोमें फटनी, 
निद्रा, देह मारी, मस्तक मारी, नाकसे पानी गिरे, खांसी, पसीनाका आना, शरीरम दाहं, 
'ज्वरका मध्यमवेग ये वातल्लेष्मञ्चरके लक्षण हैं ॥ . 
पित्तकफज्वरके छक्षण। | 
लिप्ततिक्तास्यता तंद्रा मोहः कासो(रुचिस्तूषा | 


सुहुदोहो gg: शीतं केष्मपित्तज्वराृतिः ॥ १७॥ 
अर्थ-सुख कफसे लिप्त हो तथा पित्तके जोरसे मुखमे कडुंआट, तंद्रा, Tot, खासी, अशि 


प्यास. वारंवार दाह हो और बारंबार शीतका छगना ये कफ़ापित्तज्चरके लक्षण हैं. स्तंम., |. 


: ( देहका जकेडनां ), पसीना, कफ, पित्तका गिरना ये सुश्नुतोक्त लक्षण और भा. जानन चाहिये ॥ 
| ee सन्षिपापज्वरके लक्षण | : 
. क्षणे दाहः क्षणे शीतमस्थिसंधिरिरोरुना | Tara कळणे रक्ते निने 
' चापि लोचने ॥ १८ ॥ सस्ववी सरुजो कणी कंठः शूकरिवावृतः 


तनद्रा मोहः प्रझापश्च कासः ANTRAT ॥ १९ ॥ परिद्षा खरः ` 


“sn Public’Domain; ChambalArchives, Etawah = = o o. 
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(१६) ` मांधवनिदान। | 
` सो निहा सरतांगता परम्‌ aie रक्तपित्तस्य कफेनोन्भिभितस्य | 
` च॥ २० ॥ शिरसो लोठनं तृष्णा नि्ानाशो हरि व्यथा । स्वेदयूत्र- 
` जुरषाणां चिरादर्शनमल्पशः ॥ २१ ॥ शत्वं नातिगात्राणां सततं | 


कण्ठकूजनम्‌ | कोष्ठानां श्यावरक्तानां मण्डलानां च दशनस्‌ ॥ २२॥ ` 
मुकत्वं ओतसां पाको. गुरुत्वसुदरस्य च। चिरात्पाक्च दोषाणां 


साक्षपातज्वराळातः ॥ २३॥ 

अर्थे-अकस्मात्‌ क्षणमें दाह, क्षणमरमें शात लगे, हाड, सांधे, मस्तक इनमें शूळ, | 
अश्रुपातयुक्त काळे आर' लाळ तथा Kea नत्र होजावें | अथवा cg नेत्र हों, यह जेजटका है ]! 
कानोंमें शब्द ओर पाडा हो, कंठमें कांटे पडजाय; तंद्रा, बेहोश हो अनर्थ बोले, खाँसी. ' 
घास, अरुचि, अम ये हाँ,..जीम पारदग्धवल्‌ ( काली ) ओर खदरी गोजीमफे समान तथा! 
TAMAS ( छठर ) हो, पित्त ओर राधिर मिला कफ yn, रिरको इधर उधर पटके, TT 
बहुत लगे, निद्राका नाश हो, हृदयम पाडा, पसीना, मूत्र AS इनका बहुतकारूम Arey 
उतरना, दोषोंके पूर्ण होनेसे देहका कुरा न होना, कंठमें कफका निरन्तर बोलना रधिरसे | 
काळे छाल काठ और चकत्तोंका होना, शब्द Aga मन्द निकले, कान, नाक, मुख आदि 
छिद्ोंका:पकना,. पेटका भारी होना, वात पित्त कफ इनका देरमें पाक हो “ उदरस्य | 
च इस पदमें जो चकार है इससे वारभटने.जो लिखे हैं कोन; शीतका लगना, दिनमें 
घार [नद्राका आना, नित्य AAR जागना , अथवा निद्रा कभी आवहा नहीं, पसीना | 


pike 


0224252. æ? 


Í 
बहुत आवें और नहीं आवें, कर्भा गांन करे, कभी नांचे, हंसे. रोवे और चेष्टा पलट जाय | 
इत्यादि जानने ये. सन्निपात ज्वरके लक्षण जानने || i 


` ॐ झाका % Fist वातादक दोषोंके परस्पर विरुद्ध गुण हैं फिर उनका <कत्र मिलकर | 
` 'एकही कार्यका करना नहीं घट सकेहे MTA परस्पर विरुद्ध गुण होनेसे, जैसे आमे और | 
O जल्के विरुद्ध गुण ada एक ही कार्य नहीं होसके ऐसेही वात पित्त कफक विरुद्ध गुण हैं | 
` फिर ये मिलकर कैसे सनिपातरूपी विकारको प्रगट करते हैं ? % उत्तर-#% इसका समांघात 


ware आचार्यने इस प्रकार कहा है -कि, गुणविरुद्ध मी वात पित्त कफ दोष हैं तथा a 
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माषारीकासंमेत | MD TCE 


दोषका नाशक नहीं है # शंका-# क्योंजी बात पित्त कफका अलग अळग कोळे संचय | a 
होताँहे और अलग अलग कोप होताहै इनका एकही कालमें प्रगट होना असंभव है तौ È 


तीनों दोष मिलकर कैसे सन्निपातज्वरको प्रगट करते हैं ? ऋ उत्तर-& ये त्रिदोष प्रगट ; ; 
कारक कारण औषध अन्न विहारके-बलकरके एक ही काळमें इन तौनों दोषोंका प्रकोप E 
यह सिद्धांत हि]. | meas 

3 सन्निपातोंके मेद । Ci २1 Ma 


QAI आर बाग्भटके मतसे सन्निपात एक ही प्रकारका है परन्तु-और आचायाँके मतसे | 
उल्बणादि Hal करके ५२ प्रकारका. है, .यथाः- ५ 


जनमः पिपासा दाह गोरवं शिरसोतिरुक। वातपित्तोल्बणे विद्यां 
मन्दकफे ज्वरे ॥ १॥ शैत्यं कासोऽरुचि्तन्दरा पिपासा दाहहृद्वयथाः 
वावश्ेष्मोल्बणे व्याधो Re पिचाउुगे विदुः ॥ २ ॥ छद्दिः शैत्यं | 
हुदाहरुतृष्णा मोहोऽस्थिवेदना | मन्दवाते व्यवस्यान्ति छिङ्गं पित्त | 


फोल्बणे ॥ ३ ॥ सन्ध्यस्थिशिरसः शूळ पलापो गौरवं ज्रम. | 
वातोल्बणे CIS तृष्णा कण्डास्यशुष्कता ॥ ४ ॥ रक्तः | 
_ विण्मृत्रता दाहः स्वेदतृष्णा बलक्षयः । मर्छ चेति विदोषे स्याहिङ्ं /__ 
पित्ते गरीयसि ॥ ५॥ आठस्यारुचिहठासदाहवम्यरतिश्रमेः । कफो- 


ल्बणे सन्निपातं तन्त्रा कासेन TAN ॥ ६॥ प्रतिश्यायशर्दिरास्यं | 
तन्द्रारुच्यभिमादवम्‌ | हीनवाते पित्तमध्ये See छेष्माधिके मतमू ॥७॥ | 
CATA दाहस्तृष्णा AISI: । हीनवाते मध्यकफे लिङ्गं . 
पित्ताविके मतमू ॥ ८ ॥ शिरोरुषेपथुः श्वासः मठापच्छद्यरोचकोः। | 
हीनापित्ते मध्यकफे लिङ्ग वाताविके मतम्‌ ॥९॥ शीतकं गोरख तन्द्रा ` | 
अलापोऽस्थििरोऽतिरुक। ata वातमध्ये लिङ्गं छेष्माधिके विदुः 
. ॥ १० ॥ वर्चोशिदोशभिदोबंल्यं तुष्णा दाहोईरुचिभमः । कफहीने वात- _ 
`` मध्ये लिङ्गं पित्ताधिके विदुः N श्वासः कासप्रतिश्याये ' सुखशो 


और झरीरका मारीपन शिरमें अत्यन्त पांडा ये लक्ष 
R Rd यदा ; 
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|. अधिकता और कफः मन्दतामें शीत लगना खांसी अराचे तन्द्रा -गाल दह ET द्द्‌ | 
EA और वातकी मन्दतामें वमन जाडा लगना R | 
= होता WR ॥ पित्त कफका आंधकता र eat रा 
` दाह प्यास मोह हड़ियोंमें पाडा होती है ॥ ३॥ वातकी अधिकता और न्यूनताम | 
ee संधिस्थान और हड्डी और RÀ शूळ, बडबडाना AIC मारीपन अम प्यास कण्ठ और | 
Ms होता है ॥४। 

a a z y TA < पसीना प्यास बलका नाश मूछो य. SAT होते हैं ॥ ५ ॥ कफकी 
` ` अधिकता पित्तवातकी न्यूनतामें आळस्य अरुचि .उबकाईं जलन थमच पाडा अम तन्द्रा खांसी | 
' होती है ॥ ६॥ हीन वायु पित्त मध्यम और कफकी अधिकतामें जुकाम वमन आलस्य तन्द्रा | 
` ` अरुचि मन्दाग्नि होती है ॥ ७ ॥ हीन वात, कफ मध्यम पित्त अधिक हावे ता पाढा A आर, 
' जत्रो मी पीलापन जछन प्यास अम अरुचि ये लक्षण होते हे ॥८ ॥ हान पित्त आर कफ मन्यम | 

. giz जाता अधिकतामें Rach पाडा कांपना श्वास. बडबडाना वमन अरुचि होती है ॥ ९॥ 
. ` gta पित्त और वात मध्यम ककी अधिकतामें शीत शरीरका मारीपन तन्द्रा वडवडाना इइ 
. और रिरमें अयन्त पीडा होती है || १० ॥ हीन कफ वात मध्यम पित्तका आधकताम दस्त | 
` पतला आग्नि मन्द प्यास दाह अराचे अम ये लक्षण होते हैं.॥ ११ ॥ हीन पित्त मध्यम वात! 
' अघिक हो तो श्वास खांसी जुकाम मुखका सूखना पसवाडेमें असन्त पाँडा होती है ॥ १२॥| 

` ये उल्बणादि मेद चरकके मतसे कहे हैं परंतु भाळकि AAT अपन ग्रेथर्म उल्बणादि 

` लक्षण और ही प्रकारसे कहे हैं, यथा:= 

' वातंपित्ताविको यस्य सन्निपातः प्रकुप्यति। तस्य ज्वरोऽङ्गमर्दरतुट्‌- 


ताळशोंषप्रमीलकाः. ॥ १३॥ आध्मानतन्द्रावरुचिश्वासकासन्रमभमाः । 
ARMAR यस्य सानिपातः TET ॥ १४॥ अन्तदाहो बहि 
शीतस्तस्य तन्द्रा विवडते। तुद्यते दक्षिणं पाश्मुरः'शीषंगलग्रहाः ॥ १५॥ 
.. तिदीवेत्कफपितं च तृष्णा कळ दूयते । विड्शेदशवासाहिकाथ्य बाध्यन्ते | 
`. सममीलकाः॥ १६॥ [ विधुफल्ग ].च तो नाघ्रा सन्निपातावृदाहृतो । 
' द्वष्मागिलाधिको यस्य. सन्निपातः प्रकुप्यति ॥ १७॥ तस्य शीतज्वरो 
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आपषाटीकासमेत | ( १९.) 


` ` RIRE २१ ॥ निर्मियते णदं चारय बस्तिश्व परिङृष्यति। ४ | 

आयम्यते तिद्यते ad RRIA ॥ २२ ॥ मृच्छति सफायते | 
रोति wat [ विस्फूरकः ] स्मृतः। पिचोल्वणः सन्निपातो यस्य | 
जन्तोः प्रकुप्यति ॥ २३ ॥ तस्य दाहज्वरो घोरो बहिरन्तश्व वर्षते। o 

` शीत च सेवमानस्य कुप्यतः कफमारुतो ॥.२४॥ ततथे प्रधावन्ते 
` हिकाश्वासप्रमीलकाः। विधिका Ti: प्रझापो गोरवं छुमः | 
॥ २७ UTTAR तस्य स्विन्नस्याशु विवदवें। स्विद्यमानस्य | 
रक्त च Bara: संप्रपद्यते ॥ २६ ॥ शलेन पाञ्यमानस्य , तृष्णा . | 
दाहश Tet । असाध्यसन्निपातोऽयं [ शीघरकारीति ] कथ्यते « 
॥ २७॥ नहि जीवत्यहोरात्रमेतेनाविशवेध्रहः | केफोल्बणः सन्निपातो | 
यस्य जन्तोः प्रकुप्यति ॥ २८ ॥ तस्य शीतज्वरस्वमगोरवालस्यत- | 
FREE । छदिमच्छातृषादाहतृष्णारोचकहृद्रहाः UAVS | 
मुखमाधुर्यं शरोत्रवाग्हाशिनि्रहः। क्ेप्मणो निग्रहं चास्य THEM | 
AT ॥ ३० ॥ तदा तस्य He पित्तं कुयोत्सोपद्व ज्वरम्ं। ` | 
निगृहीते ठु पित्ते च at वासुः प्रकुप्यति ॥ ३१॥ निराहारस्य : 
सोऽप्यर्थ मेदो मजास्थि बाधते। तथाऽत्र स्ताति सुकते वा तिरावर नाहे. 
जीवति । मेदोगतः सानिपातः ( कप्फणः ) स उदाहृतः॥ ३२ ॥ 


जिस पुरुषके वात पित्त अधिक हैं जिसमें ऐसा सन्निपात कोपको प्राप्त होता है उस पुरुषके 7 
ज्वर संबं शरीरमें ददे प्यास तळ्आसूखना नेत्र मिचना अफरा तन्द्रां अरुचि श्‍वास कास अम 
` थकावट होती है | fader अधिकवाळा सन्निपात कुपित हो तो भीतर Sea बाहर 

और तन्द्रा अधिक बढतीहे दायें पसवाडेम- सुईसी चुभतीहें हृदय शिर गळा 
` माढूम होता है ॥ १९॥ १४ ॥ १५ ॥ कफ और पित्तको' .थूकताहै 
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(२० ) मांघवनिदान | 


पेटमें सुईंसी चुभना सुख कमर बस्ति इनमें दर्द होना ये सब लक्षण हात हैं ( l 
P ह A इस नामवाठा सन्निपात जानना चाहिय ॥१७॥ १८॥ १९ ॥ वात्‌ 
) 7 अधिक है पता सन्निपात जिस पुरुषके कापत हुआ हो उसकी प्यास ज्वर ग्लानि =a 
hy न दीखना पाँडियोंका goa जलन जघाम पाडा बलनाश रक्तसहित विष्ठा 
A p हूल निद्राविपर्यय ( दिनम साना ात्रिमें जागनाः) गुदाका फटना और | 

cs खिंचना ( सिकुडना ) फूटनी. हाना हिचकी लेना वडबडाना मूच्छा हाना AAN फटना 
स ) कहा है॥ २०॥ २१ ॥ २२ ॥ पत्त आवक 


लक्षण होते हैं यह. .विस्फुरक 
शांना य सब id है ॥ २२१ ॥ उस पुरुषक घार दाह आर 3 


हुआ 
है जिसमें ऐसा सन्निपात जिसके कुपित इ 
पुरुषके कफ और वायु कुपित 
ज्वर भीतर और बाहर बढताहै उस समय शतका सेवन ALA Fe | 


ie होते हैं तदनन्तर हिचकी और सांस और आंखोंका मिचना वाघा करत है। ARAR ( aes | | 

~ . और उलटी ) पर्बोर्में फूटन बंडबडानां शरीरका भारा होना खंद हाना नामि और पसव | 
` दर्द सदन देनेसे शीघ्र बढ़ना, और उस खिन्न पुरुषक खातोस रक्त झरने लगना और शूलसे 

'.  पाडित पुरुषके प्यास और दाहका वढना FE असाध्य सान्नपात हाता ह इसको ( शीघ्रकारी ) | 

`` नामसे बोलते हैं । इस सन्निपातसे ग्रासित शर्राखाळा पुरुष एक ATT! नहा जीता ॥२४॥ 

. ॥२९॥२६॥२७॥ कफाधिक है जिसमे ऐसा सन्निपात जिसके कु पेत हो. उस पुरुषक शात | 

' ' जवर स्तर. दारीरका भारपन आल्य तन्द्रा वमन मूच्छों दाह प्यास अरुचि हृदयका जिकडना | 

TN थूकना मुखमें माठापन कानोंसे सुनना वार्णासे बोलना इृष्टिस दना बन्द होजाय, यादे इस | 

'पुरुषके कफको वैद्य रोके तो अलन्त कुपित हुआ 'पित्तं उपद्रवसाहत ज्वरका पैदा करे । और 


as छेकिन तीन रात. नहीं जीता है अथात्‌ तान रातके अन्दरही मर जाता है | यह | 
aA सन्निपात ( कप्फण ) नामसे कहा है.॥ २८ ॥ २९॥ ३० ॥ ३१ ॥.३२ ॥ | 
त्र ता मतान्तरभेद्‌ । 

.. ङुम्भीपाकः AONT: प्रलापी ह्यंतर्दाही दंडपाताईतकथ । ` । 
. ÄTA हारिसंज्ञो भेदा एते सन्निपातञ्मरस्य ॥ १ ॥. | 
` अजघोषपतहासो यंत्रापीडश्र TT , ` 
› ` संशोषी च विरोषास्तस्येवोक्ता्मयोदशान्यत्र॥ २॥ 
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भाषाटाकासमंत । | 


` इन तेरहोंके कमसे लक्षण लिखते हैं। 


| कुस्मापाक्र | 
| घोणा विवरगलद्वहुशोणासितलो हितं सातिं | 
ee विलुठन्मस्तकममितः कुप्तापाकेन पीडितं ata ॥ १ ॥ 


जिस पुरुषके नासिकाके ठिद्रस पीला काळा ठाळ.गाढा जळ aga झरताहो और शिरको 
चारों तरफ पटकता हों उस पुरुषको कुम्मीपाकस पीडित जानना चाहिये || १ ॥ ; 


क oe प्राणुनाव । 
| उत्क्षिप्य' यः स्वमंग सिपत्यधस्तानितांतमच्छासात । 
b तं प्राणुनावजुष्ट विचित्रंकष्ट विजानीया ॥ २॥ 


जो पुरुष अपने अंगको उठाकर नाचको पटकता है और बहुत जब्दी २ श्वास लेता हैं aay 
अनेक प्रकारस दुःखी उस पुरुषकों ग्रौणुनाव सन्निपातसे ग्रसित जानना चाहिये Ima 


अछापा। ; 
स्वेदभमांगमदाः कंपो दवथुवोमिव्यंथा कण्डे | 
गात्रे च गुवेतीव प्रलापिजुष्टस्थ जायते लिंगम्‌ ॥ ३ ॥ 


'पीडा और शरीरमें भारीपन ये लक्षण होते हैं ॥। ३॥। | of a a र a 
= brs. 
अन्तर्शहः AT वहिः श्वयथुररतिरांपे तथा श्वासः । 
अंगमाप दगधकल्प साऽतदाहादितः काथतः॥ ४ ॥ | 


OON FoS 
भीतर दाह और बाहर शरीर ठंडा सजन शरीरमें पीडा श्वास शरीरमी जले हुएके सद 
लक्षण जिसमें हों उसको अन्तर्दाहः सन्रिपातसे पीडित TER Il ४ ॥ | | 


माधवानेदान | 


संपूयते शरीरं ग्रन्थिभिरमितरतथादर मरुता । 
' o श्यासातुरत्य सतत विचेतनस्यांतकाचरय ॥ ६ | F 
निरन्तर श्वासोसे पाडित चेतनारहित अन्तक MAI पीडित मनुष्यका शरीर गांठोंसे मर 
जात्रा है और वायुसे उदर चारों तरफसँ मरजाता है॥ ६ ॥ | 
oo एणीदाह) . 
परिधावतीव मात्रे रुक्ात्र ATTA TAT 
वेपथुमतः सदाहस्येणीदाहज्वरात्तत्य ॥ ४ ॥ - 
aera दाहयुक्त एर्णादाह सनिपातसे. पाँडित मनुष्यका अपन शरीरमें सपे पतंग रुगोका 
समुदाय दौडता हुआ.माछ्म होता है ॥ ७ ॥ a 4 
हारिद्रं । 
यस्थातिपीतमंगं नयने सुतरां AS ततोऽप्यषिकम्‌ । 
दाहोऽतिश्चीतता बहिरस्य स हाखिको ज्ञेयः ॥ < ॥ 
' _ . जिस पुरुषका झरीर अत्यन्तं पीछा और नेत्रमा पाले और विष्ठा मूत्र सबसे भी अधिक पाले हों 
$ ea मातर दाह और वाहिरसे शरीर ठंडा हो तो उस पुरुषको हारिद्रसानिपातसे पाडत जानना ॥८॥ | 
hd अजघाष। . ` 
ठगलकशरारगवः स्कधरुजावानिरुद्मलरभरः 
S अजघोषसानेपातादाताम्राक्षः पुमानावाते ॥ ९ ॥ 
` अजभोष सन्निपातसे ब॒करेकी गंधके समास शरीरमें गंध आती है RAN पाडा 
गलेका छिद्रं रुक जाता हैं छाल नेत्र हो जाते हैं इन लक्षणोयुक्त पुरुष होता है S ॥ 
i भूतहास । | 
© शब्दादीनधिगच्छति त रवासिषयान्‌ RTA: | 
' हसति प्रलपति परुषं स ज्ञेयो भूतहासात्तः॥ १० ॥ 
इन्द्रियसमुदायसे अपने शब्दाद विषयोंकों समझता हो ( अर्थात्‌ 
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माषादीकासमेत | ( २३ ) 


बारम्बार ज्वरके वेगसे यंत्रके सदश जिसका शरीर पीडित किया जाय और लाळ पाळ 
वमन करे उस मनुष्यको यन्त्रापीड़से पीडित जानना. चाहिये || ११ ॥ 20 =): 
सन्यास । sch 


अतिसतरति वमति कूजति मात्राण्यभिताथिरं नरः क्षिपति। 
संन्याससनिपाते रपति भुग्राक्षिमण्डलो भरवावे ३२॥ 
संन्यास सन्निपातमें मनुष्यके दस्त होते हैं वमन करता है कुन २ शब्द करता है चारों तरफ: 
बहुत काळतक शरीरको फेकता है प्रलाप करता है और उस पुरुषकी आँखोंकी पुतळी ect 
हो जाती है॥ १२॥ 
संझाषी। x 
मेचकवपुरतिमेचकलोचनयुमलो मलोत्सर्गाद | 


संशोषिणि सितपिटकामण्डलूयुक्तो ज्वरो भवति ॥ १३॥ | 
संशोषी सन्निपातमें मलके त्याग होनेसे काला शरीर और अत्यंत काळे दोनो नेत्र हो जाते 
` हैं.और सफेद फुंसिग्रोंके मण्डलसे युक्त पुरुष होता है. १३ Ul | 
। इति कुम्मीपाकादीनां त्रयोदशानां लक्षणाने | 
सान्नेपातके बिस्फारकादे १६ भेदोंको कहते हैं । . 

१ विस्फारंक २ शीघ्रकारी ३ कम्पन ४ aH ६ विद्वाज्य ६ शर्कराख्य ७ मर्छ ¢ 
कूटपालक ९, संमोहक १० पाकळ ११ याम्य १२ संग्राम १३ क्रकच १४. ककॉटक १६ ._ 
दारक १६ व्यालाकझाते इन १६ सन्निपातोंके लक्षण ग्रन्थ बंढनेके मयसे हमने नहीं लिखे | 
अंब प्रसंगवशसे सम्पूर्ण सन्निपातोंकी- उत्पाते और सम्प्राति ग्रन्थान्तरोंसे लिखते हैं ॥ 


अम्ललिखोष्णतीक्ष्णे कटुमधुरसुरातापसेवाकषायेः | 
कामन्रोवातिरकष्ुश्तरपिरिताहारनीहारशीते। | 
शोकव्यायामचिंताम्रहगणवनितात्यंतसंगमसङ्गे.. 


प्रायः कुप्यति पुंसां मधुसमयशरद्वषणे सन्निपाताः ॥ १ ॥ 
अंथे-खट्ट चिकना गरम ater कडुआ मीठा मद्य, JAR घामसे आदि ठे तापका सेवन, | 
. कसेला काम क्रोध रूक्ष भारी मांस आदि. पदार्थोकां सेबन, तीहार काल शात शोक दंड कसरत | 
आदि श्रम चिता भूतापिशाचकी बाधा अंत GAT इन कारंणोसे और aA बैशाख आपन | 
कातक MAT भाद्रपद इन महानोमें मनुष्योंके प्राय; सानिपातांका कोप होता है ॥ 


. ¦ आमो ह्याहारदोपा्थममुपचितो हंति वाहि शरीरे `` 
AUS याति TH सकलमपि ततोऽसो कफो E: 
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(२४) o o माधवनिदान। 


ee ३०१० > SN T my? 
णिच्या 


सोचांस्यापूर्थ्य रुथ्यादनिलमय मरुत्कोपयेति ततमः 
संमछ्यान्योन्यमेते प्रबलमिति TM कुर्वते सनिपातम्‌ ॥ २॥ 

अर्थ-आहारके दोषसे प्रथम संग्रहीत जो आम सो देहकी अभिका शान्त करे और लु 

. जोकुछखायसोसब कफ हीजाय और फिर इस कफको वायु दूषित करे तब ये पवनके 

` वबहनेवाली नाडियोंके मागमे प्रात हो उनको रोकद तब पवन [पत्तका HINT कर ऐसे तनो 

दोष अन्योन्य कुपित हो मनुष्योके प्रबळ सन्निपात रोग प्रगट करे है ॥ | 

| अब संधिकादि तेरह सन्षिपाताक नाम TAR २ लिखत ŠI | 

: संपिकभांतकजैव रुदाहित्तविश्रमः। ORRE: भोक्तः कंठः | 

` ` कुब्जश्व कर्णकः॥ ३ ॥ विख्यातो ATA रक्तठीवी भरापकः। | 

` ` निहृकभषेत्यमिन्यासः सन्निपाता्ऱयोदश ॥ ४॥ | 

अथे-१ संधिक .२ अंतक ३ Gale ४ चित्तविञ्रम ५ शीतांग ६ Aan ७ कठकुब्ज ९ 

O क्वर्णक ९ भुमनेत्र १० mAT ११ प्रढापक १२ जिहक .१३ अभिन्यास ये तेरह | 

` सन्निपात कहेहैं॥ | 

` अथ तेरह सन्निपा्तोकी मयोदा । | a 

सापिके वासराः सप्त चान्तके दश वासराः । R विंशतिज्ञेया वहचशे | 

` चित्तविभ्नमे॥ ५ ॥ पक्षमेकं तु श्चीतांगे तन्द्रिके पंचार्विशतिः । विज्ञेया | 

` वासराधेव कंठकुब्ने त्रयोदश ॥ ६॥ कर्णके च त्रयो मासा सुभनेत्रे दिनाष्टः | 

कम्‌ । रक्तष्टीवी दशाहानि .चतुर्दश प्रलांपके ॥ ७ ॥ जिहके षोडशाहानि 
 कछागिन्यासलक्षणे। परमाञुरिति प्रोक्तं म्रियत ततक्षणादापि ॥ ८ ॥ 

0 अथ-संघिकका ७ अन्तकका १० रुग्दाहका २० चित्तविभ्रमका २४ शातांगका १ 

` तंद्रिकको २५ कंठकुन्जकी १३ कर्णकर्की तीन महीना ( ९० दिन ) भुझनेत्रकी ८ रक्त 

चाकी १० प्रझापको १४ जिहककों १६ अमिन्यासकी १६ .दिनकी ये सानिपातोंकी परमा 

युके. दिन कहे हैं परंतु रोगी शीघ्र भी मरजाता है | a 

e उक्त सल्निपार्तामें साध्यासाध्य विचार । 

. सन्विकस्तान्दकथ्येव कणकः कंठकुब्नकः 


į 
a 
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भाषाटाकासमत | 


असाध्य कृच्छूसाध्यक लक्षण । 
दोषे विवृद्धे नेऽ सवम्पूर्णलक्षणः 


सान्नपातञ्वरोऽसाध्यः इच्साध्यस्ततोऽन्यथा ॥ १० ॥ 

अर्थे-जिसमें दोष ( वात पित्त कफ ) इद्धि होकर अर्थात्‌ सम्पूर्ण लक्षण होकर मिळते हों 

और अभि शांत होगईं हो वह सन्निपात ज्वर असाध्य है आर इससे विपर्रात अर्थात्‌ दोष बढे 
न ह्यं अस्प लक्षण हों अभि थोडी dia हो वह सन्निपात ज्वर ऋच्छूसाध्य है ॥ 

, * जेजटने दोषशब्दका मल अर्थ करा है अथोॉत्‌.पुरीषादिक बढ़े सते इत्यादे इस छोकका 
तात्ययोर्थ यह है कि असाध्य और इच्छसाष्य भये पर सुखसाध्य नहीं होता है. इसीसे Alain 
आचार्यने लिखा है । - | Rem TNO): 

मृत्युना सह यो्व्य सन्निपातं चाकेत्सता। | We ger 
यस्तु तत्र भवेज्ेता स जेताऽऽमयसंकुले ॥ ११ ॥ Si 
थे-जो वैद्य सन्निपातकी चिकित्सा करे है वह मौतके साथ संग्राम करे है जा इस 
सन्निपातको जीते अथात्‌ शांत करे वह सवे रोगके गणोंका जीतनेवाला है |] Fr 
तथाच। 
सनिपाताणेवे AT योक्ष्युद्धराति मानवम्‌ । 


करतंन न कतां पमः का च पूजा न सॉऽहात ll १२ ॥ | 

अथे--जो वैद्य सन्रिपातरूपी सागरसे St मनुष्यको .निकाळता है उसने कौनसा धमे न के 

- करा अर्थात्‌ सब धर्म कर चुका और वह कौन प्रजाके योग्य नहीं है. अथोत्‌ वह सब पूजा- 
आक योग्य है ॥ pose Fe 
८० सथिक op 7 ठ) PAS 
पूर्वरूपळतशूलसम्झव शोषवातबहुवेदनान्वितम्‌ | र. 
शेष्मतापबलहानिञञागरं सान्निपातमिति सान्धिकं वदे हर | 
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'  अरथे-दाह करे, सतापको बढावे, मोहको देवे, शिर कंपावे, हिचकी करे और  खॉसीको सीको ; 
` बढावे, ऐसा पांडितों करके a. अन्तक) शानिपात जानना || | 
| :.. . रुग्दाह । . | 
प्रछलापपरितापनप्रवलमोहमांदभमः पारि्रमणवेदनाव्याथितकण्ठमन्या- 
इसुः | निरंतरतृषाक रश्वसनकासाहकी कुल सकष्टतरसाधनो भवात 
हन्त रुग्दाहकः॥ ३॥ ` | 
अर्थ-अनर्थमाषण, सन्ताप, अतिमोह, मंदता, अनायास श्रम और पाडा, कंठ.मन्यानाझै | 
` और Stet इनमें व्यथा, निरंतर प्यास लगे, ख़ास, खासी और हिचकी इन लक्षणोंकरके युक्त 
' ऐसा यह ( रुग्दाइनामक ) सन्निपात कष्टसाब्य है । 
ion TiS चित्तम्रम | 
यदि कथमि पुंसां जायते कायपीडा श्रममदपारितापो NA 
कल्यशावः | विकलनयनहासो गातबृत्यप्रलापी TATA असाध्य 
केऽपि चित्तन्नमाख्यम्‌ ॥ ४॥ | 
` ` अर्थ-जिसके कोई प्रकार करके पांडा होय तथा अम( धतुरा खाये सर्राखी अबस्था हो ) 
` ` ` सन्ताप, मोह, विकळत्रा, नेत्रॉमें बेकळी, हँसना, गाना, नाचना, बकना ये लक्षण होय उसका 
. कोई अस्य ( चित्तश्रम ) सनिपात ऐसे कहते हैं ॥ 
झीतांग । 


र 
+4 


| . ie सन्द, देहके मातर उम्र सन्ताप, अनायास श्रम, :मनका संताप, खाँसी, छर्दै, अतीसार इन : 
` रक्षणोयुक्त सन्निपातको,( शीताङ्ग ) कहते हैं यह प्राणका atta नाशकर्ता है ॥ 
` My ८ । $ तंद्रिक || à F 2 k 4 

TEN तंढातिज्वरकफपिपासाकुलतरो. झवेच्छ्यामा Set पृथुल 
'कठिना कण्टकवृता | अतीसारः श्वासः छुमथुपरितापः श्वतिरुणो 
भुशं कण्ठे जांड्य शयनमनिश तोद्रेकगदे ॥ ६॥ 
अथे-तंद्रा बहुत हो AS ज्वर कफ तृषासे रोगी बहुत पीडिंत हो, जाम काले रं 


site's 


|, यह कष्टसाध्य है ॥ 


* अज्ञामणाशाविकटमचुरभवादः क्षिं प्रयाति Famers TET ॥ 3) N 
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| . कंठकुब्ज l $ > ; Er : 
: ~ Ne १... 
शिरोतिंकण्ठमहदाहमोहकंपज्वरारक्तसमीरणात्तिं:। | 
Ae हनुग्रहस्तापावद्ापपूच्छा स्पात्कण्ठकुब्न: AS PAGED ॥७॥ . 

अर्थ-रिसमें पाडा, WOH पाडा, दाह, बेहोशी, केप, ज्वर, वातरक्तसम्बन्धी पीडा, | 

ह, संताप, बकना और ST इन छक्षणोंसे युक्त ( सांनपातको ) कण्ठकुन्ज कहते हैं 


` प्रलापः श्वतिहासकण्ठगरहांगव्यथाश्वासकासप्रसेकाशावस। | 
ज्वरं तापकणीतयोगेछपीडा बुधा कणक कश्साध्यं वदंति ॥ ८ ॥ . 
अर्थे=अनर्थं माषण करे, बहरा हो जावे, eH ददे होय, अंगोमें पाडा, स्वास, कास, 


पसीना, छारका गिरना, R, सन्ताप, कर्ण और गाळ इनमें पीडा जिसमें ये लक्षण हों? . . = 


उसको पण्डित कष्टसाव्य ( कणेक ) सन्निपात कहते हैं॥ 
ve ST ee 
ज्वरबलापचयः स्मृतिशून्यता श्वसनसुभविलोचनमोहितः | 
प्रळपनन्नमकंपनशोफवारत्यजाति जीविवमाशु TER ॥ ९ ॥ | 


an 


- अथे-ज्वर, बरूका नाश, स्पृतिनाश, श्वास, टेढी ae, बेहोशी, अनर्थे माषण,अम, कंप, _. . 


और सूजन ये लक्षण [ yaaa | संनिपातक हैं । यह रोगी जल्दी मरता है ' | 
ee 5 | Be 

रक्तहीवी ज्वरवमितृषामोइशळातिसारा हिकाध्मानाभमणदवयुश्यास- 

संज्ञापणाशाः । श्यामा रक्ताधिकतररसना मण्डलोत्थानरूपा CEST 

निगदित इह प्राणहंता प्रासिदः॥ १० ॥ ` Po 

अथ-रक्तकी उलटी करे, ज्वर, वमन, M, मूच्छो, शूळ, अतिसार, हिचकी, अफरा, ' | 


मौरेका आना, संताप, श्वास, संज्ञानाश, काली और लाळ जाम, दह 


` जिसमें ये eager हों उसको ( रंक्तद्ीवी ) निपात कहते है यहं प्राणताशक भसि ह| 


अ्रहापक। '. . | 


.  कम्पभखापपारितापनशीर्षपीडा तहम्ावपवमानपरोऽ्यविन्ता। ' | 


1 


~. In.Public Domain, Chambal Archives, Etawah; = ५ 
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अर्थ-कंप, बडबडाना, संताप, RRA पाडा इनका विश जार हा पवित्रतामें आसक्त, | 
बूसरेकी चिता करे, बुद्धिका नाश हो, विक और बहुत बकवाद करे ऐसा यह (म्रझापक ) 
सन्निपात है | इस सन्निपातबाला रोगी यमराजके घुरको पधारे || | | 
डी [ MaR l 
श्रसनकासपरितापावेहलः काठनकदकपराताजहकः 
बषिरिमूकबलहानिलक्षणो भवति कश्तरसाध्यजिहकः UIRW | 
ada, खाँसी, संताप, Aes, कठोर और काटोंसे व्याप्त ऐसी जीम, बहरा; गूगा 
और बलकी हानि इन लक्षणोसे संयुक्त ऐसा यह ( जिद्दक ) सनिपात कष्टसाध्य हैं ॥ 
| | अमिन्यास । 
. दोपत्रयल्लिग्वसुखत्वतिद्रा वेकल्यविश्वेष्नक वाग्मी । 
बलप्रणाशः श्वसनादेनि्रहाऽभिन्यास उक्ता नलु मृत्युकल्पः ॥१३॥| 
थे-त्रिदोषोंके कोपके समान मुखपर चिकनापना, निद्रा, वेकली, 'चष्टाहीन हो, REN 
जोळे, बळनारा, श्वासादिकोंका रुकना ये लक्षण ( आभिन यास.) सन्निपातमे होते हैं यह महा | 
re } Here मृत्युके तुल्य हे । ` bes, ; 


es सह्निपातोपद्व ॥ o 
ee सनिपापतज्वरस्यांते SITS सुदारुणः । 
'. ` . ` शोथः संजायते तेन कबिदेव प्रसुच्यते ॥ १४ ॥ ` 
' . ज्वरस्य पूव ज्वरमध्यतो वा ज्वरांततो वा श्ुतिमूलशोथः । ॒ 
क्रमादसाध्यः AS कंश्साध्यः सुखंन साध्या सुनेभिः TEE N १५॥ 


Or अर्थे-सनिपातज्वर शांत होनेके Ts कानकी जडमें दारण सूजन पैदा होती हे उस 
सूजनसे. कोई रोगी बचे है प्रायः यह मारही डाळे है | यदि यह सूजन ज्वरके TRO होवे 
at असाव्य है ज्वरके मध्यमें होय तो कष्टसाध्य है और ज्वरके अंतमें होय तो सुखसाब्य है. 


एसरमुनीश्वरोने कहा है ॥। | 
सद्यद्विपंचसंपताहाृशाहाद्रादशा X 
एकविंशदिनेः शुद्धः सानिपाती सुजीवॉते ॥ ३६ ॥ 
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t 


00.12. ` त्रिदोषज्वरोकी साधारण मयादा | 

`. . ` सप्तमी दविखणा यावन्नवम्येकादशी तथा | pk 

 _ . ` एषात्रिदोषमयांदा मोक्षाय च वधायं च॥ १७॥ | 

पपचकफानळवृद्या दशादिवसद्वादशाहसप्ताहात्‌ । 

हंति विमुंचति पुरुषं त्रिदोषजो धातुमलपाकात्‌ ॥ १॥ 

अर्थ-जबसे त्रिदोष प्रकट हों उस दिनसे लेकर ७ किंवा १४ और ९ किंवा १८ तथा | 

“११ किंवा २२ दिनतक ज्िदोषज्वरोंकी मयादा है इस अवधिमें ज्वर जाता रहै अथवा ae 

ger । सात नौ और ग्यारह दिनमें मर्यादा वाताधिक-पित्ताधिक और कफाधिक सनपातोंकी 

ऋमसे आनी पित्त कफ और वात इनको वृद्धि कमकरके दशा दिनकी बारह दिनकी और. 

` सात दिनको है इसमें त्रिदोषज्वर घातुपाक - होनेसे मार डाळं और मलपाक. होनेसे रोगी 

, रोगमुक्त होजाय ॥ EN LD 

| विद्वाबलोजोरुचिवीय॑नाशो CAAA गोरवताल्पचेश | 7 

विशंभता यस्य किलारतिः स्यात्स धातुपाकी SAR: ME ॥ १९॥ 

अर्थ-निद्रा वळ तेज राचे वीये इनका नाश, हृदयमें पाडा, देह भारी, हीन चेष्टा, THU, 

मनका न लगना ये लक्षण जिसके हों उसको धातुपाकी मुलीश्वरॉने कहा है । घातुपाक काहिये 

` उत्तरोत्तर रोगकी aS और बलकी हानि होकर छादि धातुसहित मूत्रादिकोंका जो पाक होय. 
` उसे धातुपाक कहते = ॥ en Oaai 

मलपाकछक्षण | 

दोषपकतिवेक॒त्यं लघुता ज्वरदेहयोः । a 

इन्द्रियाणां च वैमल्यं दोषाणां पाकलक्षणम्‌ ॥ २० ॥ ` i 

` ' अर्थ-दोषोंका स्वभाव पलटजाय, ज्वरका हका. होना, देह हल्की हो, 

होना ये मलपाकके लक्षण जानने | घातुपाक और मळपाक होना केवल इे्वरपर 


' कोडे हेतु नहीं है ॥ 


 आगंतुकञरो 
अभिषातामिचारा!यामाभषिगािशापतः 
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CR) `` ` ` ` , माधवनिदान । | 
OO खन्न SRT अमिषंगज कहते हैं, ब्राह्मण गुरु इद्ध सिद्ध इनके शाप देनेसे प्रगट ज्वरको 
` अभिञापज कहते हैं ये चार. प्रकारसे आगंतुकज्वर उत्पन्न हाय हैं । इस व्यरके आरंमसे पव 
` कोई दोषका प्रकाश, नहीं हो पीछे जसे दोघं कुपित होते. तिनको उन्ही २ दोषोंके लक्षण 
` करके जाने जैसे “कामशोकमयाद्वायु:?” अर्थात्‌ काम शोक मंयसे वात कुपित होती है॥ | 
विषजन्य आगंतुकज्वर | i 


श्यावास्यता विषङते दाहोऽतीसार एव च । ` a 
भक्तारुचिः पिपासा च तोदश्व सह मच्छया॥ RR ॥ | 
` अर्थ-भब आगंतुकज्वरोंके हेतुमेदकरकें लक्षण कहते है. स्थावर जंगम विभ मक्षण करन 
` जो ज्वर होय उससे मुख ऱ्यामबर्ण और दाह तथा 'दस्तोंक्रा . होना अन्नमें अरुचि, प्यास, | 
wa सुई चुमनेकीसी पीडा और मूच्छो ये लक्षण होते él र A 
10000 -- ` `. आऔषधगंधजनितज्वर | 


ओषधीगन्धजे मच्छा शिरोरुग्वमथुः क्षवः 


| 
| 
i 


कामज्वरके लक्षण । 

`. अथ-ताक्ष्ण ओषधके जो ज्वर होय उसमें मूच्छा शिरमें पाडा वमन छींक ये | 
mR + 
| कामज्वरके लक्षण | i 


प्र. 
टरी 
AR 


कामजे चिचाविभशस्तन्हा$लर्यमभांजवस्‌ ॥ २३ ॥ 
हृदय वंदना चार्य गान च पारशुष्यात । a 
AKG Sih देखनेसे मनुष्यके A घोर कामकी वाधा उत्पत्ति हो उससे प्रगट | 
. ` उ्वरके ये लक्षण हैं, चित्तकी अस्थिरता, तंद्रा, आळकस, भोजनमें अरुचि, हृदयमें पीडा औ 
` शरार सूखजावे .॥ Nt 
re मयशोक ओर कोपज्यर 
. . प्ञयालठापः शोकाच पवेत्कोपाच वेपथुः ॥ २४ ॥ 
` अथ-भयसे और शोकसे उत्पन्न ज्बरमें अनर्थ वके, कपसे प्रगट ज्वस्में कंप होय ॥ .. | 
अभिचार और आमिघातज्वरके लक्षण । | | 


FT 


a ¦ १% यः स्यादतियतात्काराच्छीतोष्णाभ्यां तथैव च । वेगतक्षापि विषमो ज्वर स विषमो मतः ॥ T EEE EPEE mm 
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कामशाकशयाद्वाउ: क्रांधातपत्त त्रया मलाः 
भताभषगात्कुण्यांत शूतस्तामान्यलक्षणः॥ २६ ॥ 


अर्थ-काम शोक और मय इनसे वात कुपित होता है, ऋषसे पित्त कुपित होता हे औं 
मूतामिषंगसे तीनों दोष कुपित होते हैं. इसमं,और भी लक्षण होते हैं अथोत्‌ उन्मादनिदानमें | 


जिस निस देवग्रहोंके लक्षण हास्य रोदन कंपादिक कहे हैं वे लक्षण. होते हैं. | 
ˆ पिषमज्वरका संग्रासि। 
दोषोऽल्पोऽहितसंभूतो ज्वरोत्सृष्टस्य वा पुनः । 
थातुमन्यतमं प्राप्य करोति विषमज्वरम्‌ ॥२७॥ | 
| अथ-जिस मनुष्यक ज्वर आषधादक सवन करनस शात हांनक. पश्चात्‌ अपध्य करनेसे वात 


पित्तादि दोष पुनः थोडे प्रकुपित हों रसरक्तादि धातुओमेंसे किसी धातुमें प्रात हो और उनको. 
दूषित कर विषमज्वर कहिये तृतीयक चतुर्थकादिक ज्वर उत्पन्न करे | वा शब्द करके प्रथमसे ही 


विषमज्वर होय है यह सूचना करी । यथा-* आरम्माद्विषमो यस्तु १7 इति | अल्पशब्दसे यह | 
दिखाया कि वह दोष 'बळहीन होनेसे AAT, बलवान्‌ होकर ज्वर करे और जो दोघ बल- . 


वान्‌ हे वह नित्यज्वर करे हे | विषमज्वरके लक्षण माळुकिन कह ह सा ऐसे कि अनियत काळम. 


शीत उष्णकरके विषमवेगज्चर होय उस ज्वरको विषमज्वर ऐसे कहते हैं दूसरे. लक्षण ऐस कि z 
> “ मुक्तानुबंधित्वं विषमत्वम्‌ ?? अथात्‌ जो ज्वर. छोंडंदे ओर. फिर आजावे उसको विषम- ४४ 


च्वर ऐसे कहते हैं ॥ 
धातुगतज्वरक नाम । 
संततः सततो;न्येदयुस्ततीयकचतुर्थको । सतत रसरक्तस्थः सोऽन्य 
'पिशितात्रितः ॥. २८ ॥ मेदोगतस्तृतीयेऽहि हयस्थिमज्जागतः ST । 


कुय्याच्चाताथक घोरमंतर्क रोगसकरस्‌ ॥ २९ ॥ 


` अथे-संतत सतत अन्येद्य ( इघाहिक ) तृ्तायक ( ज्याहिक जिसकों तिजारी कहते है ) 

और चातुर्थिक जिसको चौथिया कहते हैं. ऐसे पांच प्रकारके विषमज्वर हैं। सतत झन्दकरक ' र 
सतत और संतत ये दोनों जानने अर्थात्‌ TAMA संततज्वर करें हैं और THT, सतत 
ज्वर करे हैं इससे संतत और सतत ये दोनों शब्द केवल संज्ञावाचक . सातयवाचक नहीँ, .. 
है ऐसे जानें, मेही दोष मांसंगत अन्येथुष्क अर्थात्‌ इबाहिक (.एकंतरा ) को करे और 
मेदगवदोष तृतीयक ( तिंजारी ) ज्वर करें हैं और वेहीं दोष अखिमजामें प्रं इए दुःसह | 


यृत्युकारक अनेक रोगोसे व्याप्त ऐसा चातुर्थिक ज्वर प्रगट करे हैँ || 
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= र (३२) pe | - माधवनिदान ।. 


संततज्वरके लक्षण | 

सप्ताह वा दशाहं वां दादशाहमथापि वा | 
संतत्या यो$विसर्गी स्यात्संततः स RTR U ३० ॥ 
अथै-सात दिन पर्यंत किंवा दरा दिनपर्यत किंवा वारह दिनपर्यंत एकसा जो ज्वर निरन्तर | 
रहे और उतर नहीं तिंसको संततज्वर कहते हैं | सात दश बारह ये जो कह सा AG | 
' करके वात पित्त कफ इनके उल्बणसे कहे हैं यह संततज्वर त्रिदोषज है कारण इसका वारह | 
ग. पदाथीका साथ होना है | ऐसे वातादिदोष धातुक प्रमाण सूत्र और मळ इनको एक ही समयमें | 
ग्रसकर संततज्यर उत्पन्न करे हैं | बारह पदार्थ ये हैं वातादिदोष ३ सप्तधातु ७ शूत्र १ औरं | 
* मळ १ मिलकर बारह हुए ॥ i 
'- ` ` ` संततकादिकोंके लक्षण | 
अहोरात्रे सततको दवौ कालावलुवर्तते । अन्येदयु्करत्वहोरात्मे 
[ठं प्रवचते॥ ३१ ॥ तृतीयकस्तृतीयेऽल्नि Aste चतुथकः 


काचिद्वताभ्िषंगोत्थं वदति विषमज्वरस ॥ ३२॥ j 

O अर्थ-काल छः हैं १ एवो २ मध्याह ३ अपराह्न ४ प्रदोष ५ RU ६ प्रत्यूष | 

` पोह प्रदोष ये कफके काळ हैं, मध्याह्न और अर्धरात्र ये पित्तके काळू. हैं, अपराह और 
were ये बातके काळ हैं । संततज्वर दिनरातमें दो समय आता है । डेशानदेव कहते हैं कि 
दिनके दो बेला अर्थात्‌ दो बार रात्रिके दो वेला अथवा दिनके एक वेळा और रात्रिके एक | 
Fer एकके दो बेला अमुक वेलामें आवेगा जैसे ज्वरके आनेका समंय नहीं कहा है। अन्येद्युः | 

'  रुकज्वर अहोरात्रिमें एक बेलामें आता है । तृतीयकज्वंर जिस दिन आता है उससे तीसरे | 

. [दिन फिर आता है और चादुर्थिक चौथे दिन आता है । और कोई आचार्य .इस विषमः | 
` ज्वरको भूतामिषंगोत्य कहते हैं यह मत सुश्नताचायेहका मान्य है अथात्‌ उसने विषमः 
. ` ज्बरपर बाऊ होमादिक भूतोचित और कषायपानादिक दोषोचित ऐसी चिकित्सा कही है और 
se विषमज्वर ये प्रायश आगंतुकका सम्बन्धी हे यह चरकने कहा हे ॥ र. 


i उत्कृष्टदोषभेदकरके तृतीयक चतुर्थकोंके दूसरे SAT । 
` कफपितताञ्जिकमांदी पृष्ठाद्वातकफात्मकः ॥ वातपित्ताच्छिरोग्राह | 
त्रिविधः स्यात्ततीयकः ॥ ३३ ॥ चातुर्थिको दरयति प्रभावं दविविषं 
जंघायां छेष्मिकः पूव ASSIA ॥ ३४ ॥ 
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ाषाटीकासमेत। | (३३) 


` तुतीयकञ्चर तीन प्रकारका है त्रिकप्रांही जो कहा इसका तात्पर्थ यह हैः कि. Be वातका 
स्थान है उसके स्थानम कफ पित्त दूसरेके स्थानमें पहुँचनेसे निळ हो जाते हैं इससे तांसरे 
` दिन ज्वर करते हैं. यदि कफ पित्त स्वस्थानपंर स्थित, होय तो संततज्वरको करते हैं यह 
जै्टका मत है ऐसेही मस्तक कफका स्थान. है औरं पीठ पित्तका स्थान है इनमें दसर 
दोषोंके पहुँचनेसे दुबेळ होकर तृतीयक Sa करते हैं । # शंका-# यादि त्रिक वातका स्थान 
है तो फिर आप पित्त कफका उस स्थानमें गमन कैसे कहते हो # उत्तर- % यह स्थानका 
नियम प्रक्रतिस्थित दोषोंका कहा है कुपित दोषोंका नहीं कहा है क्योंकि कुपित. दोषोंका 


सर्वत्र गमनं होता है यह सुंश्रुतका मत है । ऐसे ही दोषोंको अन्यस्थानगतत्व होनेसे तथा 


दोषोंको निवेळत्व होनेसे चातुर्थिक उवरम भी जानना । चातुर्थिक ज्वर दो प्रकारको शक्ति | 


. दिखाता है, सो ऐसे-कफाधिक जिसमें होवे वह प्रथम जंघाओंमें व्याप्त होकर पश्चात्‌ सर्व 
देहमें व्यातत होता हे और वाताधिक्य, जिसमें होवे वह TRS मस्तकमें व्याप्त होकर पीछे सर्व 


देहमें व्यात होता है पांच प्रकारके: विषमज्वर प्रायशः सन्निपातसे प्रगट होते हैं । यह चरँकका 


मत है हारीतऋषि कहते हैं कि चातुर्थिक ज्वरमें पित्त प्रधान है इन विषमज्वरोंकी उत्पत्तिक्रम 
वृद्धसुश्षतर्म इस. प्रकार लिखा है कि, कफके पाँच स्थान हैं उनमें जिस जिस स्थानमें दोष 


प्राप्त होते हैं वहां. उसी २ विषमज्वरको . प्रगट करते हैं ।उन पांच स्थानोंके नाम आमा 
शय १, हृदय २, कंठ ३, शिर ४ ओर संधि ५ तहां आमाशयमे दोष पहुंचनसे संततकज्वर | 
दो समय आता है, हृदयास्थित दोष आमाशयमें आनसे एकंतरा एक समय आता हे, कंठमे ' 


स्थित दोष एक दिनमें हृदयमें आता ६, दूसर दिन आमारायम प्रात हा.ज्वर कर उस तृतायक 


'' , ( तिजारी ) कहते हैं, शिरमें स्थित जो दोष सो क्रमंसे कंठ हृदय. और आमाशयमें तीन दिनमें | 


me हो चतुर्थ दिवस चातुर्थिक ज्वर प्रगट करते हैं ओर उन दोषोंकां उलट कर पुनः 


स्वस्थानमें पहुँचना sat दिन होता है क्यों कि, दोष वेगवान्‌ होते हैं ;और दोष संधिस्थित : ; 
` होते हैं तब प्रलेप ज्वर प्रगट करते हैं, ये विषमञ्वरके समान ज्वर है कारण इसका यह है : 


` कि, सांधे आमाइायमें स्थित है और gated कहा है कि प्रळेपक यह विषम ज्वर है | धातुः ` | 


.. शोष रोगियोंको क्वेशका देनेवाला है || 
: .बिषमज्वरके भेद । A a 
विषमज्वर एवान्यशातुर्थिकविपयंयः | . ne 
' ` १ रक काहिये कमर और जंघाके मध्यकी तीन हड्डी । २ कुपितानां हि दोषाणां शरीरे पारघावतामू । 


` चत्र संगः स्ववैगुण्याद्वथाधिस्तत्रोपजायते ॥ ३ प्रायशः सनिपातेन ष्टः पञ्चविधो ज्वरः) सन्निपाते तु योयात्‌ | 


स दोषः पारेकीर्ततः ॥ ४ परलेपल्लविषमः प्रायः छेशाय शोषिणाम्‌ । अन्ये रानिज्वरादयो$पि विषमज्वरा | i : 
| बाद्वव्याः, यथोक्तम्‌-समो वातक्रकौ यस्य क्षीणापितिस्य देहिन: । रात्रौ. प्रायो. ज्वरस्तत्य. दिवा 


o Tia तुला पता 
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(३४) ee माधवानेदान । 


- ` अ्थै-चातुर्थक ज्वरका उल्टा यह दूसरा विषमण्वर है, यह प्रथम और अंतका दिन 


छोडकर बीचके दो दिन आता है जैसे यह चातुथिकका विपर्यय है तैसे ही तृतीयक > : 
भी विपर्यय होता है उनको कहते हैं जैसे बीचके एक दिन ज्वर आवे और आदि अन्तक दन | 
नहीं आवे यह ततीयकका विपरीत और जो एक काळ छोडकर संब दिन रात्रि ज्वर रहे वह a : 
अन्येद्युष्क इकंतरेका विपरीत जानना । इनके विषयमें प्रन्थकारोंके मिनन भिन्न मत हैं विस्तारक र 


aga इस जगह नहीं लिखे हैं ॥ 
; वाबबलासकज्वर | 


नित्यं मन्दज्वरो रूक्षः शूनकरंतन Tele 
स्तब्धांगः AAMAS नरो वातबलासको ॥ ३६ ॥ 
अर्थ-वातबळासक नामक ज्वर जिस मनुष्यके हो वह उस ज्वरकरके शोथयुक्त अथात्‌ | 
सूजन हो और मन्दञ्बर सदेव वना रहे, देह रूखी हो, अंग जिकड जावे, कफ विशेष हाय, | 
यह ज्वर बात और कफसे होता है इसको वातबलासक ज्वर कहते हैं ॥ , 
| ग्रलेपकज्वर । | 
प्रलिंपन्निव गात्राणि घर्मेण गोरवेण च । 
 „ मन्दज्वरविठेपी च सशीतः स्पात्मलेपकः ॥ ३७ ॥ | 
: अथे-जिस ज्वरमें पसीनासे, तथा सूयेके घामसे अथवा देहके गौखसे मानो देहको ड्ल 
C करादियासा माळूम हो इसी हेतुसे मन्द ज्वर हो शीत लगे यह ज्वर कफ पित्तस प्रगट |. 
O होता हे और यजयक्ष्मारोगमें यह होता है कोई इसको त्रिदोषजानेत कहते हे इसका | 
प्रलेपकज्वर कहते हैं ॥ E 
` बिषमज्वर विशषभेद्‌ । 
विदगवेऽन्नरसे देहे छुष्मा व्यवास्थते । 
= तेनाध शातल देहमधमृष्ण प्रजायत ॥ ३८ ॥ । 
` , सर्थे-अनका रस दुष्ट होनेसे और देहे कफ पित्त दुष्ट होकरः स्थित होनेसे ( अधेनारी 
AT # अथवा नरसिंहरूप ) AUNT ज्वर प्रगट करे हैं, अर्थात्‌ अधदेह कफसे शीत 
और अर्धदेह पित्तसे गरम होता हे। .-. 


= काये दुष्ट यदा पिते छेष्पा चान्ते व्यवस्थितः । 
तेनोष्णत्वं शरीरस्य शीतत्वं इस्तपादयोः॥ ३९ ॥ 
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भाषाटीकासमेत । | (३५) 


इन्ह्राका ।वपरात द्वितीय जवर | 
काये SOA यदा दुष्ट पित्तं चांते व्यवस्थिम्‌ । 
शीतत्वे तन MATASA इस्तपादयोः॥ ४०॥ ` 


SAN ANY 


अर्थे-जिस समय कोठेमें कफ दुष्ट हो और पित्त हाथपेरोंमें दुष्ट होकर रहे तब शरीर 
शीतल हा आर हाथपर उष्ण हाथ ll 
: WAJRA लक्षण | 
त्वकस्थो छेष्मानिलों शीतमादो जनयतो ज्वरम्‌ । 
तर्याः मशातया! पत्तमन्तं दाह करात च ॥ ४१/॥ 
JAn आर वात य दुष्ट हाकर त्वचाम प्राप्त हा अथातू रसधातुका आश्रय कर प्रथम 
_ -शीतज्बर उत्पन करते हें और जब इनका वेग शांत होता है तव पिछाडी पित्त दाह करे हैं ॥ 
दाहपूंवेज्वरके लक्षण । po : 
करोत्यादों तथा पित्तं त्वक्स्थं दाहमतीव च। 
तस्मिन्मशान्ते त्वितरो कुरुतः शीतमंततः ॥ ४२ ॥ 
द्वावंता दाहशातादज्वरा सपगंजा रमृता । 
दाहपूवस्तयोः कष्टः सुखसाष्यतमोऽपरः॥ ४३॥ 
अंथे-उसी प्रकार पहिले पित्त रसगत होकर अत्यंत दाह करे है. पाछे उसकावेंग शांत 
SUK वात कफ ये शीत करते हैं | दाहपूवेक और शीतपूरवेक ये दोनो ज्वर संसग अथात्‌ 
त्रिदोषोंके संबंधसे होते हैं ऐसे ऋषियोंने कहा है उनमें दाहक ज्वर दुःखप्रर और A 
WAS और शीतएूवे ज्वर सुखसाध्य हें ॥ 
सप्तधातुगत ज्वरॉक लक्षण | रसगत ज्वरके लक्षण । 
युरुता हृदयोत्केशः सदनं SIATT । | 
रसस्थे तु ज्वरे छिगं देन्यं चास्योपजायते ॥ ४४ ॥ 
अथे-रसधातुमे स्थित ज्वर होय तौ देह मारी, दोषोंकों हृदयमें ,स्थित होनेसे उपस्पित 
. चमनसी माळूम हो, ग्लानि; ओकारी, अचि और दैन्य कहिये मतमें खेद ये चिह होते है ष 
| रक्तगत ज्वरके लक्षण । | त 
CHART दाहो RATAT I र 
प्रलापः पिटिका तृष्णा VHA SAK TMT ॥ ४५ ॥ | 
`“  अथै-रुषिर्का गिरनां, दाह, मोह, वमन, अम, अनर्थ बोलना, देहमे फुन्सी, प्यास या. 
` रक्षण रक्तगत ज्वरके होनेंस होते EL Sa ००) 


* In Public Domain Chambat Archives, Etawah ae ter ENES 


ized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and éGangotri. Funding by IKS. ; 
SRN SAN 2 Teach tes 


` माधवनिदान ' | | 
` ` आंसगतज्वर्के TTS | 
ARa तृष्णा सृश्मत्रपुरीषता | . | 
उष्मांतर्दाहविश्षेपी ग्लानिः स्यान्मांसगे ज्वर ॥ ४६ ॥ 
आदिक ळंगनंकांसा पाडा T, प्यास, मळ मूत्रका [नकळना 


जानुके नाचे ARIN दंड + 
i पटकना और ग्लानि ये लक्षण जव मसिर्म ज्र, | 


र be गरमी.-अंतर्दाह, हाथ पैरोंका इधर उधर 


पहुँचजाय है तब होते हैं ॥ 
} दोगत ज्वरके लक्षण | 


gat Geant मच्छी प्रलापच्छर्दिरेव च । 
' दोगन्थ्यारोचको ग्लातिरमेदःस्थे चासहिष्णुता ॥ ४७ ॥ 
; अथु--भद्यत पसानका आना. प्यास, मूच्छा प्रलाप, वमन, दहम STs अन्नम अराव 
si were आर बंदना न सहा जाय ये लक्षण मदागत SATA हात हैं ॥ 
ह  ' `.अस्थिगतव्यरकंलक्षण। 
Jaai कूजनं श्वासो विरेकश्छदिरष. च । ४४53५ 
` क्षेपणं च गात्राणामेतदस्थिगते ज्वरे ॥ ४८ ॥ 
' . अर्थ-हाड फूटना तथा हाड डोंका गूंजना, श्वास, दस्तका होना, वमन, हाथ AAT चलना _ 
; ये अस्थिगत ज्वरके लक्षण R ॥ 


AST ST लक्षण 

तम/प्रवेशन हिक्का कासः ACT NAAA । 
अन्तर्दाहों मंहाश्वासो मर्मच्छेदश्व मज्जगे ॥ ४९ N 
 अर्थ-अंधेरा आना, हिचकी, खासी, शात. लगे, वमन, अंतदाह्‌, महाइवास अथात जो 
वासके सव “Teale कहग आर म्‌मेमें पाडा यह-मम शब्द इस जगह हृदयचाचक है Bud 
हृदयमें पोडा हो ये मजागत ज्वरके लक्षण हैं ॥ 
शुक्रगत व्वरके लक्षण) ' o 
प प्रामयात्तत्र शुकस्थानमते ज्वरे । OE i 


` सह युष्यमानस्य पञ्चाद्न्यचळं तच्छक्तेरनुबलोपयंहणाथेमांगच्छांत एवं A पित्तस्य ज्वरं. कुर्वतो er | 
“Wat शरदि कफः करोति, तयोः ` पित्तळेष्मणोः अकृत्या खमावेन तत्ङतयोज्वेरयोरनशनाष्वघनाद्भयं q 
'अबतीति । नर्षा शरंद्‌ और हेसते ये बिंसगंकाल हे इनमें. चंद्रमाका, बळ रहे हैं इनमें प्राणोका वल बढे हें । 


rotate, 


झोता है॥ ` 
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` भाषाटकासमत।. CR) 


आहत जर्‌ वेत जरके लक्षण। | 
वर्षाशरदवसंतेषु वातादेः प्राकृतः कमात्‌ । 


THUS A> YAEL प्राकृतश्चावछाद्गवः ॥ ५१ ॥ 

YAU WET और वसंतऋतु इनके मध्यमे वातादिकके क्रमसे जो ज्वर होय वह | 
प्राकृतंञ्वर कहाता हे जैसे वषाकालमें वातज्वर शरत्कालमें पित्तज्वर और वसंतकाल्मे ASAT 
इससे विपरीत जो ज्वर हो उसको HIST कहते हैं जैसे वषोकालमें पैत्तिक शरद्तुमे छैष्मिक 
और वसंतऋतुमें वातिक यह THT उधर दुःसाथ्य है अथात्‌ प्राकत ज्वर सुखसाध्य है और | 
बातअन्य प्राकृत ज्वर यह भी दुःसाध्य हे और रोगोंमें Sada दुःसाध्य है परन्तु ज्वस्मे | 
व्यांधिस्वभाव करके सुखसाब्यत्व कहा है || | 

प्राकृतञ्यरोकी चिकित्साके निमित्त उत्पत्तिकम कहते हैं । 
TUG मारुतो दुष्टः पत्तङ्ेष्मान्बितो SALT | 
PAA [पत्त शराद UF APIS: कफः 142 il 
KIRA AIMS तत्र वानशनाहुयस | 


BR वसन्ते तमपि वातपित्त AA ॥ ५३ ॥ 

Sania संचित हुआ वायु वरषांकालमें कुपित हो पित्त कफ युक्त हो; ब्वरको Se 

करे है उसी प्रकार वर्गाकारूमें संचित हुआ पित्त रार्तुमे दुष्ट होकर ज्वको उत्पन्न करे है | 
उसको कफका अनुवंत्र होता है | उस. ज्वस्में कफ पित्ते स्वभाव करके और विसंगे काळ 


करके लंघन करनेसे भय नहीं होय | तैसेही हेमंतकालमें संचित भया कफ वसंतकालमे ज्र | 
उत्पन्न करे है.तिसके पिछाडी वात पित्त सहायक होते हैँ । l a 


काले TAG सर्वेपां THIRST वा । | 


निदानोक्ताजपशयो विपरीतोपशायिता ॥ ५४ ॥ 
अथै-वातादिकोंकी यथायोग्य अपने कालमें उत्पत्ति और बृत्ति. होवें. हैं अथवा उत्पत्ति | 


Ba घ्वरकी और बृद्धि विषमज्वरकी होती है, जसे कालमें ये दोष विशेष जाननेके लक्षण है | i 


१ यदुक्तम-प्राकृतः सुखसाध्यस्तु वसंतशइदुङ्भ्वः । २. बरे तुन्यतुदाषत्व प्रमेहे तल्यदृष्यता: य 
पुराणत्वं सुखसाध्यस्य लक्षणम्‌॥ ३ अनुवळं यया-स्वतंत्रस्य SETA गजरथतुरगपुरुषादिवलवत os 


और शिशिर aaa ग्री थे आदानकाल हैं इनमें qaat बल:अधिके होता दै 
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(३८) o . माधवनिदान ! | 

` उसा प्रकार उपशय और अननुपहाय भी रोग जानंनक कार” हैं। सो SA E 1 
निदानत्व करके जो आहार विहार कहें हैं उनके सेवन कारन ee त a 
sath होती है और दोषोंके विपरीत जो आहार विहार उन्होंसे उपशायिता | 


. उत्पत्ति होय है॥ 
 अंतदाददोऽविका तृष्णा प्रलापः श्वसनं भमः । संध्यस्थिशूलमस्वेदो 


दोषवर्चोविनिग्रहः॥५५॥ अंतर्वेगस्य लिगाने SAAT लक्षयेत्‌ | 
संतापोशयविको बाद्यतृष्णादीनां TGA । बहिविंगर्थं 


हिंगानि सुखसाध्यत्वसुच्यते ॥ ५६ ॥ | 
अर्थ-पिछाडी जो व्वर कहे हैं उन्होंमें THAR मेदसे कोई एक सवर अतग होता है | 
और कोई बहिवेंग होता है तिन दोनोंक लक्षण कहत हैं, अंतदाह, अतितुषा, वडवडाना, | 
' शरास अम. संधि और हाड इनमें पाडा, पसीना न आव, AY और मलका वाहर न निक- 
ऊना ये अंतवेंग ज्वरकें लक्षण जानने | शरीरके बाहर संताप अधिक हाव; TMU CANT | 
oP होवें, ये बहिवेंगज्वरके लक्षण हैं यह ज्वर सुखसाव्य हे इस ज्वरी geara कहनेखे 
_.. अंतर्वेंगज्यर कृच्छ्साध्य और असाध्य है यह सूंचना करा ॥ ai a 
` ठालाप्रतेकहासहृदयाशुद्यरोचकाः । तंशलस्यायिपाकारयवरस्य | 
TEMAT IAS ॥ क्षन्नाशा बहुम्नत्नत्व gga बलवाङञ्षरः | 
आमज्वरस्य छिंगानि न दद्यात्तत्र WIA | ५८॥ AIT ATARI 
भया जनयात ज्वरम | UAT AAT च कराते विषमज्वरस्‌ ॥ ७९ ॥ | 
थै-चिकित्सा करनेके निमत्त आम पच्यमान और निराम ज्वरके छक्षण कहते हैं | लारका. 
` सा, खाली ओकारीका आना, हृदयमें जडत्व, असाच, तन्द्रा, आळ्कस, अन्ञका परिपाक न 
' दोना, मुखका स्वाद जाता रहे, देह मारी, भूखका नाश, वारंबार मूतना, देहका जकडना 


Sal बळवाम्‌ ज्वर हो ये अपक अ्यरके लक्षण जानने, इस ज्वरमे वेध ana न. दे अपक 
` ्स्मे.औषधि देनेसे ज्वरकी वृद्वि होती हे और ओघन तथा दमन औषध देनेसे विषमज्वरको करे है. 


SRT TWA 
श्वासो मूच्छा रुचिस्तृष्णा छद्यर्तातारापइ्गरहः 


DPW rine 22025 3020. ता 


ae HAIRA मतसे ज्वरक दरा उपद्र्वोको कहते. हे, VAM, मूच्छा, अराचे प्यास 
. अतिसार, , मल्क wl, हिचकी, खास, देहमें दाह ये ज्वरके दश उपद्रव हैं | 
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भाषाटीकासहित | ME, 


पच्यमान ज्वरक SAT | 
ज्वरवंगषका पण्णा प्रलापः श्वसन भ्रमः 
मळमवुत्तरुत्कृशः पच्यमानस्य लक्षणम ॥ ६१ ॥ 


GAA वंग, आधिक प्यास, प्रलाप, श्वास, अम; मका प्रग्गत्ति उपस्थित, वमनसीः 
माळूम होय ये पच्वमानज्वरके लक्षण हैं | 


TRI किंवा निरामञ्बरके लक्षण | 
श्ुतक्षामता SII च गात्राणां ज्वरमादवमू । ` 
दोषभ्रवृत्तिरुत्साहो निरामज्वरलक्षणम्‌ ॥ ६२ iL 
थे-भूखका लगना, देहका कृश होना, अंगोंका हळकापना, मन्दज्चरका आना, अधो- 
वायुका Fact हाना, मनम उत्साहका हाना य॑ निरामज्वरक लक्षण जानन ॥ 


अन्थान्तरसे जीणज्वरक लक्षण I 
निसप्ताहे व्यतीतेषु ज्वरो यस्तचुतां गतः | 
पळीहाभ्रिसाद कुरुते स जीणज्वर उच्यते ॥६३॥ 


अंथुं-२१ दिवस व्यतात AAI जा ज्वर बाराक हा दहम रह जिससे प्छीहा अथातु . es 


mRet रांग और मदाझ. हाव उसका जाणज्वर* कहत हैँ ll 
साध्यज्वरक लक्षण | 
बलवत्स्वल्पदोषेष ज्वरः साध्योःलुपद्रवः | 
अर्थे-वलवान्‌ पुरुषके थोड दोषयुक्त और श्वास आदि उपद्रव करके रहित जो ज्वर होवह | 
साध्य जानना Il 


असाध्यज्वरके लक्षण ॥ | Se : 
हेतुभिबहुमिजातों बालिगिबहुल्क्षणः 


ज्वरः प्राणान्तकदयश्च MAMI ॥ ६४ ॥ 
आथे-जो ज्वर बहुत प्रबळ कारणोसे उत्पन्न भया हो और जिसमें संपूर्ण लक्षण मिळते हों वह ' 


ज्वर प्राणोंका हरण करनेवाला जानना और जो ज्वर प्रगट होते ही चिकित्सा करते २ इन्टर 


योंकी शक्ति ALAC दे अथात AMT बहिरा इत्यादि, वह भी ज्वर असाह्य जानना ॥ 
ज्वरः क्षीणस्य शूनस्य AA दृष्यरानिकः | 


असाध्यो बलवान यश्व केशंसीमंतकृतज्ज्वरः॥ ६५ ॥ a 
. . ` अर्थृ-जो पुरुष ज्वरसे क्षीण पडगया हो अथवा सुजनजसक दह आगई हो वह ज्वर ह 
.. असाध्य है और जिसके ज्वर धातुके मातर हो अथवा अंतर्वेगज्वर. अथवा जिसमें वातादि | 
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दोषोंका निश्चय न हो सके और बहुत दिनतक रहनेवाळा ज्वर असाध्य होता ह॑ और अ 
_ बलवान्‌ हो तथा जिसमें रोगी अपने हाथसे केशों ( वालों ) की सीमंत आदि रचना करे ३ 
SR ससाध्य है] `: : 


a 


pier लक्षण। ।. 
गेशीरस्तु जवरो ज्ञेयो AART तृष्णया । 


AMSAT चात्यर्थं श्रासकासोहमेन च ॥ ६६ ॥ 


अथ-अंतर्दाह, प्यास, दोष अर्थात्‌ विरुद्ध दोषके वढनेसे, मलके रुकनेसे तथा 
खांसाके SAA होनेसे गंभीर ज्वर जानना ॥ 


A 


दूसरे अताध्यज्वरके लक्षण | ० ह 
. . आरभाद्विषमो यस्म यश्य वा देव्यरात्रकः । ` 
.. क्षीणस्य चातिरक्षस्य भारो होते TAT ॥ ६७ ॥ 
_ विसंज्ञस्ताम्यते यस्तु शेते निपतितोऽपि वा 
` शीतादिताऽतरुष्णथ्च ज्यरेण प्रियते नरः ॥ ६८ ॥ 


a 

अर्थ-जो ज्वर प्रगट होते ही. विषम पडजाय और जो ज्वर वहुत दिनसे आया करे और 
क्षाण तथा अतिरूक्ष sedie Fein जा गम्भार ज्वर हा वह यृत्युकारक हाता ह और जां | 

' बहारा. हांकर मोहको rt al तथा गिरकर जिससे उठा न जाय पडाहा रह अथवा बाहरा 


गीत लगे और देहके मातर दाह हो ऐस ज्वखाळा पुरुष मरजावे || 


ओर असाध्य SAT | A 
यो हृष्टरोमा VHA हदि संघातशूलवान्‌ । . वक्रेण चेवोच्छुस्तति तं 


ज्वरो हुति मानवम्‌ ॥ ६९ ॥ हिक्काश्वासतृषायुक्तं मढे विक्नांतलोच- | 
aS TE | संततोच्छासिनं क्षीणं GEY क्षपयात ज्वर ॥ ७० i] हतप्र भान्‍द्रय 
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4 ` ` साषार्टकासमेत। टी AGRE) 
: 


gd यह है कि, दुष्ट अर्तःकरण होवे और उपद्रवयुक्त होवे । दूसरा पाठ यह है. कि “दुरात्म- | 
| 7 अथात्‌ राक्षसादिकरके युक्त हो तथा अतिघोर अंतर्वेग करके परिपीडित हो ऐस . 
ज्वखान्‌ पुरुषको वैद्य छोडदेवे | इसी जगह कई एक टीकाकारोंनें जो असाश्य लक्षण लिखे हैं सो | 
पेण तथा मधुकोश टीकासें लिखे हैं वे सब वाग्मट और हारीतके काल्ज्ञान. देख- 
नसे निश्चय हो जायँगे सो देखळेवं इस जगह.हम ग्रंथ वढनके भंयसे नहीं लिखते ॥ 
`. उवरसुक्तिके पूर्वरूप । | 
ba च QO A ‘~ wor 
. दाहः TA RET Sal gta atte | 
कूजने चातिवेगंध्यमाक्‌ तिज्व॑र्मोक्षण ॥ ७२॥ 
अथे-दाह, पसीना, अम, प्यास, कंप, मळका पतला होना, संज्ञाका नाश होना, गूंज 
देहमें अत्यंत दुर्गंध आवे ये लक्षण ज्वर,छोडता हैं तबं होते हे # झका-# क्यों जी दोष 
( वात पित्त कफ ) नाशके विना रोगकी निवृत्ति होय नहीं और जंव दोष क्षीण होगये तो उक्त 
दाहादिलक्षण कैस करते हैं 2 # उत्तर-# इसका कारण यह हे कि काई एक वस्तुका ऐसा 
स्वमाव है कि क्षीण aan समयमें अपनी शक्तिकों .दिखाती है जैसे दीपकमें तेल नहीं रहे | 
और बुझनेको होता है .तव एकसंग पहिली अपेक्षा अत्यंत बंलनें ST है और थोडी देर वळकर । | 
‘git होजाता है ऐसे ही जब दोष शांत होनेको होते हैं तब .अपनी शाक्त दाहादिकोको. | 
दिखाते हैं । अथवा दूसरा उत्तर यह है कि जैसे बंदर बुक्षकी डालीको हिळायकर दूसरे - 
A चलाजाताहै परंतु वह बरक्षकी डाली बहुत देरपर्यंत हिला करती है इसी प्रकार ज्र 
'गयेपर भी उसके असरसे दाहादिक' रहते हैं यह लक्षण दाहसे आदि ठे त्रिदोष ज्वरके Ti 
होनेके समय होते हैं और सब ज्यरोंमें नहीं होते और ज्वरमें केवळ पसीने ही आते है यह 
भाळुकि आचायेका मत है ॥ A 
ज्वरसुक्तिके लक्षण | | 
स्वेदो लघुत्वं शिरसः कंडूः पाको ससस्य च । 
कयथुश्ाननकांक्षा च ज्वरमुक्तस्य SATT ॥ ७३ ॥ 


अथे-पसीम आवें, देह हल्का हो, मस्तकमें खुजली चळ, सुखका पाक अथात्‌ होठोमें 
पपडी पडजाय' छाक आवे. भोजन करनेकी इच्छा हो ये लक्षण ब्वस्मुत्तक el 


इति श्रीपण्डितदत्तराममाधुरनिमितमाधवार्थदीपिकामाधचुरीमाषाटीकायां ज्वरानेदानं समाप्तम्‌, । 


he > My s ee + 


a 0९१ हे रे 
Sait हर A, i ५१९ 
व्या A ` 


MN NS O EE cE et 
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4 20258 Se AT “०७, ANY yh 


. Digitized.by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


Hy 


( ४२ ) ` ` माधवनिदान । 


ce इंग्रेजी मतानुसार ज्वरानिदान । 
S 
ज्वरको इंग्रेजी ( Fever ) फीवर कहते हैं उसकी उत्पत्ति । 
शरदी । | 
झरदी पडनेसे मतुष्यका सब देह रोमांचबद्ध होजाक तव पसानका निकलना रुकजाय FR 
: हेतुसे देहका जो अवगुण सो दंहक बाहर नहीं निकले इससे देह हलका नहीं हाय आर वहीं 
देहका अवगुण ज्वररोगको प्रगट करता है इस ज्वरको सामान्य SAR कहते हैं। अथवा देह अंति-| 
` गरमासे पीडित होय उस समय . किसी कारणसे शीतळ करे तो शरदा हाता है अथवा किसी 
` अतिपारेश्रम करनेसे मनुष्यके देहसे पसीने निकले उस समय हवाम बट अथवा हवामे शयन! 
` करनेसे शरदी होती है अथवा रातमें मैदानमे-सोनसे अथवा रातम सीतळपवनके छगनेसे| ` 
“ पसीना नहीं निकले इस हेतुसे शारदी होय अथवा गीळा कपडा आढकर बँठनेसे वा सोनेसे शर] 
. o होय है इन कारंणोंसे शरदी होय वह शारदी अनेक प्रकारक ज्वरोका उत्पात करे है ॥ | 
at २ मन्दवायु | 
जिस समय प्रथ्वीमें वषीका अथवा.और प्रकार जल सूखे उसमें वास पत्ता सडजाव त्व, 
3 इनसे मन्द वायु अथवा वाष्प उत्पन्न होय तिसके द्वारा अनेक प्रकारक ज्वर प्रगट हान विशेषके 
` आमज्वरको अधिक Sere होय इसीसे जळाशयस्थान तालाब आदे और AS AS इन स्पा. 
` ` -नेमेंमन्दवायु अधिक होता है इससे नाना प्रकारके ज्वर प्रगट होय यह हवा सोताक जल्स Stay 
"नहीं होय है किंतु जिस जगह थोडा जळ होय जैसे TST आदि उसमे घाम छगन जल प 
` होकर गन्धवायुको अधिक उत्पन्न करे है यह वायु दिनमें सूयेकी किरणसे FET हलका हो| 
2 eat उठे इससे यह बेडा नुकसान करनेवाली होती है और संध्या तथा रात्रिम यह बाई 
' ` शीतल होनेसे मीचे-उतर सर्व साधारण मनुष्योंको नुकसान करनेवाली होती है और हवाओे]. 
“यह हवा आयैक भारी होती है घरके किवाड लगानेसे यह हवा घरके भीतर कम जाती है सात 
"ah किवाड देकर मसेरी जिसको पूर्वक लोग बहुधा रखते हैं यह कपडेकी बनी इई होती 


eae ३ गारेष्ठ भोजन | : : 
` जो मनुष्य भारी द्रव्य. भोजन करे तब उसके वह पचे नहीं और पेटमें पांडा कर 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


माषारीकासमेतं।  . (४३) 
कुकुमजरकेलक्षण॥ : | 


1 


चळे, त्वचा सदैव थोडी गरम रहे जिस समय रागकी वाद्व होय, श्वासके चळनसं Wel हाय, 
से अधिक पीडा हाय, उस रांगक आरम्भमें कफ नहीं निकले, किंतु दो तान दिनक वाद 
कफ श्वेत निकळ पडे उस रोगीका हुल्दाकि समान पाला,वण होय, कमी कर्मी जलके TEN वणे 


होय इस रोगकी विशेषता होनेसे कफ पतला होजाय यह रोग अत्यंत वढकर पचनेका होय 
तव कफका शाफ़क्के समान रंग हो अथवा काले रंगका और दुर्गंधयुक्त होय, बहुत शरदा पडनंस 


इसकी उत्पत्ति होती है ॥ 
यकृत वा कलेजाज्वरके लक्षण | | 
दहन पासूम पाडा हाय, शरारमं AST ज्वर हाय तया आहारम अराच हाय, जाम मळति नेत्र 
पाळ हाय, मळ telh रगका अथवा सफद तथा काला हाय और कठिन ,पेराब लाल हाय It. 
प्रसंगवशाज्ज्वस्मुक्तलक्षणं ग्रन्थांतरे। 
ठघुव्यपगतङृमसाहेताप पाको सख करणसाइवमव्यथत्वसू | 


स्वेदः क्षवः प्रकृतियोगिमनोऽन्नछिप्सा FEA माध विमतज्वरलक्षणान॥१॥ 
पित्तज्वरमे अतिसार होता है तथा ज्वरको और अतिसारको अन्योन्य उपद्रव हांनेस ज्वरः 


अनन्तर अतिसार रोगको कहते हैं | is स्किल: 
इति ज्वरनिदानम्‌ | 


Do dd 


अथातिसारनिदानसे । 


सतित्तिगधतीद्षणोष्दरवस्थरलातिशीतलेः | विरुदधाध्यशनाजीणिर्विषि_- | 


मेश्वातिभोजनेः॥ ३ ॥ लेहाबेरातियकेश मिथ्यायुक्तेपिशियेः 1. 


शाकदुशम्डुमद्यातपानः सात्यठुपथर्थः ॥ .२ ॥ जलाशरमणव्गाव . : | 

घातेः कमिदोषतः | चूणां भवत्यतीसारो लक्षणं तस्य वह्ष्यते॥ . 

अर्थ-प्रमाणसे अधिक मोजन करनेसे अथवा स्वमावसे भारी पदार्थ जैसे उड़द आदिक | aa 
खानेसे और अतिचिकर्ना अतितीखी अतिगरम अत्यंत पतंली स्थूळ अथात्‌ जिसके अवयव कठिन > 
जसे oe, घेवर, गुंझा इत्यादि, और अत्यंत शतल Ee a और अत्यंत झातळ स्परीसे तथा वयिसे विरुद्द जैसे 


'.. ` १ऐवातवलासल्क्षणं अन्यान्तरे-वलासो वायुना युक्त; शीतादिं Veet उवरम्‌. | जनयेज्ञयनश्ावं a ees 
सधुरास्यताम ॥ १ ॥ २ तदुक्तं चरके-भुक्त पूर्वाहशेषे तु great AAT! २ बहुस्तोकमकारे च ` 


हों जैसे see. घेवर 


AA 


+ तुर्यं विशमारानस्‌ । 
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श्वास Ba समय मंद मंद पीडा होय, खासी होय, कफ कुळ नीले रंगका गिरे, जर अस्प | 
ga, वक्षस्थळमें पाडा होय, खॉसते समय सवास जल्दी चले, नाडी कुछ कुछ थोड़ी और शीघ्र | 
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झर मत्स्य इत्यादिक, अध्यशन किये इवे दिनका मोजन पारिपाक नहीं होय और उ 
भोजन करना. अनके विना पके, नित्य मोजनके समयको त्यागकर और समय थोडा वा 
भोजन के करनेसे. Ge AT आदि पंचकमेके अत्यंत योगकें करनेसे, वा थोड योग 
स्थावरादिक दुर्षाविषके खानेसे, भयसे, सोच करनेसे; अतिदुष्ट जलके पानसे, तथा आति 
यासे ` साल्य.और ऋतुके परटनेसे, जलमें अतिक्राडा. करनेसे, मळ, AA आदि १ 
रोकनेसे इमिरोगके उपद्रवसे; अथवा “कंमिजनित .वातादिककें कोपसे मनुष्योंको | 
रोग होता है । इन :छक्षणोंसे यह. निदान यथासम्मव वातादिदोषोंका जानना | आगे 


“सारके लक्षण कहते हैं ॥ 


आतिसाररांगका TAT | 
संशम्यापां धातुरांग A TANAA वायुनाथः Wee: | 
सायतारतीवाविसार तमाइव्या घार WSF ते ददात | 


एकेकशः सर्वशथ्वापे दोषेः शोकेनान्यः TS AT चोक्तः ॥ ४ ॥ 
Ao ke e G LEUN कुपथ्यस अतयत दष्ट हुए शरारम रस, जळ सूत्र, as मंदा, कफ 
RC इत्याद जल्रूप ad, आञ्चका मन्ढ कर ओर वहा जळ मलामाश्रत हा पवनका प्र ‘| 
शुदाक मागस ARAL नाचका बहुत उतर [तसका आतसार कहत | यह भयकर ATH. |. 
रोग .६ प्रकारका है. १. वातका २ पित्तका ३ कफका ४ :सनिपातका ५ शोकका औ 
द्‌ आमातसार एस BS: प्रकारका अतिसार ह | gest खातसारव्याधस्त्रमाबकरक नहा 
= ss — ऱ्चरकमें आमातिसार ' नहा: कहा. | भय AR Wht दा कहकर सख्या W करा ह | | 
` आमातिसारको सन्निपातातिसारके अन्तर्गत कहां: है । यहां माधवाचार्यने भयातिसारको वाः 
आतसारम गणना करणा ह ॥ 


get 


RFRA अतिसारके पूवरूप । ` 
हन्नागिपायूदरङक्षितोदगात्रावसादानिलसान्निरोधाः 


SAT आध्मानमथाविपाको भविष्यतस्तस्य युर्‌ःसराण ॥ ५ ॥ 
AYA, नामे, युदा, पेट, कूख इनमें पाडा हो, शरीरमें फूटनी हो शुदाका पवन 
मछका अवरोध हो, अफरा हो और अन पचे नहीं ये लक्षण अतिसाररोगके प्रवेरूपके होते 
ene वातातिसारक SAT । 
अरुण फेनिळ रुक्षमल्ममल्पं FETE! । 


मारुतेनातिसायंते ॥ ६ ॥ 
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पत्तातसारक लक्षण । : i र 
पिचात्सीतं नीलमालो हितं वा तृष्णामच्छादाहपाकोपपन्नम्‌।' . . 
अर्थ-पिंचसे पाला काळा आर बूसरें रंगा मळ - उतरता हैं तथा तृष्णा मूच्छौ और | 
हि. समूर्ण शरीर तथा गुदार्भ दाह हाता है गुदापकजात है, ये लक्षण पित्तातिसारके हैं ॥ 
| : कफातिसारके लक्षण । | 
कु सादर सकफ SATH वित्न शांत हृष्टरामा मनुष्यः 9 ti 


अर्थे-कफांतिसारवाळे पुरुषका मळ सफेद, गाढा, चिकना, कफमिश्रित, दुगधयुक्त और! 
शातछ उतरंता है तथा रोम खडे हो जाते हैं ये लक्षण कफातिसारके जानने ॥ ; 


TAIT ATA Th लक्षण | क र्य, 223; 
वराहखेहमांसांबुसद्श सर्वरूपिणस्‌ । ay 
कृच्छसाध्यमतीसारं AMAIA ATT ॥ ८ ॥ 

अर्थ-सूकरका चरबीसद्श अथवा मांसके धोये हुए पार्नाके सदरा और वातादि त्रिदोषोंके 
॥ जो लक्षण कहं है उन ळक्षणसयुक्त' हा एसा यह त्रिदोषञ्ञानेत आतेसार AAA जानना ॥ 
शोकातिसारके SAT | a 
SATA: MAM STAT बाष्पोष्मा वे वहिमारिशय जंतीः। को. 
गत्वा क्षोभयेत्तस्य रक्त तच्चाधर्तात्काकणंतीप्रकाशम्‌ । निंगच्छेंड ' ` 
RRA हाविडू वा निर्ग वा गंषबद्वातिसारः ॥ ९ ॥ : 
थे-जिस पुरुषके पुत्र, मित्र, स्री, धन इनका नाश होजावे वह उसा उसा वसुको . 


| शोच करे इसासे क्षुधा मन्द होनेसे ( घातुक्षय होय ) ऐसे प्रार्णाक बाष्प ( नेत्र नासा TÈ: ` A 
आदिसे जो शोकद्वारा जळ गिरना ). और उष्मा कहिये शोकजन्य देहतंज ये दोनों बाष्पोष्मा | 


` कोठेमें प्राप्त हो अभ्निको मन्द रुधिरको कुपेत AL तर्क यह रुधिर चिरमिटीके रंगसद्श हुआ, n 
Ti | गुदाके मार्ग होकर मलयुक्तं अथवा मळरहित निकले तथा गेघयुक्त अथवा Ted दस्त उतरे 


इसको शोकातिसार कहते हैं इसी प्रकार भयातिसारभी जान छना ॥ 
झोकातिसारके कृच्छूसाध्यत्वलक्षण | | 
शोकोतन्नो दुखिकित्स्योऽतिमात्रं रोगो वेद्यः क्ट एष भादः ॥३०॥ 


| `` अर्थ-रोकसे उत्पन्न हुआ जो अतिसार वह चिकित्सा करनेमें बहुत काठिन हे >- x 
|| शकरांति हुए विनां केवळ औषधोसे शांति नहीं होती. इसले वैद्याने यह कष्टसाध्य र्य U. 


AM Públic Domain, Chambal Archives, Etawah 5 


: wR re ‘Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


saed 


0९९६१... माधवनिदान । . 
| ''. . आमातिसारके लक्षण ; | |. 
अन्नोजीणातदुताः Aia: कों दोषा SMTA | 
नानावण नंकशः सारयाते शूलापत qi वदान्त ॥ १३ ॥ | 
थे-अनके न पचनेसे दोष (,वात पित्त कफ ) अपने मार्गको छोडकर TSA गतत हे 


'कोठेको दूषित कर रक्तादि घाठु और पुरीषादि मलकी वाखार Ya मानल वाहर निंकाळे 
इसका रंग अनेक प्रकारका होय तथा ग्रल्युक्त दस्त उतर इसका छठा आमातिसार वैद्य 
हैं । # शैका-# प्रथम काहि आये हैं कि अतिसार रोग छः प्रकारका दाता हपु 


वः 
षष्ठमेनं वदाति !? यह पद क्यों धरा £ कॅ उत्तर-# यह पद नियमक अर्थ माधवाच 
gadh मतस सग्रह किया है | हमारे मतमें छठा अतीसार आमज मयस उत्पन्न हुआ जे 


और आचार्य मानते हैं वह हम नहीं मानते अतएव षष्ठमेनं पुनः कहा है क्योंकि भयो|: 
आतिसारोका वात पित्त कफ अतिसारोंके अन्तर्गतत्व 
आमके लक्षण | 
संसृष्टमेज्ञिदोषेस्तु न्यस्तमप्स्ववसीदाति । 
पुराष भ्॒शदुगाषापाच्छल चामसाज्ञतमू ॥ १२ ॥ 
ai- वातादिक अतिसारोंके मिळे हुए लक्षणसंयुक्त “जो मळ वह जलमें 
इब जाता है, क्यों कि आम वजनमें भारी है और उसमें बहुत दुगध ,आती है तथा अट 
गाढा होता है उसकी आमसंज्ञा है ॥ 
अय TERTI 
एतान्येव तु लिंगानि विपरीतानि थस्य वे । 
 'लाषव चावशषण तस्य पक्क वानादशंत ॥ ३ ३ ॥ 
थे--और उपरके छोकसे विपरीत लक्षण होवें अर्थात्‌ शरीर हलका हो, तथा 
जंलमें डूवे नहीं और दुर्गंधिरहित हो, बबूळारहित हो, उस रोगका मळ पक्त हुवा जानें॥ |, 
; son असाध्यळक्षण | A 
qe जांबवर्सकाश यछत्पिडनिभं तनु । घरततेलवस्तामज्नावेसवारपयो 
` ` दावि॥ ३४ ॥ मांसधोवन॑तोयाओ रुष्णृ नीळारुणप्रभसू । मेचक Fat 
ee चंद्रकोपगतं घनम्‌ ॥ १७ ॥ कुणपं मातुळुगाभं . दुर्गंध 
` काथंव बहु । तृष्णादाहारु पश्वा्ताहक्ापाश्चारिथशालनम्‌ ॥ १६ 
संमूच्छारतिसंमोहयुक्तं THAT | प्रलापयुक्तं च ATAT 


IN YI 
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भाषाटीकासमेत । | oe (४७) 


| | अथ-पके जामुनके रंगसद्श काळा और चिकना, तथा काला और Silat रंग, पतला 


| तळ चरवी मजा वेशवार दूध दही और मांसके धोनेसे जैसा जळ निकले है ऐसा रंग होय 
| काजल्के रंमसमान अथवा नीलमिश्रित अरुण रंग अर्थात्‌ पपैया प्रक्षीके पंखफे रंगसमान अथवा .. 


4 


ह. gaat पक्षीके वर्णेसदश तथा अनेक रंगका चिकना मोरकी चेद्रिकाके सद रंग, दढ मुरदा- न न 
$i दसी दुर्गंध युक्त; मस्तककी मजाके समान गंधयुक्त, बुरी दुर्गधके समान, प्यास, दाह, अरुचि 
श्वास, हिचकी, पसवाडोंके हाडोंमें पीडा, मनको मोह और इन्द्रियोंको मोह अरतिं ये लक्षण 
| Ae तथा गुदाके ऑटोंका पकना, अनथ भाषणं करे ऐसे अतिसारी रोगीको वैद्य छोड देवे॥ 


PO दूसरे असाध्य लक्षण । TE, 
असंवृतं Us क्षीणं MEM |. . ˆ` 
| युदे TH गवोष्माणमातसा[रणपुत्सुजेव ॥ १८॥ | es 
अथै-जिसकी गुदाका दस्तके पिछाडी संकोच न होवे, क्षीण पुरुष, अलंत' अफरायुक्त 7 हा 
अथवा “दुरात्मानं ऐसा भौ पाठान्तर है अथोत्‌ जिसकी इन्द्रिय वश न होवे तथा अतिसारके “4 
शोथादिक उपद्रव करके युक्त और गुदाके स्थानमें पाककतां अर्थातु पकानेवाला पित्त विद्यमान | 
होते हुए जिसकी देहमें गर्र्मासी नहीं दीखे अथात्‌ देह शीतळ हो अथवा जिसकी अभि नष्ट ie 
| दो जावे ऐसे अतिसारी रोगीको eT | 
a. ` अतिसारे उपद्रव । a 


शोथं शूलं ज्वर तृष्णां श्वासकासमरोचकम्‌। 
|  उद्दिभुच्छा च हिक्रां च दवातीसारिणं त्यजेद्‌ ॥ १९॥ 
| ; अथे-सूजन, शूळ, ज्वर, तृषा, श्वास, खासी, अर्चि, वमन Tal, हिचकी ऐसे लक्षण 
जिस Waid होय उसको वैद्य छोड देव| | 
असाध्य लक्षण | 
श्वासशूलपिपासात क्षीण ज्वरनिपीडितम । 
| विशेषेण नरं बृद्धमतिसारों विनाशयत्‌ ॥ २० ॥ f 
_ अथे-आ्वास, शूळ, प्यास इनसे पीडित, क्षीण, ज्वरसे पीडित, और वृद्ध मनुष 
होय तो यह अतिसार रोग मनुष्यको बिनाश करें॥ . र 
रक्तातिसारक लक्षण l 


पिचकूते यदात्यर्थं AR RE । 
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अथे-पित्तातिसारवाळा पुरुष अथवा पैत्तार्तसार होनेवाळा पुरुष अब पत्त करनत्राली 
. अधिक जीर निरन्तर मोजन करें तब मयंकर रक्तातिसार पगट हाता है। sis लाळ. कहे 
kg a पीछे आदि रंग वातादि दोषोंके दूषित होनेसे होते हैं ये मी पित्तातिसारके मेद है ॥ 
on o o ARAR सम्प्रापत। 

वायुः प्रवृद्धो नाचत बलास नुदत्यधर्तादाहताशबस्य । A 
प्रवाहतोऽल्मं बहुशो मलाक्त प्रवाहिकां तां भवदाते तज्ज्ञा ॥२२॥ ` | 

ह अर्थ-अपथ्य सेवन करनेवाले पुरुषके कुपित हुईं जो वात सो संचित इर कका ASIA! | 
` \ दके बारंबार गुदाके मासे बाहर निकाले और मरोडाके साथ पाडा थोडा AS कड द्‌% निके) | 
' , इसको प्रवाहिका कहते हैं । प्रवाहिका और अतिसार इन दोनाका एक साधम्ये है इसाे| - 
` अतिसार रोगमें प्रवाहिका कही है । परन्तु अतिसारमें अनेक प्रकारक द्रव धातु निकळत 
` और प्रवाहिकामें केवळ कफ निकलता है इतना मेद है | इसम [नाचत बास | 
` जो पद कहा अर्थात्‌ कफसे Heat, सो यह केवल कफका तो उपलक्षण ह आयात a ` 
` कृहनेसे पित्त और रुधिर भी जानना । मोजने इस रोगका नाम .विवसा कहा ह, पराशर) _ 
: `` ऋषिने इसको अन्तरग्रेंथी कहा ह, हारीत ऋषिने निश्चारक कहा है, काई आचाय | 
í निवाहिका कहते हैं ॥ 


| 


प्रवाहिकाके वातादि भेदकरके SAT! `. 
प्रवाहिका वातकृता सशुला पित्तात्सदाहा सकफा SR | 
सशाणिता शोणितसंभवा च ताः स्गहरुक्षप्रभवा AAT । 
तासामतीसारवदादिशेचच छग क्रम चासविपक्कता च॥ २३॥ ` 
अथ-वातकी प्रवाहिकां Ae होता हे. पित्तकी दाहयुक्त, कफकी कफयुक्त और T 
रक्तयुक्त हाता है यह चिकने ऑर रूख पदाथ.भोजन करनस हाता ह्‌ अथातू 4 
` पदार्थसे. कफकी, रूखे पदार्थसे वातकी, तु-शब्द करके: तीक्ष्ण और TE TN 


पित्तकी और रुधिरकी होती हैं एसे जानना | इस प्रवाहिकाके लक्षणक्रम आम और TA 
यह अतिसार निदानके सदश जानना, ॥ | 


अतिसार चला गया होय उसके TAT । 
. TAAR विना मूत्र सम्यग्वायुध्य गच्छात । . 
_ दीप्ताथेठधुकोष्ठस्य स्थितस्तस्योद्रामयः ॥ २४ ॥ 
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माषाटीकासमेत | ons Er ) 
1 अथ ग्रहणीनिदानम । 


मारे अहणाका सम्प्राप्त । . 
अतिसारे RIVA मन्दाम्नेरहिताशिनः 


भूयः संदू।षतो वाहनेम्रहणीमभिदूषयेत्‌ ॥ १ ॥ 

अथे-पहले मनुष्यके अतिसार रोग होकर जाता रहा होय फिर उस मुनुष्यके कुपंथ्य 
करनेसे मन्द हुईं जो अभि पुरुषके उदरमे .रहनेवाली ' जो 'पित्तधरानामक छठी कला जिसको | 
| ग्रहणी कहते हैं उसको बिगाड, अपिरान्द करके अतिसार न भया होय तो मी अपने कारण 
| करके पूर्वोक्त ग्रहणीको बिगाडकर ग्रहणीरोगकी प्रगट करे यहं सूचना करी | कोई आचार्य 
| ऐसे कहते हैं कि, अतिसार न गया होय वाचमें हीं ग्रहणीरोग होता है “ मन्दाग्नि ge 
| पद करके यह सूचना करी कि, जिस पुरुंषकी अभि. तीक्ष्ण है वह कुपथ्य मी करे तथापि | 
| कुछ अवगुण नहीं होय, अन्नको ग्रहण करे है इसीसे इसको ग्रहणी कहे हैं इसीसे प्रहणीके 
बिगडनेसे अन्नका परिपाक अच्छे. प्रकार नहीं होय अर्थात्‌ बारंबार आममिश्रित मळ गुदांके. 
मार्गसे गिरता R ॥ 

ग्रहणीरोगकी सम्प्रासिपूवक सामान्य लक्षण । > 

एकेकशः सवशथ्य दोषरत्यथमाच्छिवेः | सा दुष्ट बहुशो SENAT 

AETA ॥ २॥ पक्क वा सरुम Tid Bete gga | Te- 

रागमाहुरतमाथुवदावंदां जनाः ॥ ३ ॥ 
| थे-अलंत कुपित हुए पृथक्‌ २ दोष ( वात, पित्त; कफ ) और सवे दोष मिलकर ग्रह” | 
| RR दुष्ट करें सो ग्रहणी दुष्ट होकर भोजन किये हुए पदार्थको कच्चा अथवा पक्का युदाके | 
मार्ग होकर निकाले और Gist होय तथा उस मलमे दुर्गंध आवे, बादीसे पतला मळ और 
पित्तसे गाढा दस्त बारंबार होवे और कमी कफसे पानीसरीखा अधोवायुयुक्त निकले इसको 
आयुर्वेदके जाननेवाले वैद्य ग्रहेणीरोंग कहते हैं॥ 


पूवेरूप । 
पूवरूप तु तस्यंद तृष्णालरस्य TERA: | z 
विदाहोऽन्नस्य पाकथ चिरात्कायस्य गोरवम्‌ ॥ ४ ॥ a 
`| ` अर्थ-प्यास, आलकस, वलनाश, अनका दाह ( पाकके समेय अग्निसी जळे ) और | 
| अन्नका पाक देरमें होय, देह मारी होय, यह महणीरोगका पूरवरूप है ॥ 0 TA 


: || ` १ यथाहृ चरके-'* अम्यचिष्ठानमंत्रस्य अंहणाइइणी मता । नामेरुपरि सा. ह्यमिबरोपस्तेम्भबहिता । अपं. 
. | ` eer पके सुजति' चाब्यघः ” `. Bee 
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Rs loa) COO माधवूनिदान। 
ae - वातजग्रहणांका निदान । 
कटुतिक्तकपायातिरुक्षसदुष्टगाजनः | प्रमितानशनात्यध्ववेगनिग्रहमे- 
थुनेः | मारुतः कुपितो वहि AHA इर्त TAP tai 
अथे-कंडुआ, तीखा कसैला, अतिरूखा और संयोगविरुद्ध ऐसे भोजनस तथा ae 
` मोजनसे, उपवाससे, बहुत चलनसे मलमूत्रादि वेगोंके रोकनेसे, अत्यंत मैथुनसे कुपित मे 
जो बात सो अझिको दूषित कर रोगोंको प्रगट करे हैं ॥ 
i वातजसंग्रहणीका रूप । A 
mea पच्यते दुःखं शुक्तपाकं खरांगता॥ ६॥ कंठास्यशोषः | 
.. अुन्ष्णा तिमिर कर्णयोः स्वनः । पार्श्यात्वक्षणगीवारुगशीद्ष्ण विष्‌ | 
Reet ॥७॥ हलीडाकाश्येंदोर्बल्यं वेरस्यं परिकर्तिका । गृद्धिः | 
सर्यरसातां च मनसः स्पंदनं तथा ॥< ॥ जीण जीयति चाघ्मान | 


सुक्त ARITA च । से वावरुल्महद्रंगछ्ाहाशर्की च मानवः : 
o ॥%॥ Rage अवं शुष्कं Ta TTT! इनः उः | 
` सुनेद्वचेः कासखासार्दितोईनेलात ॥ १० ॥  ._ र 
eset वातग्रहणीवालेके अन दुःखसे पचे, अनका पाक खट्टा होय, अंगर्मे ककराता (य| 
' युको त्वचाके चिकनापन सोखनसे होता है), कंठ सुखका सुखना, भूख, प्यास ढगे, मद 
et. कानोंमें शब्द हो, पसवाडे जॉघ Fe और कंधामें पीडा होवे, विषूचिका हो अथात दाग 
 द्ारसेकञ्े अन्नको प्रवृत्ति होवे, हृदय दूखे, देह दुबला होजाय, जीमका स्वाद जाता. रहें, 
O *कतरनीकीसी ier हो, माठेसे आदि ले सर्वे रसाके खानेकी इच्छा, मनमें ग्लानि, अन्न प्त 
' उपरांत पेटका feat, मोजन करनेसे खस्थता, पेटमें गोला, हृदोग, तापतिल्लीकीसी शंका 
_... वातके योगसे खाँसी, श्वाससे पीडित, बहुत देरमें बडे ABA कमी पतला कमी गाढा. 
ब्द और झाग. मिला वारंबार दस्त हो जाय ॥ 
ARAR लक्षण । 


A A 
$ 


| भाषारीकासमेंत.। | (५१ 9 
कुपित हुआ जो पित्त सो जठराथिको ऐसे बुझाय देता है जैसे तत्जळ अमिको?शांत कर देता 
ड और पित्तकी ग्रहणीसे पीली कान्तिवाला पुरुष कचा तथा नाळे.पीले रंगके मठको निकाळे . 
| तथा घूमयुक्त डकार आव, हृदय और TSH दाह होवे, AAA और प्यास करके पीडित होवे थ 
पित्तकी संग्रहणीक लक्षण ह ॥ 
कफग्रहणीकीः उत्पात्ति | 
. आ॒तिस्निग्वशीतादिभोजनादतिभोजनात्‌ । भुक्तमावस्य च स्वपाः 
SAA HIT: कफः ॥ १३ ॥ तस्यान्नं पच्यते दुःखं हृ्ठासच्छ- 
AUTH: | आस्योपदेहमाधुर्यकासद्ठीवनपीनसाः ॥ १४ . ॥ हृदये 
मन्यते रत्यानसुदर (RAAT UE: | दुष्टं मधुर उद्गारः सदन AT- 
AT ॥ १५ ॥ मिञ्चाम्ऽमससु्एरुवचः्रवचनषू। अरङुशस्यापं 


दाब्ल्यमाळस्य च कफात्मके ॥ १६ ॥ 
SAGAN, अत्यंत चिकना, शीतळ आदि पदाथके खानेसे, आति मोजनसे तया मोजन 


Anja or 


~ AY NAN 


| अन्ने कष्टसे पचे, हृदयमें पांडा होय, वमन, अरुचि, मुख कफसे छिपासा तथा मुखका मोठा | 
| रहना, खाँसी, कफ थूके, पीनस ( जुखाम ) होय, हृदय पानीसे भरासद्श होय, पेट मारी H, 
| और जड हो, दुष्ट और मीठी डकार आवे, AA शांत हो, SOM अरुचि, पतला आसं | 
मद कफ मिला और मारी ऐसा मळ निकले, बळ विना anit पुष्ट cle, आळस्य बहुत आवे ये | 
श कफकी ग्रहर्णाके लक्षण हैं ॥ 
i त्रिदोषकी ग्रहणीके लक्षण | 

पृथग्वातादिनिर्दिश्हेतुलिंगसमागमे | 
| त्रिदोषं लक्षयेदवं तेषां वक्ष्यामि WITT ॥ १७॥ mp 
| अथे-बातादि तीनों दोषोंके जो लक्षण कह आये हैं वे सब जिसमें मिलते होय उसको : 
. | न्निदोषकी ग्रहणी जानिये “ तेषां वक्ष्यामि aA” यह पद केवळ TUT लिखा है ॥ ` 
| . अथ संग्रहणीलक्षण। . | 
अन्त्रकूजनमालरस्यं दोबल्यं सदनं तथा । दर्व शीतं घनं लिखे 
| सक्टीवेदनं शळत ॥ ३ ॥ आमं बहु सपेच्छिल्यं सशबं TT | 
| ` पक्षामासान्दशाहाद्वा नित्यं वाप्यथ Tale २॥ दिवाभुकोपो | 
॥# ` . भवति रात्रो शान्ति बजेच सा । दुर्वित्रेया दुथिकितत्या चिरकाडाळ 
|  बंधिनी। सा भवेदामवातेत संग्रहयहणी मता ॥ ३ ॥ 22022 
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माधवनिदान | 


| शरीरमें पाडा तथा पतला ठंडा कुछ गाढा चिव 

] arii शब्द होना, आळकस, GATT, 

ees Mass, होने RRR ne ae होवे। पन्द्रह दिन अथवा एफ महाना अथवा दश दिने 
eas eT ated मन्द २ पीडास निकले वहभी आम दिनमें 


आम रेसादार ₹ योग 
“बाद हमेशा बहुत प्राप्त हो । दुःखसे जानने योग्य दुःखसे चिंकित्सा करने 

ee Tara होवे ऋषियोंने आम और बातसे संगृहीतका समह कहा है ॥ 
बहुत | 


` स्वपतः पार्थयोः शूले गळजलवदीध्वानेः | 
' ' त॑ वदन्ति घटीयंत्रमसाध्यं अहणीगदस्‌ ॥ ४ ॥ 

apo सोते हुए मंलुष्यके दोनों. पसवाइमें झू तथा निगलते इए. जरती चेष्टाके समान शब्द 
उस ग्रहणीरोगको घटीयंत्र. कहते हैं और वह असाष्य है ॥ ? 

दोष साम Wat च विद्याइत्रातिप्तारवत्‌ ॥ १८ | 


अथे-जैस अतीसारमें मलका जळमें इवने आद ळक्षणोसे आम और उसके | 
` हानेसे निरामता ( यकृत ) जानी जाती है उसी प्रकार ग्रहणीरोगमर्भा जानना चाइय॥ _ 


लिकुरसाध्या ग्रहणाविकारा येस्तेरतासारगदो न RETT । | 
बुद्धस्य नग महणीविकारो इवा तनूमेव गिववते च ॥ ३६ ॥ | 
ये-जिन पंकजाम्बब॒सकाशामियादि लक्षणोंसे अतीसार रोग असाध्य होजाता हैं उन्हा 


| र लक्षणोंसे प्रहणीरोगभी असाध्य हांजाता है अर्थात्‌ जो अर्तासारके असाध्य लक्षण हैं वे ह, 
ग्रहणारोगके असाध्य लक्षण समझने. चाहिये । और वृद्ध मनुष्यका ग्रहणीरोग ती शरख 
ame हीं दूर होता हे॥ | 

a [लके ग्रहणी साध्या यूनि इच्छा समीरिता। 

वदध त्वसाध्या विज्ञेया मतं धन्वन्तरेरिदश्र ॥ २० U 


चड 


$ + 


है और वृद्धके असाध्य जानना. चाहिये यह धन्वन्तारेजाका मत ६ ॥ 


is : - डाक्टरीमतके अनुसार AT 
आमे मिळ मल उतरे, दस्त होते समय गुदा शब्द करे ऐस एक महीना अथवा 


RT 


"७ काण: 
अथवा देहके दुर्बल होनेसे मनुष्यके संग्रहणी 


ष्डितिदत्तराममाथु रानी 
Doe 
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माषाटीकासमेत | (५३) 


अतिसार ग्रहणी ओर अश इनका परस्पर सम्बन्ध है 
इससे ग्रहणीरोगके पीछे अर्शरोग कहते हैं। 


सर्यारूपसम्प्राप्त ॥ 
पृथग्दाषः समस्तथ्व शोणितात्सहजानि च । 
अशासि APU विद्याहदवलित्रये ॥ १ ॥ 
अथ-प्रथक्‌ TAA दोषोंसे ३ समस्त दोष मिलकर १ रुधिरसे १ और सहज १ ऐसे छः 
प्रकारका अर्श ( बवासीर ) रोग है यह रोग गुदाकी तीन Feta मातर होय | गुदामे प्रवा- 
हिणी Rasi सम्वरगो यह तीन वळी ( आटे.) हैं ॥ | 
सम्प्रापिपूर्वेक ATR रूप | 
दोषास्त्वङ्मांसमेदांसि संदूष्य विविधाकृतीन । 


CH LT 4 4220: 


Ys 


‘ 
Sones ST Rani Ses 


| माँसांकुरानपानादो HAAN TAT .२॥ : | 

| अथे-बातादि दोग, त्वचा, मांस और मेदा इनको. और उस ठिकानेके संधिरको दुषित ' 
र कर अपान ( गुदा ) में अनेक प्रकारका आङतिके मांसके अंकुर उत्पन्न केरे अथात्‌ मस्से | 

i प्रगट करे उसको TTA कहते हैं । आदि शब्दसे नाक, नेत्र, नामिमें भी जानना, यह... 
डो मत सुश्चतका है । कःयचिकित्सक तो गुदामे जो होय है उसीको बवासीर कहते हैं जो नासिका . | 
| -आदिमें होय उसको अधिमांस कहते हैं क्‍योंकि, नासिका आदिमें जो बवासीर होता है उसमे . 

| एवेरूपके लक्षण नहीं मिळते हैं ॥ ' | 

4 NAR, ववासारके-कारण । 

| . कषायकटुतिकानि रुक्षशीतलूघ॒ति च । परमिताल्पाशनं तीक्ष्णं मं 
पब! , 


मेथुनसेवनम्‌ ॥ ३ ॥ Sad देशकालो. च शीतो व्यायांमकर्म च। 
शोको वातातपस्पर्शे हेतुवाताशेसां मतः ॥ ४ ॥ 


` १ मनुष्यकी गुदामे तीन आटे हैं एक ऊपर, एक नीचे, एक बीचमें। ऊपरके अटिका नामप्रवाहिनी हे... 
सो मर पवन आंदिको वाहर काढे, बीचका आंटा मळ पवनको बाहर पटकदे ' इसका नाम विसर्जेनी दै. 
OF} तीसरा नाचेका आंटा मळ पवन निकरे पीछे ज्याका त्यो गुदाको करदे तिसंका नाम संवरणी है। २ गुदा 
(| “सादे चार अगुळकी होती है और गुदाके अवयवभूत तीन वली शंखके आवतके समान प्रवाहणी, विसजनी, _ 
>} संवरणी नामवाली ऊपर २ ही स्थित हैं। उसमें गुदाका ओष्ठ आधा अंगुंलका होता है, गुंदोष्ठसे ऊपर भरवा 
jj ` हिणी एक अंगुलकी और Rast Be अंगुलकी और सम्वरणी भी डेढ अंगुली होती है इसी अकारसें 
| ` युदाका प्रमाण चार अंगुलका होता हे) | rt 
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(५४) : O माधवनिदान। a 
रूखा, Mas और आतिळघु एस पदाथोँके खानेस त if 
भोजनकालके उल्लंघन करनेसे, TA मद्यक पान करनेसे, असंत Fey 
vas a उपवास, शीतदेश और शीतकाळ ( हेमंतादि ऋतु ), दंड AAR | 
send, हवा घाममें डोळनेसे ये वातका बवासीर होनेके कारण हैं ॥ | 
शाकीय, ARNE S पित्तके बवासीरके कारण । ~ | 
कटुम्ललवणोष्णानि. व्यायामाग्न्यातपअमा । देशकाढावशिशेरो | ` 
कोधो मद्यमसूयनम्‌ ॥ ५ ॥ विदाहि तीक्ष्णसु्ण च सव TT | 
Saar पितोल्बणागां ae: कोपे हेतुरशेसास॥६॥ | 
sade, खट्टा, ढवणका, गरम एस पंदाथाँसे, दंड 'कसरतसे, अभिक सर्माप तथ 
घामंमें रहनेसे, श्रम, गरम देश ( मारवाड आद ) और उष्णकाळ अर्थात्‌ AIC, जोष. 
मद्यपान, परद्रन्य देखकर जलना दाहकारक, ताखा. गरम वस्तुका पाना अन्तका आर 

औषधिका सेवन ये सब पित्ताधिक बवासीरके कारण है ॥ - 

| HHA बवासीरके कारण | 

o मधुरिग्धशीतानि लवणाम्लयुरूणि च । RTRT 
' सनसुखे रतिः ॥ ७ ॥ प्राग्बाततेवा शीतो च देशकालावचितनमू | 
 क्ेष्मोल्बणानामुदिष्टमेतत्कारणमशसांम ॥ < ॥ aa 
अर्थ-मीठा, चिकना, शीतळ, खारी, खट्टा, भारी ऐसे भाजनसे, AAT न गे! 
दिनमें सोनेसे, सेज, गद्दी इनके सेवन करनेस gaat हवा खानेसे, Was दशा शातकाइ| 
a 'तारहित होनेसे ये कफकी बवासीर होनेके हेतु हैं ॥ 
He २ ___... ` दृंद्ज बवासीरके कारण । 
हेतुलक्षणसंसगाइद्याद्रदाल्बणान च i त्य 
HAA दो दोषोंके कारण और लक्षण मिलें तो इंज बवासीर मई है ऐसे जाने || 
` 'त्रिदोषकी बवासीरके कारण । | 
सर्वो.हेलुख्निदोषाणां REZAN: समस्‌ ॥ ९ ॥ 


थ सहजाशोलक्षणम--यथाह Gy दुर्दशंनानि परुषारुणपाण्डूनि- दारुणान्तमुंखानि 

रुकू शिरासंततगात्रो5त्पप्रजः क्षीणरेताः क्षामस्वर कोधनोऽल्पाम्िघ्राणाशिरो ऽक्षिश्षव 
सततसन्त्रकूजनाटोपहृदयोपकेपारोचकप्रतिमिः पीडते |” दुःखसे देखने योग्य ( बहुत छो 
न और खर्द्रे. लाळ. पीछे वर्णवाळे कठिन और भीतर मुखवाळे a it 
बल , शिराओसे व्याप्त शरीर (नसः सब ACI. दी 


थे-कसैला, कडुवा, ताखा 


माषाटीकासमेत। (८८९) 


अथे-ग्रथक्‌\वातादि ववासीरके जो कारण कहे हैं वे सर्व त्रिदोषकी ववासारके कारण हँ 
और जा सहज अराक अथातू सहज ववासारक लक्षण सो भी इसके लक्षण जानने | 
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गो 
3 | वातकी बवासीरके लक्षण | | 
i i 
युदांकुरा Falta शुष्काशिमिचिमान्विताः | स्लानाः श्यावारुणाः ` 
स्तब्धा विशदाः परुषाः खराः॥ १० ॥ मिथो विसहशा वक्रास्तीक्ष्णा 
बिस्फुटितावनाः | बिवीककशुखजूरकार्पाप्तीफलसनित्ताः ॥ ३३॥ | 
केचित्कदंबपुष्पाभाः केचिस्सिदार्थकोपमाः | शिरःपाश्यातकटयरुई- 
क्षणाभ्यावकव्यथाः ॥ १२ ॥ क्षवथूद्न[र३९४महुद्रहारोचकप्रदाः । - 
कासश्वासाभवषम्यकणनादांबमावहाः ॥ १३ ॥ त्राता ग्राथेत स्तोकं. 
सश्दं सप्रवा हिकम्‌ । रुकफेनपिच्छालुगतं विबद्धमुपवेश्यते ॥ १४ ॥ 
कृष्णत्वङ्नखाविण्मू्नत्रवक्क्व जायते | रुत्मीहोदराष्ठीलासंगञव 
स्तत एव च॥ १५ ४ 
अथे-वाताधिक्यसे गुदाके अंकुर सूख ( ख्रावरहित ), चिमाचिम पाडायुक्त, मुरझाये इए, | 
काळे, लाल, ठेढे, विशद, कर्कशा, खरदरे, एकसे न होय, बांके, तीखे, फटे मुखके, कंदूरा, 
वेर, खजूर, कपासके फल्सद्श होय, कोई ACTH फूलसमान हो, कोई सरसोंके Tea हों 
शिर, पसवाडे, कन्धा, कमर, जांघ, पेड़ इनमें अधिक पीडा हो, छींक, डकार, दस्तका न 
होना, हृदय पकडासा माळम हो, अरुचि, खासी, श्वास, अभिका विषम हाना अथात्‌ कभी . ea 
अन्न पचे, कमी नहीं पचे, कानोंमें शब्द होय, अम होय उस बवासीरकरके पीड़ित मनुष्यके _ 
पत्थरके समान, थोडा, शब्दयुक्त और वातकी प्रवाहिकाके लक्षणसंयुक्त झूल, झाग, चिकटा 
इन लक्षणसंयुक्त हीले AS दस्त होय उस मनुष्यकी त्वचाका रंग तथा नख, विष्टा, मूत्र, नेत्र 
Ha ये काळे होय, गोला तापतिली ( उदररोग ) अष्ठीला ( वातकी गाठ ) इन रोगांके उप: | 
द्रव इस वातकी बवासीरमें होते हैं ॥ 208 ge 
; पित्तकी बवासारके लक्षण | | 
पित्तोचरा नीलमुखा रक्तपीताः a: । तन्वससाविणो वेला. | 
स्तनवो मृदवः BIN १६ ॥ शुकजह्वायरृत्सडजलाकावकस- . . 
| RE । 'दाहपाकज्वरस्वेदतृण्मूच्छारांचिमोहदाः ॥ १७ ॥ 
`` ` -सोष्माणो दवनीलोष्णंपीतरक्तामवर्चसः । यवमध्या हारसीतहारक 


वढदखादयः ॥ iS 
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` टगे, ate कटहर इनके काँटेके समान होय, दाखके सदरा होय, पेइमें अफरा करनेवाढे 


... तपुंसकपना, अभिका मन्द होना, वमन और आम जिनमें बहुत एसे अतिसार, संग्रहणी मं 
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cA 


अथ-मस्सोंका मुख नीला, AS, पाला और सफेदाई लिये होवे, उन AIAG महीन 
घारसे रुधिरं AT और रुधिरंकी बास आव, महान और कोमळ. तथा सिथिल हों और 
उनका आकार तोतेकी जीभ कळेजा और जोकके सुखी समान हाँ और देहमें दाह हो, गुदाका 
पकना. ज्वर, पसीना, : प्यास, मूच्छौ, अशि आर मोह ये होबें और हाथके स्पर करनेसे 
AGH होवे और जिसके मळका द्रव नौला, पीला, छाळ, गरम आमसंयुक्त होय, जवके समान 
बीचमें मोटे हों और जिसकी त्वचा, नख, नेत्रादिक हरे Tes हरतालक समान AL हरदा 
' समान होवें ये लक्षण पित्ताधिक बत्रासारके हैं ॥ 


| कफकी बवासीरक लक्षण | 
SOTO महामला घना मन्दरुजः सिताः। उत्सन्नोपचिताः स्नग्धा 
स्तब्धा वृत्तयुरुस्थिराः ॥१९॥ पिच्छलाः स्तिमिताः क्षणाः कंडाब्याः 
स्पशंनप्रियाः । करीरपनसारथ्याभारतथा गोस्तनसन्निभाः ॥ २० ॥ 
वंक्षणावाहिनः पायुबस्तिनाभिविकार्षिणः | सश्वासकासहृहासप्रसेकार- 
चिपीनसाः ॥ २१ ॥ मेहरुच्छशिरोजाड्याशारीरज्वरकारणः । 
_ 'केब्याभिमा्दवच्छडिरामभायविकारदाः ॥ २२ ॥ TAT: सकफप्राय- 


' पुरीषाः सप्रवाहिकाः । न सर्वेति न भिद्यन्ते पाण्डुल्लिग्धत्वयादयः॥ २३॥ 
थे-कफकी बवासीरके लक्षण ये हैं जैसे A, गुदाके मस्से महामूल ( दूर धातुके प्रति 
जानेवाळे ), एक दूसरेसे मिळे इए, मंद पीडाके करनेवाले, सफेद, Ga, मोटे, चिकने, करडे 
` गोळ, भारी, RR, गाढे, ane लिपटे, मणिके समान स्वच्छ, खुजली बहुत होय और प्या 


गुदा, सूत्रस्थान आर नाम इनमें पांडा ACIS, श्वास, खासी, खाला आकारा, लारका टप 
कना, अरुचि, पीनस इनका करनवाल,, We, Wars, मस्तकका AN हाना शातज्वर, 


> £ 
SE SO DR a Sees a TN 


. ` ` रोगे करनेवाले, वसा. ( चर्बी )) और कफ मिला दस्त. होवे, प्रवाहिका उत्पन्न करनेवाढे 
` ` ओर मस्सोमेसे रुभिर न निकले, गाढा मळ होनेसे भा मस्से न RE और शरीरका रंग पौर्ण | 


` आऔर चिकना हाय ये कफकी बवासरिके लक्षण हैं.॥ . . न 


aR और सहज बवासीरके लक्षण | 
स्वः सवात्मकान्याहुलक्षणेः सहजानि च । 


१ सामान्यतो बवासौरों रोही खूनी द्विधा भवेत.। खूनी. ह्यपि च वातस्य विना कोपं न संभत्रेत. ॥। १ | ay 


erie be 27, 4n.Public Domain; Chambal Archives, Etawah : Mb 
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भाषाटांकासमंत । Prone 1220300101), 


न] अर्थ-जो प्रवेवातादि, cist दोषोंका ववासोरोके छक्षण कहे सो सब लक्षण मिळ्ते हो 
उसको सन्निपातकी बवासीर जाननी और ये ही लक्षण सहज ववासीरक हैं ॥ 
रक्ताशक लक्षण | 


युंजाविदुमसाचेशाः। AA दुष्टमुष्ण च गाढावेट्कमपीडिताः 
H २५॥ स्वात सहसा रक्त तस्य चातिप्रवात्ततः | भेकाभः पीड्यत | 
Sas शाणतक्षयसभवः ॥ २६ ॥  हाववणबलात्साहा हतांजा SAF 
न्हियः | वृट श्याव काठव सश्षमषवाजुन गच्छात ॥ २७॥ 
अथे-गुदाके मस्सोंका रंग चिरमिठाके समान होवे अथवा बटके अंकुरसे हो और पित्तकी 
. ववासारके लक्षण जिसमें मिल्तेहो, मूँगाके सदश हों और दस्त कठिन उतरनेसे मस्से दवे 
तबं उन मस्सोमेंसे दृष्ट और गरमागरम रुधिर पडे. और रुधिरके बहुत पडनेसें वषाऋतुके भंड- | 
कके समान पीछा रंग होजाय, रुघिरके निकळनेसे जो प्रगट त्वचाका कठोसना, नार्डाका 
शिथिळपना और SA वस्तु तथा शीतकी इच्छा इत्यादि दुःख तिनसे पीडित होय, हीनवणे 
बल, उत्साह पराक्रमका नाश होय, सम्पूर्णे इन्द्रियोंका व्याकुळ होना, उसका काळा, काठिने | 
और wer ऐसा मळ होय, अपानवायु सरे नहीं, ये लक्षण रुघिरकी बबासीरके जानने चाहिय . 
अब इसा रक्ताशानदानक वातातभदकरक लक्षण | 
तनु चारुणवर्ण च फेनिलं चास॒गर्रसाम्‌ | कटयूरुपुदशूलं च दोबल्य 
यदि AAR | तत्राचुबेधो वातस्य हेतुयदि च GANT ॥ २८ ॥ 
अर्थे-बवासारमें रुधिर थोडा, अरुणवर्ण और झागसंयुक्त निकळे और कमर STH और | 
` गुदा इनमें ददे होवे । यदि दुर्बलता विशेष होजावे और उसमें कोई Keer पचा हबे तो | 
इस WHR चातका सम्बन्ध है ऐसे जानना 
` कफसबंधक लक्षण | 
शिथिलं Aaii च विट्‌ स्निग्धं युरु शीतलम्‌ | TERIA षन चास. o 
क्ततुमत्पांडु पिच्छलम्‌ ॥ २९ ॥ सुद सा१च्छ स्तामित एरु रिध — A 
च कारणम्‌ । Aai विज्ञेयस्तत्र रक्ताशंसां GH o | 
अर्थ-जिसमेसे शिथिल, . सफेद, पाला, चिकना, 'मारी और शातिल ऐसा दस्त aa और a 
| जिसका एधिर गाढा तंतुयुक्तं, पीछा तथा. बबूलेयुक्त निकले और गुदा tous, गोली 
` | होवे और भारी चिकनी ऐसे कोई कारण होवे तो उस रक्ताशेको .कफका सम्बन्ध जानना | | 
| % शंका-# क्यों जा पित्तके अनुबन्धकी बवासीर क्यों नहीं कही # उत्तर रके 


HH A AN A 


| रक्तोल्बणा युदे कोलाः पित्तारूतिसमन्विताः ॥ २४ ॥ RET. 
। 


2 


Ge ~] 
as 


TENISE ee PP PRR NP E SEE मण CP 


A Bh AA ~ ~ 2) 


FSR 
L 


+. . In Public. Domain, Chambal Archives, Etawah A AT Ore 


PR ee Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 
(५८) माधवानेदान । | 
समान लक्षण होनेसे नहीं कहे क्योंकि पहले २४ वें छोकमें कहि आये 


` 


'पेत्तके प्रायःकरके : 


फी “पित्ताकृतिसमन्विताः इत ॥ ; 
: i बवासीरका पूर्वरूप । । 


Rian दौर्बल्यं कुक्षेराटोप एव च । काश्यसुद्वारबाहुल्य A | 
नादोऽल्पविट्कता॥ ३१ ॥ ग्रहणीदोषपांड्सेंराशंका चोदरस्य च। | 


` पूर्वरूपाणि नि्दिशटन्यर्शसागभिवृद्धये ॥ ३२ ॥ 
अर्थ-अनका परिपाक अच्छी तरह होय नहीं, अन्न AH रहे देहमें दुर्बलता हो, Fe 


अफरा हो, अभि मद होजावं, डकार बत आवे, AMA पांडा, AST दस्त उतर, AAT आ। 


` पाँडुरोगकी आंति होना, क्‍यों कि, इनके लक्षण मिळत हैं और उदररोगकी शंका हाना ये छक्षा| 
3 0७७. 


होतें तब जानना कि, इस पुरुषक ववार्सार राग हावगा ॥ % शका--# केवल गुदाम दोष | 
रोग होय है फिर सब देहमें कृरात्व और काळा होजाना कैसे होता है॥| 


eek उत्तर | 
`` पचात्मा मारुतः पित्त कफो खदवालितये । सर्व एव प्रकुप्यति TATA 


quae ॥ ३३ ॥ तस्मादर्शासि दुःखानि बहुव्यावेकूराणे च । सवः 


`  दहोपरतापीनि प्रायः छच्छुतमाने च ॥ ३४ ॥ 
. अर्थं गुदाके तीन आँटेमें.बवासौरके मस्से प्रगट होनेसे पाच प्रकारक वायु पांच अ 
दा पितत पांच प्रकारका कफ ये सब दोष कुपित होते हैं । प्राण, अपान, समान, उदा. 
` और यान ये पांच प्रकारकी वायु, हृदय, गुदा, नामे, कठ AK सवे उह a 
` ` इनके aÈ स्थान हैं. तथा आलोचक, -रजक, साकी पाचक, आजक Gi) 
= मेदोसे पित्त पाँच प्रकारका है। इनके स्थान आलोचक नेत्रोंमें, रंजक यक्त और ह| 
साधक हृदयमें, पाचक पकाशय और आमाशयमें, आजक त्वचामें रहता है ।. एस हो कफ ब] 
अवलम्बक, bon, बोधक, तर्षक और ष्मक इन पांच मेदक क्रमकरक हृदय, आर ie 
| मस्तक और सन्धि इन पांचों स्थानोमें रहता है इस प्रकार सबे दोष अपने अपने पॉ 


खरूपोंसे कुपित होते हैं, इससे यह रोग ( बवासीरं ) बहुत दुःखकारक और : 


a 


` कोपसे बवासीर 


al £ 
Me 
“a 
>} 
fe 
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भाषाटीकासमेत। (RY 
अर्थ-बाहरके आँटेमे मई हो, एक दोषोल्वण हो और जिसको एक वर्षे व्यतीत न मया. 
हो ऐसी बवासीर सुखसाव्य है ॥ | , ee 
| ` कृच्छूसाध्यके लक्षण । 
जानि द्वितोयायां बलो यान्याश्रितानि च। 
कच्छ प्ताध्यानि तान्याहुः परिसंवत्सराणि च ॥ ३६॥ 


अथे-दो दोषास प्रगट भई हो और दूसरी वळी . अर्थात्‌ ऑटेमे होय आर जिसको एक 
वर्षे व्यतीत होगया हो ऐसी बवासीरके मस्से ऋच्छूसाध्य होते हैं और जो बाहरकी वीमे . 


“८४१४८०७ 5 
Seniesa een ee Ss डक. a E क की 
Er 


i द्विदोषोल्वण होय और एक दोषोल्वण' दूसरी वळी ( दूसरे ऑटे ) में होगे तो यहमी 
अण इच्छसाध्य जानना || ; ; 

ail ot ~ 

a | असाध्यके लक्षण । 


LT 


सहजानि विदोषाणि यानि चाशयंतरावलिम्‌ । | 
जायंतेईशासि संश्रित्य तान्यसाध्यानि निदिशेत्‌ ॥ ३७ ॥ 


Ss: 


| अथे-सहज कहिये जन्म होनेक समयसे जो होय अथवा तीन दोषोंसे प्रगट मई हो और । 

| जो तीसरा अंतका आँटा है उसमें मई हो सो बवासीर असाध्य जानना | 

॥ : 

| याप्यलक्षण । 

j A qa ~~ 
g शेषत्वादायुषस्तानि चतुःपादसमान्विते । 
ण याप्यंते TARA प्रत्याख्येयान्यतोऽन्यथा ॥ ३८ ॥ 

| = अर्थ-यादि असाध्य ववार्सार होय और उस रोगीका आयुष्य बाका होय और GT 
शी सम्पाते ( वैद्य, औषध, पारचारक और रोगा ये जैसे चाहिये वैसे ) होवें और रोगीकी जठ 
i राभै प्रदीत्त होवे तो रोगी याप्य जानना.। और इससे विपरीत हाव ता रोगीको वैद्य छोड : 
| 35 | [ प्रसंगवरासे रोगी, वैद्य, औधष और सेवकके लक्षण कहते ZJ 


वेद्यो व्याध्युपसृष्ट्य भेषजं परिचारकः। ooo 
एते पादाथिकित्सायाः RT | 
अर्थे-वैद्य. रोगी, औषध और सेवक ये कमेसाधनहेतु चिकित्साके पांद हैं ॥ 
तत्रादौ वेद्यलक्षणम्‌ | Be we 
तत्वाधिगतशाब्रार्थो इष्टका स्वयं रती । STR शुचिः शुरु सो 
TENT: ॥ ४० ॥ प्रत्युत्मन्नमतिधींमान्व्यवसायी प्रियंवदः | 
सत्यधर्मपरो यथव वेदा ETAT ॥ ४३ ॥ द ee 
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Ma, उमशानकी, ऊषरकी, जहां रेह चूना निकलता होय तहांकी और रास्तेकां, 
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(६०) ^S `  माधवनिदान। 
अर्थ-गुरुस भले प्रकार शास्रको पढाहो और दूसरे इद्र ATA चिकित्सा अर्थात्‌ इ 
जिसने देखा हो और आप चिकित्सा HEM चतुर हो तथा सिद्धहस्त अथात (जले रोगा] 
इलाज करे सो शीघ्र अच्छा हाजा पवित्र रहे, शर हो, श्रेष्ठ औषाषे चन्द्रोदय आदि रसादि 
सामग्री जिसके समीप रहा करे, तत्काळ जिसका बुद्धि स्ुरणवाली होय, बुद्धिमान्‌ 
' व्यवहारको जाननेवाळा हो, प्रियवचन वोळनेबाळा सत्य आर अमका आचरण करनेवाला ऐसा 
Sq प्रशंसाके योग्य होता है Il ae 
रः निषिद्ववैद्यके लक्षण | 
HIS: PHA: रतब्षः HATA! स्वयमागतः | 
पंच बेद्या न पूज्पन्त घन्दन्तारसमा आप heat 


अथै-मैले ASAT, बुरा बोळनेवाळा, अभिमानी, न्यवहारम न समझे और जो विना 
बुळाये आवे ये पांच वैद्य श्रांधन्वंतारेके समान माँ हाँ तो मा पूजने योग्य नहीं हैं ॥ | 


रोगीके लक्षण । 
आयुष्पान्सखवान्साध्या इव्यवावात्मदाबाप । 
उच्यत, व्याधितः पादो वद्यवाकषरूदारतकः ॥ ४ ३ |] 
अथे-आयुवाळा, ASYM, साष्य, द्वव्यवान्‌, ज्ञानी, वधा 'आज्ञाकारी आर आक्तक 
एसा रोगी हाना चाहिय ॥ 


उत्तम ओषधके SAT | | 
eas प्रशस्तदशसभत प्रशरतऽहान TEAT | 4 | 
` „ , अल्ममात्र बहुगुणं गंधवणरसान्वितर्‌ ॥ ४४॥  . | 
| अर्थ-उत्तम स्थानमे.प्रगट भई होय और शुभ दिनमें उसको उखाडी होय, थोडी मात्र 
| नेसे बहुत गुण करे, दुर्गधरहित, उत्तम स्वरूप और रसयुक्त होय सो औषध उत्तम है || | 
be दुष्ट औषधके लक्षण । 
वल्माककात्सतानुपश्मशानाष्रमागजाः । 
जतुवाह्णाहमव्याप्ता नाषध्यः कायसापकाः ॥ ४५ ॥ 
अर्थ=इतने स्थानकी औषधें काये करनेवाळी नहीं होती हैं बॉर्बाकी, खोटी धरतीको जमे 


ine Se, अम्रिसे जरी भई, जाडेकी मारी ऐसी औषधें कार्य करनेवाळी नहाँ होती हे ॥ a प ‘ 

os अथ दूतके SAT । ` e 
RILAT व्यापितरक्षणे । 

| र Li वृद्यवाक्यरदश्नांतः पादः परिचरः स्मृतः॥ ४६ ॥ 


“+ “In.Public Domain, Chambal Archives, Etawah © > 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and SEANCO Funding by IKS `a ' 
a ~ ay 
भाषाटीकासमेत । ie (६१) 


अथे-नवीन अवस्थाका, बल्वान्‌ रोगीका रक्षा करनेमें तत्पर होवे, वैद्यके वचनका . 
' करनेवाला होवे, आळस्यरहित ऐसा पारेचारक अर्थात्‌ दूत होय इन पूर्वोक्तको चतुष्पादसः 
म्पत्ति कहते हैं सो यह आयु झषक विना नहीं मिलते || ' | 


अंथ उपट्रवसे असाध्यत्व कहते है. 

हस्ते पादे शुदे नाभ्यां मुखे वृषणयोस्तथा ।. ` 

शोथो R च तस्यासाध्योशसो हि सः॥ ४७॥ 
| अर्थ-जिसके हाथ, पैर, गुदा, नामि, मुख और अंडकोश इनमें सूजन हो हृदय और ; 
पसवाडे Ga वह रांगा असाध्य. जानना ॥ Ki 
KTAS संमोइश्छर्दिरिंगस्य रुग्ज्वरः | 
तृष्णा गुदस्य पाकश्च निहन्युगुदजातुरम ॥ ४८ ॥ 
। अर्थ-हृदय और पसवाडेमें ददे होय, इन्द्रिय और मन इनमें मोह होय, वमन अंगोरमे 
| पीडा, ज्वर, प्यास, गुदाका पकना अर्थात गुदाके ऊपर पीछे फोडे ये लक्षण होनेस बवासीर 
| 


St Sv A A A 


बाला रांगा असाध्य जानना ॥ 


तृष्णारोचकशूलात्तमतिप्रसुतशीणितम्‌ | 
|. . शोथातिसारसंयुक्तमशासि क्षपयति हि॥ ४९ ॥ 
|  अर्थ-प्यास, अरुचि, शूल इनसे पांडित, जिसके अत्यंत रुधिर बहे और सूजन अतिसार | 
॥ ये होयँ उस रोगीका बवासीर नाश करदेता है ॥ ee 
| मेढादिष्वांपे वक्ष्यते यथास्वं नाभिजान्यि । 
मंडूपदास्यरूपागे पिच्छलानि Tat च ॥ ५० N -- 
-_. अर्थ-मेढू कहिये लिंग, आदेशब्दकरक नाक कान इत्याद ara दोषमेदकरके बवा | 
सीर होती है सो आगे कहेंगे | उसी प्रकार नामिस्थानमें भी अशराग होता है वह केचुएके 
सुखके समान गाढ़ी और नरम होय ॥ . i ; 
Seat amet . | 
व्यानो गृहीत्वा SAU करोत्यशस्त्वची बाहः। 
कीलोपमं स्थिरखरं चर्मकीलं तु तद्विदुः ॥ ११ ॥ 
| अथे-व्यानवाय कफको लेकर TA कीलके सदृश स्थिर और Atal ऐसे बवासीरको : 
| O करे उसको चर्मकीलक कहते हैं “ त्वचो वाहि 3 इसके कहनेसे गुदाहोठका त्याग कहा, 
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(६२ ) ..  _ -माधवनिदान। ` 
य हा उसके लक्षण । | F. 
वातेन तोदपारुष्ये पित्तादातिसरक्तता । A 
| श्रुष्मणा लिंग्धता चारय माथतत्व सवणता ॥५२॥ ec :: 
अर्थ-वातसे सईके चुमानेसे जैसी पांडा होती है ऐसी पाडा हो, पित्तसे कठोरता, aR 
काला और कुछ लाळ तथा चिकनी गॉठके समान बण हाव ॥| ik 


e esc श्रपण्डितदत्तराममायुरप्रणीतमाधवार्थवोधिर्नामाधुरीमाषा्टीकायामशोरोगः समाप्तः | | दि 
PO: = : 
अर्शरोगसे मन्दाग्नि होती है इससे 


७ Sy 


मन्दाधभिरांगकी कह € 

मन्दस्तीक्ष्णोऽथ विषमः समश्चेति ATT: | 
कफापित्ताविलावेक्यात्तत्साम्या्माढराऽनलः ॥ १ ॥ 
अर्थ-मनुष्यके कफकी प्रकृतिसे मंदामि, पित्तकीसे तोक्ष्णाभे, वातका Tralee चिषमाग्नि 
तथा वात. पित्त, कफ इनके समान. होनेसे समांमि होवे हे | ऐसे अभि चार प्रकारको हूं | 
इसमें मन्दाम्निको दुर्जय होनेसे प्रथम कही और जाठरशब्द कहनेसे धातुका अभिका लाग जानना | 
अजीणराग । I 
विषमो वातजान्रोगांस्तीक्ष्णः पित्तनिमित्तजाबू । 


करोत्यभिस्तथा मन्दो बिकारान्कफ्सभवाच्‌ ॥ २॥ 


`` अथ-विषमाम वातजन्य ८० रोगोंमेंसे किसी रोगको प्रगट करे और सामान्य ज्तरातिः | 
 सारादिकको प्रगट करे, तीइणाझि पित्तकं ४० रोगोंमेंसे किसी रोगको प्रगट करे उसी प्र 


~ 


मन्दाग्ने कफ़जन्य २० रोगोंमेंस किसी रोगको. पैदा कर आळस्यादिकोंको. उत्पन्न करती है 
समाग्न्यादेकाक लक्षण | 58 


त्या: 
x 


.भांपादीकासमेत । ` (६३ ) 
अन पचे और कभी नहीं पचे और वहुत भोजन करा भी जिसके सुखपूर्वक पचजात्रे उसको 
d तीक्ष्णामे कहते हैं । इन चारों प्रकारकी a समाश्ि उत्तम हे । तोक्ष्णाभिके कहनेसे 
भस्मकका ग्रहण नहीं करना चाहिये क्‍यों कि, अत्यंत तीक्ष्णामिकों भस्मक कहते हैं उसके Oo 
| लक्षण चरकमें कहे RI र 
ty यथा | | 
नरे क्षीणकफ पित्तं कुपितं मारुतानुगम्‌॥ ५॥ सोष्मणा पाचकस्थाने ` 
बलमग्नेः प्रयच्छति | तदा लब्धबलो देहं रक्षयेत्सानिलोऽनलः ॥ ६॥ ` 
अभिभूय पच्यत्यन्न तेक्ष्ण्यादाशु सुहुसुहुः। पक्त्वान्नं सततो घातूञ्छो- 
णितादीन्पचत्यपि ॥ ७ ॥ ततो दोबल्यमातंक मृत्यु चोपनयेत्परम्‌ । | 
BRA BA शांतिं जीर्णमात्रे प्रताम्यति । तृटकासदाहमाहाः | 
स्युव्याधयोऽत्य्निसंभवाः ॥ < N LR 
' अथ-्षाणकफवाळ पुरुषका कफ कापत हा वायुस मिळकर ऊष्माक साथ पाचकस्थानमे 


जाकर अग्निको बळ देवे तब TSU वातकी सहायता पाकर प्रबळ होकर देहको रूखा कर 
देवे और उसके जोरसे बारंबार अन्नको पचावे.। अन्नको पचाय पॉछे रुधिरआदि घातुआको 


AN A 


पचाव रांधरआदेक पचनेसे देहम दुबळताका रांग और मृत्युको मनुष्य प्राप्त होवें जव अन्नका 
खावे तब तो शांति होजाय और जब अन्न पचजाय तब मूच्छित होय,. प्यास, खासी, दाह 


~ NS 


माह ( कुछ सुध न रहे ) वे रोग अत्यंत अभिसे होते है ॥ 


sont २४-६८ oan = 
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` 


इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरनिर्मितमाधवार्थदापिकामाथुरीमाषाटीकायाममिमांचनिदानं समातम्‌॒। ४ 
3 थु ee 
SEE न 


अथाजीणानेदानस्‌ | 


Ac 
आग्निमांच और अजीण इनका परस्पर कारण हे इसीसे अझ्िमांधके 
पीछे अजीणेनिदानंको कहते हैं 
आयं Gard विर्य TRAIRAR: । अजीण केचिदिच्छंति 
चतुथ रसशषतः ॥ १ ॥.अजाण पचम कचाद्‌ Taam च | 
बदति षष्ठं चाजीणं प्रातं प्रतिवासरम्‌ ॥२॥. | _ बदति पं aust et RRA O O 
रि $ शंका--आमादिक तीनों अजाग और रसशेषमें क्या भेद दे । उत्तर"आम, विदरध, frees ये तीनों_ म हर 
ii अजीणे अन्नसे उत्पन्न होते हे और रसशेष अर्जार्ण आहारके रससे उत्पन्न होता हैं ze 


i. 
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बातसे विष्टब्ध ऐसे तीन प्रकारका 


विदग्ध, व 
अथे-मनुष्यके कफसे आम, पित्तस £ 
रोग होता है । और जो भोजन करा सी पक्क हीय नहीं रस रोष रहे सो रसशेषसे 


ञ और रात्रिदिनमें जो आहार पचे और जिसमें अफरा, RET कुछ मा 
x a किर्साके मतसे है । और जो नित्य ही स्वाभाविक अजाणे रहे 
विक्ृतिजन्य न होय उसको छठ़ा ASAT कहते हैं । इस अजीणेके पचानक अथ. सुशुते 
बामपाशैशयनांदिक ,उपाय कहे हैं सो करने चाहिये ॥ , 
भुक्त्वा शतपदं गच्छेद्ामपार्थेन संविशेत्‌ । शब्दरूपरसराशगंपाथ 
मनसः ATL | BHATTI तेनान्नं साधु AET ॥ हे ॥ 
' ` ` अर्थ-भोजन करे पाछे सौ पैंड डोळना, बाई करवट शयन करना, अपने मनको जो fy 
ee. ख्य, रस, स्पर्श, सुगंध उनको सेवन करना इस प्रकार करनेसे अन्न मछ प्रकार TARI 
(5 अजीणेके कारण । | E o 
` ` अत्यंतब॒पानादिषमाशनाल संधारणात्स्वभाविपरययाच | 
arash सात्म्यं लघु AUT BHAA न पाकं भजते नरस्य ॥ ४ ॥ 
` इष्याभयक्रोधपरिप्छतेन छब्घेन शुग्देन्यनिपीडितेन । 
> प्रदेषयुक्तेन चे सेव्यमानम्ं न सम्यक्परिपाकमेति ॥ ५ ॥ 
` ` ` अथे-वहृत जळ पानसे, मोजनके समयका छोड पाछ भांजन AT, मळ मूत्र आदि वेगा] 
' रोकनेसे, दिनमें सोनेसे, रातमें जागनेसे इन कारणोंसे भोजनक समय यादि लघु और Ru 


गरम आदिगुण युक्त भी हितकारी पदार्थ खाय तौ भी अन्न अच्छी रातिसे नहीं पचे ये 
कारण कहे-। अब अंजीर्णके कारण जो मनसे सम्बंध रखते हैं उनको कहते हैं, ईष्यो कहि | 


' भाषाटीकासमेतः। 27020 RR 
| विदग्धाजीणेके लक्षण | 
: 4 ` Ree भमतृष्मूर्च्छाः पित्ताच विविधा रुजः ।. 
| SARA सधूमाम्लः स्वेदो दाहृश्व जायते ॥ ७ ॥ 
अथे-विदग्ध अजीणमं अम प्यास और मूच्छो ये लक्षण होते हैं और es अनेक रोग 
| ग्रगट हों तथा eH साथ Gal डकार आवे पसीना आवे और दाह होय ॥ | 
RE अजीर्णके लक्षण । | 
Re शूलमाध्मानं विविधा वातवेदनाः । 
मलवाताप्रवृत्तिथ स्तो मोहांऽगपीडनम्‌ ॥ ८ | 
अथे-विष्टन्ध अर्जाणेके ये लक्षण हैं, ae, अफरा, अनेक वातकी पीडा, मळ और | 
अधोवायुका रुकजाना, देह. जकडजाय, मोह और देहमें पाडा होय | | 
रसहोष अजीणेके लक्षण | 
TASMAN हृदयाशुद्धिगोरवे.। ; 
. अथे-रसशेष अर्जाणेके ये लक्षण हैं, अन्नमें अराचि, हृदयमें झुद्धि होय और देह भारी होय ॥ 

, अजीणेके उपद्रव | | 
मूच्छा प्रलापो वमथुः प्रसेकः सदनं भ्रमः 
उपड्रवा भवत्येते मरणं चाप्यजीर्णतः॥ ९॥ . | 

AYP, बडबड, ओकारी अथोत्‌ वमन, लारका गिरना, ग्लाने, अम ये अजीणेके 
उपद्रव हैं और aga वडा अजीर्णे मनुष्यको मार भी डाळता है ॥ 


~ 


४१८ "३ 
F) 
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a ‘ è 


= 


5 बहुत मोजन ही अजीणेका हेतु हे उसीको कहते हैं । 
] अनात्मबंतः RRT ये$भमाणतः 


/ ` रोगानीकस्य ते मलमर्जाण प्रामर्वात हि॥ १० ॥ a6 
अथे-जिन मनुष्योंकी इन्द्रिय स्वाधीन नहीं हैं वे पञुके समान अप्रमाण मोजन करते है ४ 

उनके अनेक रोगोंका कारण अर्जाणरोग प्रगट होता है ॥ Ms 

| अब कहते हैं कि, अजारणरोगसे विधूचिकारोगकी उत्पाति होती है इसलिये अजीणकेअनंतर | 

ह चः | oy 

अजीर्णमामं विधं विदग्ध च यदीरितम्‌ | -o 
| विषूंच्यलसको तस्मान्रवेदचापि विलंबिका ॥ १1. | 

ग ` . aim, Resa ate विदग्ध ये जो अर्जाणे कहे हैं इनसे विप्रूचिका ( हेजा) अलसक | 

3 और ReGen पैदा होवे हैं, इनमें चौथा रसरोष अर्जाणिको विपच्यादिकोका उत्पादक नदी 
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९६६) aes 
डिखा है इसका कारण यह है कि, उस Sor errs, हिका 
see स्वमाबादिकोपमतके कहनेसे आम, विदग्ध और Rea इन 
FN बिलंबिका ये प्रगट होती हैं एस कार्तिककुंड आचाय कहता है सो असल है क्योंकि 
कि oe, S वेडंबिकाका प्रगट करना असम्भव है क्यों कि, उस विलंविकाका € | 
oy ate प्रगट होना कहेंगे और विदग्धमावकों पितजन्पता है इस लिये. मह मत ची 


ne नहीं है । इसी कारण तीनों अजण मिलकर विषूचिका आदिकों प्रगट करत हैं यंह ayy | 
: a - विषूचिक्राकी निरुक्त कहते है। 
| सूचीगिरिव गात्राणि तुदन्संतिहतेऽनिलः 

यत्राजीर्ण च ar AAR निगद्यते ॥ १९ ॥ 
थे-जिस अर्जार्णमें वादी देहको Gen सदश पीडा दय अर्थात्‌ सूईसी चुमे उ àj 
Sg विशूचिका कहते हैं॥ - ht 
ae न तां परिमिताहारा लुभति विदितागमाः। g 
COO oo मढास्तामाजितात्मानो ASTET: ॥ ३ ३ ॥ F 

Ri अथे-जिनका आहार पारमाणका है और जो वैद्यविद्याके कहनेपर चळत हैं उनके कद 
लत विभृचिकारोग नहीं होय और जो अज्ञानी तथा जिनकी इन्द्रिय वशम नहीं और । 
. :मोजनके लालची हैं ऐसे. मनुष्योंके यह विषूचिका रोग अवश्य होता है Wt 
i ... विषूचिकाके लक्षण | E 
मुच्छातिसारों TAY? पिपासा शूलशरमोदवेग्जभदाहाः। || 
i वेवर्ण्यकंपो हृदये रुजथ भवंति तस्यां शिरसश्च भेदः॥ १४ ॥| | 
Fa, अतिसार, वमन, प्यास, शूळ, अम, टोट बँधना, जंमाई, दाह, देह. 


को म महामार अथवा हैजा कहते हैं ॥ 
; ie अलसकके SAT | 5 
कुलिरानद्यते्यर्थ प्रताम्येत्सरिकूजांते | निरुद्धो मारुतश्चैव TAS 

वाति ॥ १५ ॥ ANTA यस्यात्यर्थ  भवेदपि । तर्या 
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बि लक्षण | | 


` 


दृष्ट तु BS TERARI प्रवचते नोध्वमधथ यस्य। 
विलंबिकां तां भ॒शादुशिकित्स्यामाचक्षते शाद्षविदः पुराणाः.॥ १७॥ , 
अर्थ-जिस मलुष्यके मोजन करा हुआ अन्न कफ वातं करके दूषित होय ऊपर नीचे नहीं | 
जाय अर्थात्‌ वमन विरेचन न होय उसको वैद्यविद्याके जाननेवाळे जिसकी चिकित्सा नहीं ऐसी | 
` अंबिका रोग कहते हैं | कोई # झाँका-# करे कि, अलसक और विलंबिका इन दोनोंकों 
|. बात कफके प्रबळ होने पते ऊपर नीचे प्रति होती है इन दोनोंमें भेद क्या है सो कहो _ 
|  उत्तर-# अळसकमें शूळ आदि घोर पाडा कत्तो होते हैं और विलंबिकामे नहीं होते 
` इतना ही मेद है ॥ ै : as ॒ 
अजीणेसे are विषूच्यादिको कहकर अजीणंजन्य आमके 
दूसरे कायोन्तर कहे हें 
ee NN“ e a ~ _' A 
यत्रस्थमामं विरुनेतमेव देशं विशेषेण विकारजातः । 
दोषेण'येनावततं शरीरं तहक्षणेरामुद्रवैश्व ॥ ३८ ॥ 
अर्थ-जिस ठिकानेपर आम रहता है उस ठिकानेपर जिस दोषसे वह स्थान व्यापत होउसके . : 
उक्षण करके पीडा, दाह गौरंव आदि और आमजन्य विकारके आमवातादिक विशेष पाडा 
होती है, इस लिये जाना गया कि, और ठिकानेपर थोडी पीडा होती है औीर- यत्र 7. 
इस सवे नाम शब्दसे कुपित हुए वातादिकोंके सदश आमका कोई स्थान नियत नहाँ है 


‘| यह दिखाया ॥ 


~à, Q ES SS D . ` ; ` fists a os 
४0... अर्थ-नेद्राका नाश, मनका न छगना, कस्म, TAT रुकना, सज्ञाका नारा) म 3. 


` अब विषूचिका और अलसक इनके असाध्य लक्षण । 

यः श्यावदंतोऽनखोऽलमसंजञो वम्यर्दितोशयंतरयातगेत्र। ४ 
क्षामस्वरः सर्वविमुक्तसंविर्यायानरः सोऽपुगरागमाय ॥ १९॥ | 

| अथे-जिस ià दांत नख होठ काळे पडजावे और संज्ञा जाती रहें वमतसे पीडित .. 
` होवे और नेत्र भीतरको वैठजायँ मन्द स्वर हो तथा हाथपैरोंकी सांधे ढोली पढजाय वह 

' जुष्य वचे नहों | विंलम्बिकास्वरूपसे ही असाध्य है यह Ste आचायका मत है ॥ सो 
Raia: कम्पो मृत्रावातो RA । अभी START बोरा 
piim २० ॥ आयेणाहारवैषम्यादजीण नायते | 
d ` नृणाम्‌। तन्मूलो रोगसंघातस्ताबिनाशादिनश्यति ॥ २१ ॥ | 


| काळे घोर पांच उपद्रव हैं । ager मॉजनकी विषमतासे अजीणेरोग aaa होता है वही, . 
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माधवनिदान | 


` अजीणे सब रोगोंका कारण है उस अर्जणिरांगके तारां हानेस सब रोगोंका नाश होता है ये 


| ` दोनों छोक वेपकहें। . 
अजीणे जाता रहा उसके SAT | 

उद्वारशुदिरुत्साहो वेगोत्सगां यथोचितः | = 

लघुता JEANI च जीर्णाहारस्य FATT ॥ RR ॥ हे 

और मनका प्रसन्न होना, जैसा भोजन करा हो उसके | 


I-Ie डकार आवे, शरीर 
हलका होय परंतु कोष्ट विशेष हलका हो 


ER मळ HRT मळे प्रकार प्रहत्तिं होना, शरीर 
मूख और प्यास लगे, भोजन पचनेके उत्तर ये लक्षण होते हैं ॥ 


ose श्रीपण्डितदत्तराममाथुरभणीतमाधवार्थे्दापिकायां माथुरी माषाटीकायामजीणरोगानिदानं समाप्तम] 
rE SS SSS 


अथ कुमिरोगनिदानस 


` अजीणेसे कृमिरोग प्रगट होय है इसीसे अजीणेरोंगक .' 
a - नन्तर कृमिरोग कहे दै 
`. ऊमशसतु द्विषा भोक्ता बाह्या#पंतरमेदतः। 
' `  - बृहिमलकफासृखिडजन्मभेदाचतुविधा:॥ १ ॥ 
म्य अर्थ ङ्मिरोग दो प्रकारका है एक वाहरका दूसरा भीतरका तहां बाहरके मळ ( पसीना आदि yi 
BLAH, रुधिर, विष्ठाइनकारणोंसे बहिः छामिरोग चार प्रकारका है उनके नाम बास प्रकारके el 
बाह्यक्कामयाॉक नाम । 


` नामतो विंशतिविधा वासस्तत्र ART: । तिलममाणतंस्थानवर्णाः 
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अर्थ-अर्जीणेमें. भोजन कर, प्रातादेन मोठा, . खट्टा खावे तथा पतळा पदार्थ (ga 


` छै रायता आदि ) खावे, पासा अन्न मैदा आदि और 'गुडके पदार्थ खावे और मोजन : 


Bei करके परिश्रम.न कर दिनम साव, विरुद्ध भाजन, जसे दूध मछली आदिको खावे ऐसे पुरुषको. 


मनिरोग प्रगट होता ह | 
कीन कारणसे कौनसी कमि प्रगट होती हैं। . 
साषाप्टानलवणशुडशाकः एुराषजाः। 
यांसमत्स्यगडक्षीरदाषिशुक्तः SHAT: 


विरुद्धाजीणेशाकादेः शोगितोत्या भवंति हि। ५॥ 
अथू-उडद पीसा अन्न ( लड्डू घेवर गूंझा आदि ) नोनके गुडके तथा शाक आदि ऐसे 


` दार्थ खानेसे मळकी कृमि प्रगट होती हैं। मांस मछली गुड दूध दही कांजी ऐसे पदाथ खानेसे | 


Cg 


कफकी इमि पैदा होती हैं । विरुद्ध पदार्थ जैसे दूध मछली और आधा कचा आधा पक्का | 
सांक जैसे हरा चनेका आदि ऐसे मोजनाँसे रुधिरजन्य कृमि पैदा होती हैं ॥ 
Gea कृमि पड गई हों उसके लक्षण । 
ज्वरा ।ववणता WS SAT? सदन A: 
भक्तषोऽतिसारथ संजातक्रिमिलक्षणम्‌ ॥ ६ ॥ 
अथे-ज्वर हो, शरीरका रंग और ही. प्रकारका होजावे, शूल इदय दूखें, वमनकोसी 
' इच्छा हो, अम, भोजन बुरा लगे, दस्त होये. ये लक्षण जिसके पेटमें गिडोहा आदि कृमि पड 
जाती हैं उसके होते हैं ॥ | (5 
| कफकी Hin SAT | 5 
कफादामाशये जाता बृद्धाः TA Tae । पृथुवधनिभ्ाः कोचित्कोचे . 
दुंडपदोपमाः ॥ ७ ॥ रुव्धास्यांकुराकारास्तलुदीघोस्तथाणवः | | 
ेतास्तात्रावभतासाथ्व नामतः सप्तधा तु ते ॥ ८ ॥ अंत्रादा उद्रावेश ` 
हृदयादा महारुजः | चुरवो दर्शकुंसुमाः सुगंधात्ते च कुववे॥९॥. 
हड्डासमास्यभ्रवणमविपाकमरी चकम्‌ | मूच्छा च्छदिरतुषानाहकारम 
o ll 218 
कप प्रगट हुई ahi जब बढजाती हैं-तब चारों तरफ tex है 


A 7 कोई भोटी og 
| मान होती हें | कितनी ही छोटी, बडी चौडी होती हैं और किसीका वण खत विमा “39 
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Ke) मांधवनिदान । 


® | व्यवहारके feat Te? 
पानी. गिरे, अन्नका पाक न हाचे अछाचे 


सूजन और पीनस इतने विकार दीर ell 
ae रुधिरकी FAT SAT | 


रक्तवाहिरीरारथांता रक्तजा जंतवो(णवः । अपादा वृत्ततात्राथव 

मौह्म्यात्केचिददर्शनाः ॥ ११ ॥ केशादा रोमविध्वसा ATT SE 

बराः | षट्‌ ते कुडेककरमीणः सहसोरसमातरः ॥ IR i 

अथे=एविरकाो बहनंवाला नाडियोंमें रुघिरसे प्रगट कामे बारीक,. पादराहत, गाळ ताम 
रंगके होते हैं कोई बहुत बारीक होती है वह देखनस मा नहीं cid यें. कमि छः प्रकारको हैं | 
उनके ताम ये हैं.१ केशाद, २ रोमविध्व॑स, ३ WM, ४ उदबर, ५ औरस, € मातर, थे | 


gat पैदा करती हैं ॥. 


`s 


4 
3 
| 


| a प्रगट कामिकं लक्षण। , S 
पकाशये पुरीषोत्था TAA .विस्तपिणः । प्रवुद्धास्तः: ALA 


A 


ते यदाऽमाशयोन्सुखाः ॥१ ३॥ तदास्योदवारनिश्वासा विड्गथालुविषा- 
यिनः पृथुवृत्तततृस्थूलाः श्यावपीततितासिताः ॥१४॥ ते पंच 
नाम्नां ऊमयः ककेरुकमकेरुकाः | सोसुरादामलूनाश्व लालेहा TAT | 
ai 94 Ul विद्ञोदशूलविष्टलकार्श्यपारुष्यपांडुताः । रोमहपामिसदंन॑ | 
` शुदरकंडूविमा्गगाः॥.१६॥ 

अर्थ पक्कारायमे विष्ठासे प्रगंट कामे गुदाके मार्ग होकर बाहर निकसती हैं जब a F 


. कशता तथा देहमें कठोरता, पांडुरोग, रोमांच, मंदामि और गुदामे खुजळीका होना ॥ 
. इति श्रापण्डित प्रणीतमांधवार्थबोधिर्नाम कुमिरोगानेदानं समाप्तम्‌ 


BY Sgt .. 


ब्क 
क 


A Wa Dr 


BN lo ON 


'| `` मी होते हैं ॥ 
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भाषाटीकासमेत | > (९) 
अथ पाण्डुरोगनिदानस्‌। . 


पाइरागा१ TIA: पच AMAT AS HAT: | 3 i 


चतुर्थः सन्निपातेन पंचमो भक्षणान्मूदः ॥ १ ॥ 
अर्थ-मल्से प्रगट ऋमिरोग पांडु ( पीलिया ) रोगको प्रगट: करे हैं, इसी . कारण कामि- 


a अनन्तर पांडुरोगका निदान कहा है तहां प्रथम पांडुरोगकी संख्यारूप सम्प्राप कहते हैं ९ 
; बातका २.पित्तका, ३ AAA, ४ MANA और ५ माटीके खानेसे ऐसे पाण्डुरोग पांच 


प्रकारका कहा है ॥ | - | | 5 


पाण्डुरोगके कारण. आरं सम्प्राप्तिके लक्षण | 


व्यवायभम्ल लवणानि मद्य यृद दिवारवप्नमताव ताक््णम्‌ | 


निषेव्यमाणस्य विदूष्य रक्तं दोषास्त्वचं पांडुरतां नयंति॥ २॥ | _ 
अथै-आति मेथुन, खट्टे पदार्थका मोजन, नोनका पदार्थं खानेसे, बहुत मद्य पानेसे, मि | 
aaa. Rad सोनेसे, अत्यंत तखा पदार्थ खानेसे इन कारणोंसे तीनों दोष रुधिरको बिगाड 


_ देहकी त्वचाको पीले रंगकी कर देते हैं इस जगह रुधिरका तो उपलक्षणमात्र है रके कहनेसे 
` त्वचा मांस इनको दूषित करते हैं यह इढबळने कहा है ॥ 


हारीतने रसको दूष्य कहा है दोष नाम वातादिक और दृष्य कहिये रसरक्तादि ॥ 
. पूरूप। .. 
त्वकर्फोटनडीबनगात्रसादमृन्नक्षणमेक्षणकूठशोथाः । 


विण्मृत्रपीतत्वमथाविपाको भविष्यतस्तस्य पुरुसराणि ॥ ३॥ | 
अर्थ-त्वचाका फटना, मुखसे बारंबार थूकना, अंगोंका जकडना, मिट्टी खानेकी इच्छा, | 


. नेत्रोपर सूजन, मळ, मूत्र TS हों, अनेका पारपाक न हॉय ये लक्षण Tg UT परग होनेवाला .. 
होय है तब होते हैं ॥ hd as 


वातपांडुरोगके लक्षण | 
त्वडूमूत्रनयनादीनां रुकषरुष्णारुणात्मता । 


वातपांड्ामये कंपतोदानाहभमादयः MeN | 
अर्थ-वातके पांडरोगमें त्वचा, मूत्र, नेत्र इनमें रूखापना काछापना और लाली होती है हर 
तथा कंप, सुई छेदनेकासा चुमना, अफरा, अम, आदिशब्दसे भेद और शूछादिक ` 
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. ` पित्तजपांडुरोगके लक्षण | . 
पीतमूत्रशरतेत्रो दाहतृष्णाञ्वरान्वतः 
` `  अथे-पित्तपांडुरोगाके ये लक्षण होते हैं, मळ मूत्र और नेत्र पीछे हों, मा प्यास, ज्वर 
इनसे पीडित हो, मळ पतला हो और उस रोगीके देहकी कांति अत्यंत पॉली होती है ॥ 
'  केफपांडुरोगक लक्षण | 
कफप्रसेकश्वसथुतन्द्रालस्यातिगोरवेः 
पांडुरोगो कफाच्छुछ्ेत्त्वकूमूत्रनयनाननेः ॥ ६ ॥ | 
. अथे मुखसे कफका गिरना, सूजन, तन्द्रा, आंडकस, शरीरका मारी होना, त्वचा, मूत्र, | | 
नेत्र, मुख इनका सफेद होना इन छक्षणोंसे कफका पांडुरोग जानैना ॥ | 
सत्निपातयुक्त पांडुरोगके असाध्य लक्षण । 
ज्वराराचकहछासच्छादतृष्णाळुमान्वत* | A 
| पांडुरोगी त्रिशिदाषस्त्याज्यः क्षीणो इतेन्डियः ॥ ७ ॥ 
AAS, अरुचि, ओकारी ( उबकाई ), वमन, प्यास और छम इतने STRATA जो |` 
। . त्रिदोषजन्य पांडुरोग क्षीण होगया हो और जिसकी इन्द्रिये अपना अपना विषय ग्रहण कर- |' 
: नेको शाक्ते न रखती हों तो उसको वैद्य त्याग दे॥ . 
en Tel खानेसे प्रगट पांडरांगको सम्माप्ति | 
` SARIN कुप्पत्यन्यतमा मलः। कषाया मारुत पित्तमषरा 
. ` मधुराकफम्‌॥ ८ ॥ कोपयन्मृद्रतादीआ रोक्षाइक्त च रूक्षयेत्‌। 
`  'परयत्यावपकव ATT निरुणद्यांप ॥ ९ ॥ इंद्रेयाणा बळ इत्वा 
Fl तेजोवीयाजसी तथा । पांडुरोग करोत्याशु बलवर्णाभिनाशनम ॥ १० ॥ | 
oe aA- खानेका जिस मनुष्यको अभ्यास पडजाय उसके वातादिक दोष कुपित होवे, || 
` कसेल Pete वात कुपित होय, खारी मिट्ठीसे पित्त और मॉर्ठे Peta कफ कुपित होवे फिर £ 
व्ही Pel पेटमें जाकर रसादिक धातुओको रूखा करे । जब रौक्ष्य गुण प्रगट होजाय तब | | 
' ज्ञो अन्न खाय सो wer होजाय । फिर,वही मिड पेटमे विना पंके रसको रस बहनेवागी | | 
ae जिम प्राप्त कर उनके मागेको रोकदे, रसके; बहनेवाली नसोंका मार्ग जब रुकजाय तब इंद्रि | | 
a A चरमं लिखा हे-सर्वाभसेविनः सर्व ger दोषाल्रिदोषजम्‌ | तिङिंगं संप्रकुवान्त पाण्डुरोगं सुदुःसहम्‌ || ह 
a करनेवाले पुरुषके तीनों दोष दुष्ट हुए त्रिदोषजपाण्डुरोगकी करते हैं । जिसमें dl | | 
_ SI लक्षण मिळते ईं, उसको सनिपातका पाण्डरोग जानना और वह असाध्य है ॥ a 


$ 7 t< 


ey Nt PAX ar a i 
SR i ; Re 
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To अर्थात्‌ अपने अपने विषय ग्रहण करनेकी शक्तिका नाश होय शरीरका काति तेज ; X 
|... ae ओज कहिये सब घातुओंका सार हृदयमें रहता है सो क्षीण होकर पांडुरोग प्रगट करे 
` उसे बल, वर्ण और अभि इनका नाश होता R MR 
बिशेष लक्षण । या 
शूनासिकूटगंड'भूः शूनपत्नामिमेहनः । oe 
कमिकोडोऽतिसार्य्यत' AS चासक्रफ़ान्वितम ॥ ११ ॥ 
अ्थ-नेत्र, कपोल, मूकुटी, पैर, नामि और छिंग इनमें सूजन हो और कोठेमें क्रिमि पड | 
जाय तथा रुधिर और कफ मिला दस्त उतरे सब पांडुरोगोंमें जब पेटमें कमि पड्जायँ हैं तव 
य पोक्त लक्षण होते हैं यह SE आचायंका मत है और कोई कहता है ये मृत्तिकाजन्य 
` पंडरोगके लक्षण हैं क्योंकि, शृत्तिकाजन्य पाँडुरोगके लक्षण अनंतर लिखे हैं परंतु -बिदेहने तो 
. ये मृत्तिकाजन्य पांडुरोगके लक्षण स्पष्ट कहे हैं॥ a 
i असाध्य छक्षण ` ` oe 
ांडुरोगश्चिरोत्पन्नः went न सिध्यति । कालंप्रकषोच्छनांगोयोवा 
` दीतानि पश्यति ॥ १२ ॥ वदधाल्पविट्‌ सहरित सकफं योऽतिसार्यते। .. 
- दीनः श्वेतातिरिग्धांगश्छादिमूच्छातृषान्वितः ॥ १३॥ स MATT 
याद्यरतु vig: श्वेतत्वंमामुयाद । पांडुदंतनखों यस्ठ पांडुनेत्रथ यो 
मवेत्‌ ॥ १४ ॥ पांडुसंघातदर्शी च पांडुरोगी विनश्यति । अतेष॒ शन | 
परिहीनमध्यं म्डानं तथा तेइ TTT सुदेच 
शेफस्यथ सुष्कयोश् शन प्रताम्य तमसंज्कल्पम्‌ । विवर्जयेत्सांडुकिने 
यशोर्थी तथातिस्ारज्वरपीडितं Tag 
अथे्‌-बहुंत दिनका पांडुरोग बहुत काळ बातनेसे पुराना होजाता TA se 
` अथवा-सब देहमें सूजन आगई होवे और उसको पदार्थ पीछे ‘dg सो मी S ड ४ 
अथवा-जिस मनुष्यका बँघा हुआ मळ थोडा हरे रंगका कफमिश्रित उतर पा ER RP 
' अथवा-जो पुरुष दान कहिये ग्लानियुक्त हो और जिसकी देहका खेत. eee a क 
मूच्छो, प्यास इनसे पीडित होवे सो .पांडुरोगी नष्ट ee | अथवा-सविरक्षय 3 > : 
O _ सेतत्वको ग्रात्त होय सो मी असाध्य है । जिसके दांत, नख tg I शिर इसमे 
| असाध्य है । जिसको सब पदार्थ पीडी पीछे दीखें वह रोगी मरे feu hte og < 
` शूजनहो और जिसका मध्य पतला होय ऐसा पांडुरोगी असाध्य है इससे १. 


mes or tet (5०. ee 


a 2 ` aye ; 2 8s शिर se IEE ७ गुदा र रि 
| जिस रोगाके दहे मध्यमे सजन दो. और हाय, पग, दिए ये TT 5१ 


H PEA iR है र > सीट i Bt १ X करर, 
2 = In Public Domain, Chambal Archives, Etawah: . ` `. 


A 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


(७४ ) माधवानेदान । 


. इनमें सूजन होय तथा मरेके समान होगया होय ऐसे पांडुरोरगांको जिस वैद्यको al इच्छ | 
हो सो याग दे ।- इसी प्रकार अतिसांर और SAK इनसे पीडित रोगीको वैद्य त्या A pi 
) परंतु इस अंतके छोकमें जो Tight” यह पाठ है इस जगह  पाछाकेने ? ऐसा 
पाठ कोई आचार्य मानते हैं सो ठीक है क्योंकि ऐसा पढनेसे - पांडुरोगकी a Rs be 
पांडुरोगका मेद जो Treat है उसके भी लक्षण इस पाठस आगये सो सुश्र TÌ 
* sear आशय लेकर किसी अन्यने भी लिखा है । यथा- 
अंते शूनः कशो मध्ये AAT TAMA | 
शूनो ज्वरातिसारादग्रतकल्पत्तु पाठका ॥ १७ ॥ 
थे>जिस मनुष्यके हाथ पैरोंके ऊपर सूजन और देहका मध्य कृश ETAT अथवा गुदा 
लिंगपर सूजन हो तथा ज्वर आतिसारकरकी मुर्देके समान हो ये लक्षण पालकी रोगके हैं । |' 
पांडुरोगका भेद कामला € ॥ 


sr 


< अथ कामलाक लक्षण | an 
_ पांडुरोगी तु योऽत्र्थ पित्तलानि निषेवते। तस्य RIE दथवा 
रोगाय HOTA ॥ १८॥ हारिद्रनंत्रः स भश हारिइत्वडूनखाववः | रक्त- 


` पत्तशरून्मत्रों भेकवणा STAT: ॥ १९ ॥ दाहावेपाकदाबल्यसदना- 
` . रुचिकर्षितः | कामला RAN को्ठशाखात्रया मता ॥ २० ॥ 
अर्थे-जो पांडरोगी अत्यंत पित्तकारक वस्तुओंका सेवन करे उसके पित्त, रुधिर, मांसको 
जलाय (दुष्ट कर ) कामळारूप रोग प्रगट करनेको समर्थ होय, उस मनुष्यके नेत्र अत्यंत 
पाळे होये. त्वचा, नख और मुख ये पाले होय, .मळ, मूत्र काळ होय अथवा पाळे होय वह 
मनुष्य वर्धाऋतुके मेंढकके समान पाला होवे, इन्द्रियोंकी शक्ति नष्ट होय, दाह, अन्न पचे नहीं 
दुबेलता, अंगग्लानि, अन्नमे अराचि इनसे पीडित होय जिसमें पित्त प्रबळ ऐसी यह कामला एक 
AMAT और दूसरी शाखा ( रक्तादि घातु ) आश्रित है | जैसे कासरोगसे भी राजयक्ष्मा | | 
Gat होता है और स्वतन्त्र भी होती है उसी प्रकार कामला स्वतंत्र भी होती है ॥ $ 
अब कहते हैं कि पांडुरोगकी उपेक्षा करनेसेही. कामछादिक होते हैं उसीकी दूसरी अवस्था 
® कुमकामला है 
i a अथ ङुंभकामलाके लक्षण । 
` काढातरात्सराभूता ऊच्छ्रा स्यात्कुधकामला | | 
अथ-बहुत कालसे पुरानी पडनेसे जो.कुमकामला होवे सो कृच्छसाध्य होती है । कुम || 
RA कोष्ठ त्त जो कामळा उसको कुम्मकामला कहते हैं अर्थात्‌ कोष्ठाश्रय कामला | | 
3 सकामलापालकिपांड्रोगः कुमाहयो'लाघवकोलसाख्यः इति । २ स्थानान्यामामिपक्तानां मूत्रस्य रुधिरस्थ | | 
TURSE फुप्फुसच कोष्ठ इत्यभिधीयते ॥. _ . i 


x 
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' असाध्य लक्षण । eek 
कृष्णपीतशरन्मूत्रो AE MIA मानवः 
सरक्ताक्षिमुखच्छदिविणमूत्रो यश्च ताम्यति ॥ २१॥ 
_जिस मनुष्यका मळ काला और मूत्र पीछा हो और शरीरपर सूजन विशेष होवे और नेत्र 
वमन, मळ और मूत्र ये अत्यंत STS होय, मोह होय वह कामलावान्‌ रोगी बचे नहीं | 
दूसरे असाध्य SAT | 
| दाहारुवितृडानाहतंद्रामोहसमन्वितः। | 
नष्टाधिसंक्षः A च-कामलावान्विपद्यते ॥ २२ ॥ 
अर्थ-दाह, HAA, प्यास, अफरा, तंद्रा, इन लक्षणयुक्त तथा मन्दामि. और विस्मृति- 
वान्‌ कामळावाळा रोगा तत्काळ R ll | 
कुभकामलाक असाध्य लक्षण ॥ 
TRATES ASALS Matter a 
नश्यति श्वासकासाता Val कुष्तकामठा ॥ २३ ॥ i 
अर्थ-वमन, अराचे, ओकारीका आना, जवर, अनायास श्रम इनसे पाँडित तथा श्वास खासी 
इससे जजीरेत औरं अतिसास्युक्त ऐसा ुम्भकामडावाला रोगी मरजावे|॥ ५ | 
| पांडुरोगसे हलीमक रोग मगर होता है सो कहते है । o 
यदा तु पाडवणः स्याडारतः श्यावपीतकः। बलात्साहक्षयरतन्द्रामन्दाः ` 1 | 
fied मृदुज्वरः ॥ २४ ॥ ARRA दाहतृष्णारापेश्षम: | 
| _ हलीमकं तदा तस्य विद्यादनिङपित्ततः॥ २९॥ _ ` 
' | ` अर्थ-जिस समय पांडुरोगीका वर्ण हरा, काला, पीछा होय और बळ वं उत्साह इनका 
नाश, तंद्रा. मन्दाग्ने, महीनज्वर, ख्रीसंमोगकी इच्छाका नाश, अंगाका AeA, दाह, प्यास 
अन्नमें अप्रीति और अम ये उपद्रव. वातापित्तसे प्रगट हुरीमक रोगी हैं|. “कं. कः: 
पानकीलक्षण | . eon 
सन्तापे भिन्नवचं्त्वं Tee aa पीतता | र 
पांडता नेत्रयोर्यस्य पानकीलक्षणं भवेत्‌ ॥ २९॥ 
| अथे-सन्ताप कहिये इन्द्रिय, मन इनका ताप, मळका पती होना मातर, “बाहर पीला : 


| an पाळा होना यें पानकी रागक लक्षण हैं॥ 
और नेत्रोंका पीला होन क mes 


- 
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` (७६) “ ` साधवानेदात | 
अथ रंक्तपित्तानिदानस्‌ | 


ADS 


पांडुरांगके सहृ रक्तपित्तकोभी पित्तजन्य दानसं तदनन्तर 

-* रक्तापित्तातिदानको कहते है । 
चगव्यायामंशोकाध्वव्यवायेरतिसेवितेभ । तीषणोष्णक्षारजवणरम्लः 
कटुभिरेवच ॥ १ ॥ पित्त विदग्धं स्वयुणावदहत्याशु TUT । तत 
aA रक्तमर्ध्य बाधो दिधापि वा R ॥ ऊर्ध्व नासाक्षिकर्णाश्येमे- 


ढयोनिरदेरधः। तितं TART समरवेसतत्मवत्तते ॥ ३ ॥ 
HHT बहुत डोळनेसे, आते पारश्रम करनेस, शोकसे, बहुत मांग चलनसे, अति | ` 
` जैथुन करनेसे, मिरच आदि तीखी वस्तु खानेसे, अमिके TTA, जवाखार आदि खार पदार्थ 


<पित्त सो अपन तोक्ष्ण द्रव प्रति इत्यादि गुणास. रुधिरको विगाडे तव राधेर ऊपरक अथवा 
नाचेके मागे अथवा दोनों मार्ग होकर प्रवृत्त हो ( निकळे ) ऊपरके मागे.नाक, कान, नेत्र, मुख 
उनके द्वारा निकले और अधोमार्ग कहिये लिंग, युदा और योनि इनके रास्ते होकर निके 
' ` और जब रुधिर#अत्यंत कुपित होय तब दोनों माग और सब रोमछिद्राक द्वारा निकले है ॥ 
i eee पूवेरूप | | 
सदन शीतकामित्वं कष्ठधुमायन वामेः | 
लोहगंधिथ निःश्वासतो भवत्यास्मिन्मविष्याति ७ ४ ॥ 
अथे-गलानि, शीतंका इच्छा, Hoe धूआ निकलना, वमन और तपाये भये छोहपर we 


~~ 


` जोरनेसे जैसी गंध आवे ऐसी श्वास ठनेसे गंधका आना जिस मनुष्यमें इतने लक्षण मित | 
` ` (दोयं उसको जानना कि, इसके रक्तपित्त प्रगट होवेगा ॥ 
| कफ्युक्त रक्तपित्तके SAT | 
साहू Mg Wie Wess च कफान्वतमू | 
अथ-सघन कुछ पीला और कुछ चिकना तथा गाढा ऐसा रक्तपित्त कफमिश्रित जानना॥ |. 
| वातिक रक्तपित्तके लक्षण | ~ 
श्यावारुणं सफेनं च तलु रक्षं च वातिकम्‌ ॥ ५॥ | 
' ` Seer > छालवंणे, कुछ झांगयुक्त, पतला और रूखा ऐसा रक्तापत्त वातका जानना॥ | . 
ae 4 र च तत्‌ पित्त रक्तपित्तम्‌ । अथवा रक्त च पित्त चेत्यनयो: सम्राहारः रक्तपित्तम्‌ तस्य लिदा > 
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चैत्तिकरक्तापित्तक लक्षण । : 
` रक्तपित्त SUA ऊष्णं गोमूत्रसंतिम्‌ । 
° ® RA अध 
मेचकागारधमाभमजनाभे च पेत्तिकस ॥ ६॥. 
3 अथै-जो CHAT काढेके रंगसमान हों, काठा, गौके मूत्र समान हो अथवा मोरकी चन्द्रः 
राके समाने नीळवणे अर्थात्‌ बैंगनी रंगका सदृश होय घरके Beh Tin समान हो यें पैत्तिक | 
aires: लक्षण हैं # शॉका-# क्यों जी केवळ पैततिकरक्तपतत्त नहीं होसके है कारण इसका . 
यह है कि, जैसे कफसे रक्तपित्तका मार्गे कहा है इस प्रकार पैत्तिक रक्तपित्तका नहीं कहा ४ 
+ उत्तर-# तुमने कहा सो ठीक है परन्तु यह मागे जो कहा है सो वातकफके लक्षण 


ग्रति नहीं कहा है ॥ न 
। 'द्विदोषजादिङक्षण । 
संसृ्टलिंग संसगानिलिज सानिपातिकस्‌। 
HEA कफसंसृष्टमधोगं माहतानवितमू ॥७॥. | 
दिमाग कफवातार्‍यासुभाज्यामनुवतते | — 
अर्थ-दो दोषोंके मिळनेसे जो रक्तपित्त होता है उसमें दोनों दोषोंके मिलनेसे aT 
जानना और जिनमें तीनों दोषोंके लक्षण मिंलते हों. उसको सन्िपातका रक्तपित्त जानना |. 
उपरके मार्गसे कफका और नचिके मार्ग होकर वातका और दोनों मार्गोंसे जो रक्तपित्त निकले. .. - 
सो वात और कफ इन दोषोंसे प्रगट भया जानना | . ८5 ae 
ऊध्वेगादिकोंका साध्यासाध्यविचार ।. 
ध्व साध्यमधो याप्यमसाध्य iis i 
अथे-ऊपरके मार्गसे लोही निकले सो. साध्य है ( क्यों कि, AH ATE; Mf केफके 
«रकपत्तमे काथ ताखे रस कफ पित्तके हरणकतां होते है ) ओर नीचेके ate जिसमें ae = 
PR सो याप्य ( साध्यासाध्य.) है ( इसका कारण यह है कि, पित्तके हणम विरेचन मुख्य a 
` है और इसपर बात पित्त शमन करनेवाला मधुररस प्रधान है, वमन देनेसे . त्का च - 
* हैं अथोत्‌ वेगमात्रका अवरोधक है परंतु पित्तका हरण करनेवाला नहीं है ) T दोनो माग ae 
गिरनेवाला रक्तंपित्त असाध्य है कारण इसपर विरद चिकित्सा करनी पडती i 7 


Der ol CoN Tait १४ me F 
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[ ` Ane AA र 
एकमार्ग बलवतो TAT नवोत्यितमू। | 
1... ` १यदुरू चरके" साथ्य तपित तददय प्रतिपबते । विरेचनस्य) ee तूति ति हल व ॥ विर र 
| दिति जवान wet क्या 0 मी 
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नवीन प्रगट मया हो और 


` ` उन्दाग्नि अतिवेगसे हो, रोगसे क्षीण देहवालेका, FS मनुष्यका आर जिसका आहार थकगया | 


` अवस्था, शरीरका पाला वर्ण होजाय, दाह, TS, अन्न खानेसे अत्यंतदाह हो, अधीरजपना, 
सवेकाळ हृदयमें विलक्षण पाडा, प्यास, कोष्ठमेद ( अर्थात्‌ मळ पतला हो ), मस्तकमें पाडा, |. 
O दुर्गधयुक्त थूकना, अन्नमें अरुचि, आहारका परिपाक न होना, ये रक्तापैत्तके उपद्रव हैं और |. 
' ` उसा प्रकार उस रक्तपित्तको./विकृति मी हाय हे सो आगे “ मांसप्रक्षाहनाभं इत्यादि 
`` ` छोककरके कहते हैं ॥ | 


: करालका समान अथवा जलके समान उसी प्रकार मेद, राध, रुघिर इनके समान अथवा व 
ह Shen समान अथवा पकी जासुनके समान, दिखा काळे रंगका किंवा नीळ कहिये पी 
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(ve ) : माधवानेदान | 3 
एक मागे अर्थात्‌ ऊपरके मार्गसे जाता हो, अतिव नही हो 
Sart शिशिर कालमे प्रगट मया हा और: GST आदि Sq. || 


«| 
चरहित हो ऐसा रक्तपित्त साध्य हाता ह. 
दाषभदस साध्यासाध्यलक्षण | 


एकदोपालुग साध्य दाष याप्यखुच्यत | 
त्रिदोषजमसाध्यं स्थान्मंदाभरातंवीगंतस ॥ ३० ti 


व्याधििः क्षीणदेहस्य TRATA यद्‌ ॥ ३१ N 
अथे-एकदोषका रक्तपित्त साध्य है, द्विदोषका याप्य है और तानों दोषोंका असाव्य है। | 


थे-बलवान्‌ पुरुषके 


हो ऐसे मनुष्योंका रक्तपित्त असाध्य होता हैं ॥ 
रक्तपित्तके उपद्रव । . 


Aare श्वासकासज्वरवमथुमदाः पांडुता दाहमर्च्छा 
भुक्ते घोरो विद्ृहरत्वधतिरपि सदा हृद्य॑तुल्यां' च पीडा । 
तृष्णा कोऽस्य भेदः AA च तपनं पूर्तिनिन्‍्ठीवनर्त्य 


भक्तद्वेषाविपाको विङतिरापि भवे्रक्तपित्तोपसगोः ॥ १२॥ | 
अथे-अशक्तता, श्वास, खाँसी, ज्वर, वमन, TRA फळ खानेसे जैसी अवस्था हो. ऐसी | 


असाध्य लक्षण | 

माप्तमक्षालनात PUIT च यत्कदमाभान वा 
मेद/पूयासकर्ल्प यकृदिव यदि वा पक्कजम्बूफ़लामम्‌ | 
TOUT यच्च नीले भरशमतिकुणपं यत्र चोक्ता विकारा. || 
स्तदज्य रक्तपित्तं सुरपतिधलुषा यच तुल्यं विभ्ञाति ॥ १३॥ || 
अथे-ज्ञा रक्तपित्त, मांस घोये' इए जळके समान हो अथवा सडे पानीके समान अथवा « ५ 
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माषाटीकासमेत। . ` (७९) 


पंखके समान अथवा जिसमें -सुरदेकीसी बास आवे और जिसमेपू्वोक्त कहे श्वासकासादि 
E युक्त.ढों ऐसा रक्तपित्त वजित है और जो रक्तपित्त इन्द्रधनुषके वणे-समांन रंगवाला हो | 
नो मी त्याज्य है अथात्‌ ऐसे. रक्तपित्तका वैद्य चिकित्सा न कर ॥ 
|! 5. दूसरे असाध्य लक्षण | 
-a थेन चोपहतो रक्त रक्तापत्तन मानवः ।, 
पश्येहृश्यं वियचापि तच्चासाध्यमसंशयम्‌ ॥ १४॥ | 
अर्थे-जिस रक्तपित्तने मनुष्यको ग्रसळिया होय वह दृश्य कहिये घटपटादि और अद्य | 
कहिये आकाश इनका रक्तवणेका दख वह रागा Aas असाध्य जानना || 
दूसरे असाध्य लक्षण | 
लोहिते SART बहुशो .लो हितेश्षणः। 
लोहितोदारदर्शी च .ग्रियते रक्तपेत्तिकः ॥ १५ ॥ 
अर्थ-जो बारंबार एधिरकी वमन करे. और जिसके लाळ नेत्र हाय तथा डकार, भी लाळ 
जाये वह रक्तपित्तवाला रांगा मरजावं ॥ Sy 
R श्रीपंडितदत्तराममाथुरप्रणीतमाधवार्थदीपिकामाथुरीमाषाठीकायां रक्तपित्तनिदानं समाप्तम्‌ | 
INSIST 


अथ राजयक्ष्मानदानस्‌ | 


— POP 


वेगरोधातक्षयाचचेव साहसाद्विमाशनात्‌ | 
त्रिदोषो जायते यक्ष्मा गदो हेतुचतुष्यात ॥ १ ॥ ` 
अथे-वात, मूत्र, पुरीष आदि व्रगोंके रोकनेसे, अतिमैथुन, उपवास, ईष्यों, खंद इत्या 
दिक धातुक्षयके कारणोंसे, बल्वानसे वैर करनेसे, विषमाशन काहिये कुसमय योडा अपता 
बहुत भोजन करनेसे, इन चार कारणांसे तीनों दोषोंके कोपसे मनुष्यके राजयएमा रोग - होता 
`. है।। वेंगका रोकना ही वातकोपकां कारण है यह सत्य है तथापि वातकोपसे अभि ढुष्ट होकर 
“करफापित्तका कोप होता है इन चार हेतुओंमें असंख्य हेतुओंका अन्तमां्र होता है रसादि 
;  धातुओंके शोषण ( सुखाने ) से इस रोगको ( शोष ) कहत हैं। तथा शरीरे पाचनादि 
| सव क्रियाओंको क्षय करे है इससे इस रोगको (क्षय ) कहते हैं । और राजा ( चन्द्र ) 
इस रोगसे अति पीडित भया इसीसे इसको ( राजयक्ष्मा ) कहते हैं। यह सुश्नतका, 
| सारय है | और वाग्मटने इसको सर्व रोगोंका राजा कहा है इसीस इसका ( राजयक्ष्मा ) 
| चाम कहा है इस छोकमें जो कहा है कि त्रिदोषका एक ही यह्ष्मारोग प्रगट होता है गम कहा है इस 'छोकमें जो कहा है कि त्रिदोषका एक ही य्षमारोग पगट ATE SA | 


: । तस्मात्तं राजयक्ष्मोते केचिदाहुम॑नोषिणः Ut इति । 
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(८०) क माधवनिदान .  .: 


य यह है के तास a wong अनेक मा नहा है तो इ 


) 


“> 


` जसे अभिमें तपाया मया लोहका गोला गाली प्ृथ्वीमें घरनेसे प्रथम समीपको AA आइ | . 


` ` भासांगसादकेफसंस्तवताङशोषवम्याश्निसादमदपीनसका सनिद्राः । शोष 


« 
. 
NN, 
है . 


जाय | *हका-*क्यों जी रस, रुघिर, मांस, मेदा, ही, मजा, VA इनमे ऋमसे प्रेव 
` ` रीण होनेसे शुक्रका क्षय होना उचित है परंतु AAT YA क्षय होनेसे कारणमूत | : 


* ॥ ३ ॥ सेड काकशुकशहकिनीलकंठगुभास्तथेव कपनः ककल. | 
' = 3 एकएव मतः शोषः सनिपातात्मको यतः । उद्देकात्तत्र लिंगाने दोषाणां निर्मितानि हि. 
ह? SSE नला भयाद्वा वेगमागतम्‌ । वातमूत्रपुरीषाणां निगहाति यदा नरः ॥ इत्यादि ॐ १, 


है और इस छोकमें “ वेगरोधात्‌, ४ इस TÀ केवळ वात, मूत्र, मळ इनका हू 


aE चाहिये अमादिक सर्बाका ग्रहण नहीं है सो चंरकर्मे लिखा है इति ॥ 
: राजयक्ष्माकी विशेश्संग्रापि । 


कमवा रुष रसवत ious 
अतिव्यवायिनो वागि क्षीणे ४॥ २॥ * 
क्षीयंते धातवः सर्वे ततःशुष्यतिमाववः 1... 
अर्थ-कफ है प्रधान जिनमें ऐसे जो वातादिक दोष तिन करके रसक बहूनवाठा नाहि. |. | 
gi मार्ग रुक जानेसे ( इससे यह. सूचना करी कि, रसमागे बंद होनेसे हदय स्थित जो स 
उसको बिगाड और उसी स्थानमें विकृति कहिये और प्रकारका स्वरूप करके खांसीके वेगे | 
मुखमार्ग होकर निकाळे ) सो चरकमें लिखा भी है। (इससे THEA दिखाय अब मुदि |. 
लॉमक्षेय कैसा होता है उसको कहते है.) अथवा आते मैथुन करनेसे मनुष्यका afta होता| 
है जब शुक्र क्षीण होजाय तब समीपकी धातु क्षीण ala तब पुरुष सूखने लगता है, जैसे a | 
क्षणिके अनन्तर मजा क्षीण होय, मजा क्षाणके अनन्तर हड्डी क्षीण होय ऐसे पूवे धातु aie 


` ओंका-ना कैसे होता है ? # उत्तर-#जब झुक्रका क्षय होता है तब वात कुपित होता है| 
- सो तंत्रांतरोम॑ 'ळिखा है अथात्‌ घातुके नष्ट होनेसे पवनको वहनेवाळी नाडियोंका मार्ग बद i 
होकर वायुको कुपित करे त॒ब-बही पवन समपिकी मजा घातुको सुखावे तदनंतर हड्डी Ail 
उसके पश्चात मेदा इसी रातिसे रसपर्यत धातुओंको सुखाने है इस जगहूपर # इष्ठांत-# | 


शोषण करे पां दूंरका गीळापना शोषण करे उसी रीतिसे यहां जानना चाहिये ॥ 


Bh. पूवरूप । A p 


å 


ARTA भव्ति स चापि जंतुः शुदकेक्षणो भवति मांसपरो रंहः |: 


GAG ORG मांस, इसी रातिसे geria घातुओंका क्षय हो सो । ४ झकसे रसपर्यंत TS ` | ` 
। 4 बांयोधांतुक्षयात. कोपो मागत्यावरगेन TR . a 
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'माषादीकासमेत ( ae 


| सकाभ | ते वाहयंति स नदीर्विजलाथ पश्येच्छुष्कांस्तरुन्यवनधूम 

ह| दवार्दिताश्च ॥ ४ ॥ | 
थैं-श्वास हाथपैरका गलना, RRR थूकना, ताळुवेका सुखना, वमन, went उन्म- ` 

तता, पीनस, खाँसी और निद्रा ये रक्षण घातुशोष होनेवाळेके होते हैं और उस मनुष्यके * | 

न्न सफेद होते हैं और उस मनुष्यको मांस खानेपर तथा .ख्लीसंग करनेको इच्छा होतीहै 
, और स्वभमें कौआ, ताता, से, alone ( मोर ), गीध, बन्दर, करकेंटा इनपर अपनेको _ 

बैठा देखे और जळहीन नदीको देखे तथा पवन धूर और धूआँ “इनसे पीडित ऐसे वृक्ष देखे 

चकारसे तृण, केश आदिका गिरना ये हाते हैं ये सब समन क्षयीरोग होनेके पहले दाखते ह. | 
सो चेरकमें लिखा दै # शंका-# क्यों जा झक्रका तो क्षय होजाता है फिर “ रसु: 
क्यों धरा ? # उत्तर-# यह केवल व्यापिक बढनेसे मनके दोषसे जानना चाहिये | 

निरुपक्षयक लक्षण | 
अंसपाश्वाभितापश्च संतापः करपादयोः। ` 


| ज्वरः ATAT लक्षणं UIT | 
FIAT और पसवाडोंमें पाडा हो, FH Ser और सवै अंगोमें ज्वर ये राजयक्ष्माके 


A A HH. 


i ` 
: लक्षण हैं ये तीन लक्षण अवश्य होते हैं ऐसे चरकने कहा है ॥ > 
त्‌ एकादशरूप षड्रूप और त्रिरूप शोषके लक्षण कहते हैं | 


स्वरभेदोऽनिलाच्छूलं संकोचशांसपाश्वयोः । ज्वरो दाह्दोऽतिसारश्ष | 
पित्ताहकरय चागमः ॥ ६ ॥ शरसः पारंपणत्वमभक्तच्छन्द एव च। | 
`कासः कंठस्य चोद्धंसो विज्ञेयः कफकोपतः ॥ ७॥ TERNAT 
TAM समन्वितम्‌ । कासातिसारपाशर्तिसवरणेदारचिज्व्ः 
॥ ८ ॥ त्रिर्वा पीडितं लिड्लेज्बरकासासगामयेः। जद्याच्छोषादि | 
HAMS OATS यशः ॥ ९ ॥ १03 
| अथ-यह राजयक्ष्मा त्रिदोषसे उत्पन है इसमें दोषोंके न्यारे न्यारे मिलायकर सब ग्यारह | 
| स्म हे ये व्याधेके प्रभावसे होते हें सनिपातज्वरके wer सर्व लक्षण सब दोषोसे नहीं होते 
शक्‌ पथक्‌ होते हैं सो दिखाते हैं । वार्दाके प्रमावसे खरमेद, we और पसवार्डोमे संकोच 20) 
{Sst प्रतिश्यायों ade दोषदरसीनम्‌.। अदोषेष्वपि भावेषु काये steel इणिलमश्रतथापि | 
Sea: । ज्ञीमद्यमांसमियता प्रियता चावगुंठने ॥ मंक्षिकाघूणकेशादित॒णार्ना पतनानि च । योऽना pie 
i SU नानां mi ॥ पताबरामिः qida शापदैश्वापि वर्षणम्‌। a केशास्थिराशीनां अस्मः । 
a atten ॥ जलाशयानां शैलानां वनानां ज्योतिषामपि । जष्कतां क्षीयमाणांनां पततां चापि दर्शनम्‌ ॥ | 
3 TAA राजयक्ष्मणः । इति । अन्नः खापदा व्याप्रादय | ne 
$ ii 


oN A mie 


=» 
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` ` अञ जिस क्षया dra मनुष्यको ज्वरका सम्बन्ध होय नहीं बलवान्‌ औषणो J 
` सहनेवाळा और. जिसकी इन्द्रिये बलमें हों तथा जठराभि जिसकी दीत होय और el p | 


PT, 
12207. 
HBSS 


ॐ ‘ ee] 
SETI a rS vt SR: 
ih, ड 


> ` ~ NOE A . ° 2 o झुक्रायत्तं ` जीवितम्‌ AN 7 
| जीना मळके अधीन है जैसे ळिखा हे ५६मळायत्त बल पुंसां Baad तु जीवितम्‌ | 


` ` वर्जित है इसीसे ऐसे रोगीको वैद्य याग दे ॥ 


Rafat चिकित्सा (उपचार) करना चाहिये । इस छोकमें “ अकृशं aaa 
` प्रयोजन है कि पुष्टदेहवाला भी क्षयी रोगसे हजार दिन बच सके है सोई | 
Naa soit 21 | = = - y 5 = ~ ४ न सुभिषग्भिर i न a i इति Is Ne 

eas १ परं दिनसहलं ठु यदे जीवति मानवः । झुमिषग्भिरपक्रोतस्तस्रणः रोषपीडितः 1 n ‘ 
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९८२) माधवनिदान t i mN 
se से रुचि गि और के को any १ 
` = अतिसार और मुखसे रुचिरका गिएना कफ्के के 
A `~ ale ni x इसमें À हि | 
और पाडा हो, Oo ला, स्वरमेद ये रक्षण होते हैं इसमे = 
Z `~ ऐसे 
बार लक्षण पित्तसे तथा चार ही लक्षण कफसे ऐसे सन ग्यारह SATS se है | 
: A अन पी ज्र अविं - और ज्वर इन छः लक्षणोस 
पोडा. स्वरमेद, अरुचि ss MISES : 
ee इन तीन saii पडित वाले मनुष्य Sa oe a 
Bora. शकी E दे ऐसा UM : 
क्षीण होगया हो ऐसे रोगीको यशकों इच्छावाळा वेथ त्याग दे ऐसा रद 
vs के साध्यासाध्यविचार। 
~ ANS 
सर्वेरडीश्वामिवापि BN TEA | 
युक्तो वर्ज्यब्विकित्स्यसतु सर्वरूपोऽप्यती an a 
अर्थ-स्रमेदादिक जो ग्यारह लक्षण कहे उन सव SATU अथवा उनमे म॑ 
a लक्षणोंसे अथवा तीन लक्षण कहे इनसे युक्त जो क्षयी रोगी बल, मास क्षीण हु 
9 छः : ee ४ | 
पर याज्यः है | यदि बळ, मांस जिसका क्षीण न भया हो परंतु सवेल्क्षणयुक्त भी है 
` याज्य नहीं है उसकी चिकित्सां करनी चाहिये ॥ 
N असाध्यलक्षण 1 a 
A ~~ NAN l ` 
महाशिनं क्षीयमाणमतिसारानपडतस्‌ । 
a +A Ae A (ha 
शूनमुष्कोदर चेव यक्ष्मिणं परिवर्जयेत्‌ 1 9३॥ 
| ` मोजन करे परं दिनप्रति क्षीण होता. जाय वह असाध्ये रोग) ` 
` अर्थ-जो बहुत मोजन करे परंतु दिन क्षीण होता जाय वह असा र 
` अतिसार करके अत्यंत पीडित हो सो रोगी भी असाध्य होता है कयां कि; क्षयी ' रोगतः 


~ 


~ tp a «©. mh 


संरक्षेयर्षमिणों मळरेतसी |? हाते | और जिसके अंडकोश और उदर ये सूज गये हों, 
रोगी असाध्य है, क्यों कि, शोथबाळा दस्तके करानेसे अच्छा होता है सो इसपर दस्त £ 
कौनसे रोगीको औषध देना योग्य है सो कहते है। _ 
' ,-ज्वरालुबंधरहितं बलवन्तं क्रेयासहस्‌ | 
उपक्रमेदात्मवंतं दीप्ताभिमरुशं नरम्‌ ॥ १२ ॥ 
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भाषाट[कासमंत | 


असाध्यलक्षण | 
शुद्धाक्षमभदेशरमध्वेश्वासनिपीडितम | 


TRN बहु महत यक्ष्मा हुतीह मानवम ॥ ३३ ॥ 
af) अर्थ-सफेद नेत्र जिसके होगये हों अन्न जिसको बुरा लगे, ऊर श्वाससे पीडित और. 

A बहुत मूतनेवाळा अर्थात्‌ मल सुखसे उतरे इससे यह दिखाया कि जो आहार खाय सो 
| मढ होजाय. जब आहारका मळ CITA तब उसक मांस, रुधिर इनका क्षय होता है. इसीसे यह 
असाध्य है । IÈR ये प्र्येक अळग अळग भी असाध्य हैं | अब कहते हैं कि. आते 
dye करनेसे धातुका क्षय होता है इसीसे क्षयी रोग प्रगंट होतां है ऐसा नहीं किन्तु और 

भी कारणसे होता हे उसका कहते हैं॥ ः 3 
व्यवाय TPMT AST ATE TT: | 


IMAA च शाषण। लक्षण श्रणु॥ १४ | 
अथ्‌-अति मैथुनसे शोषी, शोकशोषी, वोद्भक्यरोषी, व्यायामशोषी, मार्गशोषी, ANAT 
और उरःक्षतरोषी इनके न्यारे न्यारे लक्षण कहता F | 
व्यवायशाषाक लक्षण | 
TAU शुक्रस्य क्षयाछग्रुपदुतः es 


पाइदेहा यथापूव क्षीयते चास्य धातवः ॥ १५ ॥ 


६८३8) 2) । 


अथे=व्यवायशोषी ( अति मैथुनसे क्षीण मया ). सुश्रुतके कहे अनुसार JAAA लक्षणोंसे 22020, 


4 [ युक्रक्षय होनेसे लिंग और अंडकोडामे पांडा होय मैथुन करनेमें अशक्त और बळ्से मैथुन करे 


तो बहुत देरमें शुक्रका साव हो और वह खाव बहुत अल्प होय अथवा रुघिरका स्राव होय | 28 
प्रित होय उसके. देहका वणे पीछा होजाता हैं और Bae मजा मजासे हुई ऐसे उलठे | 


Ag क्षाण होते जाते हैं ॥ 
शोकशोषीके SAT | : 
| प्रध्यानशीलः सरस्ताडूः शोकेशोष्यपि ताहशः । 
अर्थे-शोकशोषी अर्थात्‌ शोचसे जिसको क्षय हो वह चिता करं ओर हाथ पेर गने ल्गे 


प्रथा शुक्रक्षयव्यतिरिक्त रोषवान्‌ हो और पांडु देह हो ऐसा शोचसे'क्षयवाला पुरुष होता हे॥ Fe 
i जराशोषीके लक्षण) . ५०० 
af जेराशोषी शो मंदवीयंजुद्िबलेल्दियः ॥ १६ ॥ ERARA 
A भकास्यपात्रहतस्वरः । R छेंझणा हीनं गोखाहाबिपीडितः 


हि 7 ख VS ॥ सुमञ्नुतार्यनासाक्षः शुष्करुक्षमलच्डवः । 
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|... कि. व्यायामशोषीमें इसके सब लक्षण मिलते हे । अच्छा आप ऐसे कहोगे तो व्यायामी 


j ae a a ši उरःक्षतके लक्षण aad लिखे हें ॥ 


; os रा स्थे दयनात्परितांम्यातिं | दुर्गधोच्छासवदनो भिन्नवर्णखरो नरः ॥ इति। ` | 
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माधवानेदान | 


ओषवाला, मनुष्य कृश होता है, उसके AM, डा 4 
फूटे कांसीके बासनका लकडीके 


(८४ ) 
अंथे-जरा ( बुढापे ) से 
aa ये मन्द हो जाते हैं, कंप हो, अनम अरुचि 


हो, ऐसा शब्द हा गा 
4 a aa नहीं निकले,, शरीर भारो रह, अरुचिसे पीडित पुनः अरांचग्रहण वर 


वास्ते कहा है मुख, नाक और नत्र इनसे साव हो मल शुष्क उतरे और 
“gaan वा 


हाय ॥ i 
कांति निस्तेज हो अध्यप्रशोषीके लक्षण । 
अध्वप्रशोषी ACA: संपृटपरुषच्छांव* | 


प्रसुत्तपाचावयव* शुष्कक्कामगलावन ॥ १८ ll 
मार्ग चलनेसे क्षाण हुआ ) मनुष्यक हाथ, पर RMS हु 


D 


~ 


\ 


` अर्थ-अध्वप्रशोषी ( आति म 
. . उसके देहका वर्ण, भूंजे पदार्थके सदश और खरदरा होय है. सर्व देहमें प्रसुप्तता 


प्यासका स्थान है सो गला और मुख इनका सूखना। # YH बी जा जराशोर्षक 
-न्तर व्यायामशोषीके - लक्षण कहने चाहिये अध्व ( मागे ) RAT लक्षण कहने चाहे 
“माघवाचायने अध्वद्यार्षाक लक्षण क्यों कहे १ # उत्तर-# ASMA लक्षण इसवाल १ 


= 


अध्वशोर्षाके कौनसे लक्षण नहीं Hea? # उत्तर-% तुमन कहा ,सा ठाक ह परतु 
घीमें उरःक्षत आदि fe नहीं हैं इससे पूर्वे अध्वशार्षाक लक्षण कहे ॥ 
व्यायामशोषीके लक्षण । 
व्यायामशोषी भूयिष्ठमेभिरेव समान्वत्तः। ' 
हिङ्गरुरःक्षतरृतः संयुक्तश्च क्षते विना ॥ १९ ॥ 
अथ-्यायामरोषी ( असंत दंडकसरत आदे श्रमसं क्षीण ) मनुष्य विशेष री. 


as 


` अध्वशोर्षाक लक्षण रुस्तांगतादयुक्त होता है, अर्थात्‌ जो लक्षण अध्वशोषीमें थोडे या . 


` 


हैं वे व्यायामशोषीमें अधिक होते हैं, और उस मनुष्यके घावके विना ही TA | 


तीन कारणासे व्रणशांप REAL हे सो कहते है। ” 
रक्तक्षयाद्वेदनाभिस्तथेवाहारयंत्रणाद | | 
MTA भवेच्छोषः स चासाध्यंतमों मतः ॥ २० ॥ 


` ` १ तत्योरासे क्षते रक्त भूय: 'हेष्मा च, गच्छति । कासमानरछद>च पीतंरक्तासितारणम्‌॥ र. 
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भाषाटीकासमेत | | (८५) 


असाध्य जानना Nl 


` gar यश्यतोऽत्यर्थ भारसुद्रहती TET | युध्यमानस्य बलिगिः पततो 


विषमोचतः ॥ २१ ॥ वृष हयं वां धावंतं दम्यं चान्ये निगहतः। | 
शलाकाडाश्मनिघातान्‌ः क्षिपतो MAT प्रान्‌ ॥ २२ ॥ अधीयानस्य | 
IAR वा AAA GAT | महानदीवा तरतो हयेवी सह धावतः | 

॥ २३ ॥ सहसोत्पततो दूरात्तर्ण वाति भनृत्यतृः। तथान्येः कमः | 
करेशमशयाहुतस्य च ॥ २४ ॥ ताडिते वक्षा व्याधिबंळवान्समुदी- 


_ गते। AS चातिभसक्तत्य रुक्षाल्पप्रमितारीनः॥ २५ ॥ a 
`| आअर्थ-त्रहत तीरंदाजी करनेसे, बहुत भारी वस्तु उठानेसे, बल्वान्‌ पुरुषके साथ युद्धकरनसे, 
व णि ऊंचे स्थानसे गिरनेसे, बैल, घोडा, हाथी, ऊंट इत्यादिक दौडते इओंको थामनेसे, मारी शिला | 
i ara पत्थर निघोत ( अस्त्रविशेष ) इनके फेकनसे शात्रुको मारनवाला, जोरसे वेदादिक शाको £ 
| पढनेसे अथवा दूर दिशावर शीघ्र चलकर जानेसे, गंगा यमुनादि महानदीकों तरनेवांठा अथवा | 

घोडेके साथ दोडनेवाळा, अकस्मात्‌ कला खानेवाला, जल्दी जल्दी बहुत ताचनस, इसा अकार | 
दूसरें मलयुद्धादि HEAT करनेसे, उर ( छाती.) फट जाती है ऐस घुरुषका छाती दूखनसंबळवानू 7 

. उरःक्षतरूप व्याधि उःपन्न होय है और बुत मैथुन करे तथा GET थोडा कुसमय तथा SU 
' चोट ठगनेसे अत्यंत ख्रीरमण करनेसे और रूखां 'थोडा और अनुमानका मोजन करनेवाळेके |. | 


उरो विरुज्यतेऽःपर्थ aor विभज्यते । पीड्यते तथा पा शुष्य 
त्यङ्ग प्रवेपते ॥ २६ ॥ क्रमाद्दीथ AS वर्ण राचराभश्व eC 

ज्वरो व्यथा मनो देन्यं विइभेदोऽब्गिवधादाप ॥ २७ ॥ दुः शया्ेऽथ 

दुगधः पीतो (TTA बहुः | कासमानर्य चाशीक्ष्ण कफ सासः 

भवत्तते ॥ २८ ॥ सक्षतः क्षीयतेऽत्यर्थं तथा शुक्रोजतोर कषयाद | 
| Fei लक्षणयुक्त ऐसे. पुरुषका हृदय फटेके Gea माछ्स हो अथवा हृदयके दो | 
` | इककरडाळे ऐसा माळम हो और हृदयमें असंत पाडा हो और उसके पसवाडोंमे अत्यन्त पीडा हो, o 
| स सबसुखने लगे तथा थरथर कांपने लगे और शाक्ति मांस वणे शचि और अभि ये सब ऋस . 
A SSH, ज्वर रहे, व्यथा हो, मंनमें' सन्ताप; दीन होजाय, अमि मन्द होनेसे दस्त होन . .. 
(| अ और बारंबार खाँसते खाँसते दुष्टकाळा असन्त दुगेन्बयुक्त पाछा Tien ससान बहुत और. 


sel 
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( ८६ ) माधवानेदान । 


I कवळ ATH ही 
रुधिर कफ गिरे. इस प्रकार क्षतरांगा अत्यत क्षीण होय से | 
| Sr नह किन्तु स्रीसेवन करनेस BA और आज ( सब धातुओंका तेज ) इनका 
' होनेसे यह मनुष्य क्षीण हो जाता है॥ l 
i पुवरूप | 
अव्यक्त लक्षण तस्य पूवरूपामात CATT ॥ २९ l 
अर्थ-उस उरःक्षतके अप्रगट SAMA, HAT कहत Ell 
क्षतक्षीणके असाध्य लक्षण । 
उरोरुक्शाणतच्छांदः कास्ता वशाषक कफ | 


क्षीण सरक्तमत्रत्वं पार्थपृष्ठकटियहः ॥ ३० ॥ 


` अर्थ क्षतक्षीण रोगीके हृदयमें पीडा होय, .रुधिरकी उळटा कर और विशिष्ट कास अशी] 


: पूर्व कहे जो दुष्ट्यासादि लक्षण उन्होंसे युक्त हो और रुधिरयुक्त मूत्रका उतरना, पसवाडे पू 


और कमर इनमें पांडा होय ॥ 
अथ साध्यलक्षण । 


अल्गाठङ्गस्य Aa? साध्या बलवता नवर! प 

परिसंवत्सरा याप्यः सवालग [वगय ॥ ३ 
_ अर्थ-जिसमें थोडे लक्षण मिलते हों और जिसकी अभि दीत हों ऐसे पुरुष, वलवान्‌. 

` तथा रोग नवा हो तौ वह साध्य हैं और रोगको भये एक वर्षे व्यतीत हो गया हो सो या j 
`  ( साष्यासाष्य ) है और जिसमें सर्वे लक्षण मिलते हों सो असाध्य है उसको वैद्य त्याग दे! 


` इत श्रापण्डितदत्तराममाथुरप्रणीतमाधवार्थदीपिकामाथुरीभाषाटीकायां राजयक्ष्मरोगः समाप्तः|| 


अथ कासानदानस्‌ | 


— Om ——— 
'-+ अथ कारणसम्प्राप्ति और निरुक्ति । 

: धूमोपवातादजसस्तथेव-व्यायामरुक्षाननिषेवणाच | 
RMR भोजनस्य वेगावरोधारक्षःथोस्तथेव ॥ ३ ॥ 
` प्राणो ह्यदानालुंगतः प्रदुष्टः संशिक्नकांस्यस्वनतुल्यघोषः । í 

RA वक्तात्सहसा सदोषो मनीषिनः कास इति प्रदिष्टः ॥ २ A 


Aas 2S कसति fe: कण्ठादूध्वे गच्छति वायुरिति कासः । ? 
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gan मुखमें धूर वा घूआ,जानेसे, दंडकसरत, ख्क्षानन इनके नेत्य सेवत mA, ; 
1 कुपथ्यसे, मलमूत्रके रोकनेसे, उसी प्रकार छिक्का अथात्‌ छॉक आती इईके रोकनेसे. . ! 
अत्यंत दुष्ट होकर और दुष्ट उदानवायुसे मिलकर कफपित्तयुक्त अकस्मात्‌ मुखसे बाहर £ 4 
> उसका शब्द टे वांस्यपात्रके समान हो उसको विद्वानूलोग कास (खांसी) कहते है। __ 
० ० रोक 
पच कासाः TAAL वातापत्तछ्ष्मक्षतक्षय३ | 
पेक्षिता ०5 A ७ ७ ” र 
क्षयायोपेक्षिताः सवं AST AMAT ॥ ३ ॥ ` 
अर्थ-वात, पित्त, कफ, क्षत और क्षय ऐसे पांच प्रकारका खांसी होता है इनकी औषध . 
| त करे तो सर्वका क्षयरूप हो जाता है ये उत्तरोत्तर बलवान्‌ जाननी जैसे, वातसे पित्त्का, 
` वत्से कफकी, कफसे ATH, क्षतसे क्षयकी खांसी प्रबळ है ॥ « es 
| eT | 
: Q An o | 
पूर्वरूपं भवेत्तेषां शूकपूर्णणलास्यता । 7. 
° e Ce 
कंठे PSA ओज्यानामवरोधश्व जायते ॥ ४ ॥ 
अर्थ-मुख और गलेमें कांटेसे पडजायँ. तथा कंठमें खुजी चले भोजन करा न जाय ये | 
खांसी होनेवालेके लक्षण हैं || - । 


नव अर 


वातकी खाँसीके लक्षण |... FN 
हच्छेसमूधोदरपाश्थेशूली क्षामाननः क्षीणबलस्वराजा। | 


21; 
यार सक्तवेगस्तु समीरणेन HATE कासति शुष्कमेव ॥ १ ॥ | : 
दे|| ` अर्थे-इदय, कनपटी, मस्तक, उदर, पसवाडा. इनमें झळ चळे, HE उतर जाय, बळ, खर, 
af पराक्रम ये क्षीण पडजायँ, वारंवार खांसीका उठवा, स्वरमेद और सूखी खांसी- उठे à चातक a 

‘Sata लक्षण हैं ॥ : a Le 


ae पित्तकी खांसीके क्षण | | 

उरोविदाहज्वरवक्कशोपेरार्यादितस्तिकसुसस्तृषाः | | 
| पित्तेन पीतानि-वमेत्कट्रनि कासेत्स पांडुः परिदह्ममानः॥ ६॥ | 
|} अर्थ-पित्तका खांसासे हृदयम दाह, ज्वर, मुखका सूखना इनसे पाडित हो, सुख कडुआ | 
' रहे, प्यास टगे, पोळे रंगकी और कडुवी ऐसी ततके प्रभावसे चमत हो, खांसाके समय रोगा ee 


| छा वणे हो जाय और सत्र देहमें दाह होय ॥ 7 
; , कफकी खांसीके लक्षण । a 


| ` प्रलिप्यमानेन सुखेन सीदच्छिरोरुजाऽतेःकफपण्दे। 
Ei. जेव दयक्त' कासेद्धरं सांदकप सांद्रकफः कफेन ॥ ७॥ “No 
| ` enaigat: PAR सहककर कै हे 1 11 


131 0 -- 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah + . i कय ` 


bs A 


. -॒शदुथिकितत्यं चिंकित्सितज्ञाः क्षयज वति ॥ १४ ॥ 


A `  अंथ-कुपथ्य और विषमाशनके करनेस, अति मैथुन, मलमूत्रादिका वेगंधारण इनसे : 
i ' दया करनेसे, अति शोक करनेसे आभ्नि मन्द्‌ होय अर्थात्‌ आहार थककर वायु कुपित ६ E 
. *अग्निको नष्ट करे । तब तीनों दोष कोपको प्राप्त हो क्षयजन्य .देहका नाशक ऐसी खॉ] | 
i; Ae कर तब वह खासा दहका क्षीण करे शूळ, ज्वर, दाह और मोह ये होय तब ” 
` ` पाका नाद करे Leet खांसी, शधिर मांस शरीरका सूखजाना, रोधिर और राम TET 

; ue टक्षणयुक्त और चिकित्सा करनेमें आते कठिन ऐसी, इस. खांसीको वैद्य क्षयज हा. 


(८८) 
` अन्रमें अरुचि, शरीर भारी रहे, कंठग खुजली 
' सुख माझ्स होय ॥ 


aN, 
` होकर खाँसीको प्रगट करे | सो पुरुष प्रथम सूखा खांसे, Wes WL मठा La, कठ अतत 


'  दूखे, हृदय छूटे सदरा माळूम हो ओर तीखी सुडेकसे चमका qe और उसको हृदयका सश 
| सुहाय नहीं दोनों पसवाडेमें शूळ हो यह वाग्भटकामी मत हे तथा दाह ६) उस रांगीक गाई 
` « गांठमें पीडा हो ज्वर, श्वास, प्यास, स्वरमेद इनसे पीडित हो कवूतरका तरह By Waal 


| विषमासाल्मयशोज्यातिव्यवायाददेगानि्रहात्‌ । घृणिनां शोचतां नृणां 


` (इम्‌ । स गात्रशूङज्वरदाहमोहान्माणक्षयं चापि लमेत कासी ॥ १३॥ 
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लिपटा रहे, शिरमें ददे औरं सब देह कस पारेएणे रहे 


मुख कफस शूक 
अथे-कफका खांसासे मु a और रोगा बारंबार खांसे, कफका गांठ थूकनपे | 


` कतकासलक्षण | 
._ अतिव्यवायभाराष्वयुदधाश्वगजनिम्रहः । रुकषत्यारक्षष पाडवा 
` कासमावहेव ॥ ८ ॥ स पूर्व कासते शुष्क ततः STAT । 
.. कटेन रुजताऽ्यर्थ विरुगणेनेव चोरसा ॥ ९ ॥ स्वागत ताढ्णा- 
.जिस्तुद्यमानेन शूलिना । दुःखस्पशन For भेदपीडाभितापिना 
॥ ३० ॥ पर्वशेदज्वरश्वासतृष्णांवेस्वर्थपीडितः । पारावत इवाकूजन्का 


सवेगात्क्षतोद््वात्‌ ॥ ११ ॥ 
अथत्रइत Slay करनस, भारक Borda, ATT माग agda, AAs ( कुस्ती | 
दौडते हुए हाथी घोडेको रोकनेसे इन कारणोंसे रूक्ष पुरुषका हृदय FER वायुका 


क्षयकी खांसीके लक्षण । 
व्यापन्ने त्रयो मलाः ॥ १२॥ कुपिताः क्षयजं कासं FRAT | 


_शुष्यन्विनिष्ठीवति दुर्बलस्तु पक्षीणमांसो रुषिर TAT । तं सर्वांग 


2४ 4८ : हे 
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qi | साध्यासाध्य विचार । : a 
से] gee क्षयजः कासः क्षीणानां देहनाशनः | साध्यो बलवतां वा स्था- ‘ a 


` द्याप्यस्तेवं क्षतात्थितः ॥ १५ ॥ नवो कदाचित्सिध्येतामपि पादुः 
णान्वितो । स्थविराणां जराकासः सर्वो याप्यः प्रकोर्तितः ॥ १६॥ | 


. रीनपू्ीन्साधयेत्साध्यान्पथ्ययाप्यारतु यापयेत ॥ १७॥ ` 
अर्थृ-इस प्रकार यह क्षयज कास ( खांसी ) क्षीण पुरुषका घातक होती है, वलवान्‌ पुरुषके | 
असाध्य याप्यं ( साध्यासाध्य ) होता है, क्षतज खांसी मा इसी प्रकारका होती हैं | यदि वैदाद 
राद्चतुष्टयसंपन्न हो और ये दोनों प्रकारको खांसी नवीन हो. तो कदाचित्‌ साध्य होय और बूढ़े | 
गरुषके जराकास अथात्‌ धातुक्षीण होनेसे मई. जो खाँसी सो सब प्रकारका याप्य है. सों सब इन्द्रिः 
रके अंतर्गत जाननी | अब कहते हैं कि, वात, पित्त, कफ ये तान खाँसी साध्य हैं और वाकी 
` तन याप्य हैं वह पथ्य सेवन करनेसे नाझ हाती है और अवज्ञा करनेसे असाध्य हो जाती है $ £ 


डात श्रपंडितदत्तराममाथुरानामतमाघवाथवाघनामाथुराभाषाटाकाया .कासरागानंदान समाप्तम्‌ | 


[हक्का-धासानदानस्‌। 


विदाहियुरुवि्गिसक्षोभिष्यादिभोजनेः | शीतपानाशनस्नानरजोधूमात-. 
पारिलेः॥ ३ ॥ व्यायामकर्मभाराध्ववेगवातापतर्पणेः ॥ हिक्का शास | 


कास Tl संसुपजायते ॥ २ ॥ धि... 
अथे-दाहकारक, भारी, आफराकारक, रूखा, AMT ऐसे भोजन करनेसे, शीत 
जल पीनेसे. शीतल अन्न खानेसे. शीत जल करके स्नान करनेसे, रज और धूएकें सुख. | 
` नाकमें जानेसे, गरमी व हवामें.डोळनेसे, दंड कसरतके करनेसे, भारके उठानेसे, बहुत मागेके _ | 

`  चलनेसे: मलादिक वेगके रोकनेसे और उपवासके करनेसे मनुष्यके हिक्रा ( हिचकी ) श्वास | 
(दमा) और कास ( खांसी ) ये रोग. उत्पन होते ₹ ॥ Vo 
हिक्काका स्वरूप और निरुक्ति! . ..\ 2 
मुहुस॒हर्वायुरुदेति स्वनो ERR सुखाद वा TT । 


_ स घोषवानाशु हिनरत्यसून्यतस्ततरत हिकेत्यांगेवीयते उषेः॥ ३॥ 
: 9 पूयाभमरुणं श्याव हरित पीतनीलकम्‌ । निष्टीवेच्छासकासाता "जीवति इतस्वरः ॥ aca पयायाने जगति इतरः ॥ कासवासक्षयच्छाद | 
गदाः | भवत्युपेक्षया 3साध्यास्तस्मात्तांस्तवरया जयेत्‌ ॥ इति । २ अत्र RÀ Ma 4 
|| ज्न्दोब्युरोघात । ?? '३ हिनस्यसूनौति । ढिकेति निति, प्रपोद्रादिना सिद्व । ` RAR 
६ | RA इति हिक्लेति शाब्दिका:। | MR 
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_ अथे-उदानवायु प्राणायुके साथ मिलकर जब निकले तब म ह आता 
“at और कठेजा Ga इनको मुखपर्यत खींच लावे ( इस स्थानम SS zee 1 जह 
| अन्न इनके बहनेवाले मागे जानने ) और मुखमें आनकर बडा. शब्द निकले उसको A | 
हिक्का ( हिचकी ) रोग कहे हैं यह रार प्राणक्रा हरनेवाळी होती है ॥ 
; ` हिकाके भेद और Am | 
अन्नजां यमला सुदा गमीरा महता तथा | 
वायुः कफनालुगतः पच Teale करात [ह॥ ४ ॥ 
gaat and मिलकर १ अन्नजा, २ यमछा, . २ छता, . ४ गंभीरा और ६ 
` _एसे'पांच प्रकारका हिचकी रोगको प्रगट करे ॥ 
पूवरूंप | 
कंठोरसोुरुत्वं च वदनस्य कषायता । 
; हिंकांना पूवरूपाण कुक्षराटांप एव च Wai 
 अर्थ-कंठ और हृदय मारी रहे और वार्दासे मुख कसैछा रहे, AGH अफरा रहे 
हैचर्काका पूर्वरूप जानना ॥ 


SAM लक्षण | 
पानान्नरातसमक्तः सहसा METSAS: 


हिकयत्यूध्वगो भूत्वा तां विद्यादन्नजां भिषक ॥ ६ ॥ 
अनं और पानीकें बहुत सेवन करनेसे बात अकस्मात्‌ कुपित हो ऊध्वेगामी होकर 


` ` यमलाके SAT | 
चरण यमळवंगथा [हक्का सभवचत | 


केपयता AAA यमलां ता विनादशत्‌ ॥ ७ ॥ 


Ra शुद्राक लक्षण । 
प्ररृष्ठकालयां वेगेमन्देः समभिवततते । 


बहुत देरमें कंठ हृदयकी संधिसे मंद मंद चले उसको | 
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गंभीराक लक्षण ।. ' ` 
नाभिमवृत्ता या हिका घोरा गंभीरनादिनी । | 
अनेकोपद्र्ववती गारा नाम सा स्मृता ॥ ९ ॥ 


अथे-जो .हिचकी नामिके पाससे उठ घोर गंभीर शब्द करे और जिसमें प्यास ज्वरादि 
अनेक उपद्रव हों उसको गंभीरा हिचकी कहते हैं | 


महती हिचकीके लक्षण । 
ममाण्युत्पीडयंती च सततं या प्रवतते । 
मशाहक्रीत सा जया सवगाचप्रकापना ॥ १० N 
अर्थ-जो हिचर्का ममेस्थानमें पांडा करती हुईं और सवे गात्रोंकों कंपावती हुईं सब कालमें 
प्रवृत्त होय उसको महाहिक्का कहते हैं ॥ ४ 
- असाध्यलक्षण | 
[यम्यते हिकृतो यस्य देहो eaea ताम्यते यस्य नित्यय्‌ । | 
्षीणोऽननदिट्‌ क्षोति यश्चातिमात्र तो दो चांत्यो वजयेदिक्कमानी ॥ ११ ॥ ` 
अथे-जिसका हिंचकीसे देह तन जावे, ऊंची दृष्टि हो जावे और मोह होय, क्षीण पड जाय, | 
मोजनसे अरुचि हो और sin बहुत आवें इन दोनों हिचाकियोंवाळा रोगी अर्थात्‌ जिसको | 
गम्भीरा और महती हिचकी होय, सो वैद्यको त्याज्य है ॥ 
असाध्यळक्षण | 
अतिसाचितदोषस्य भक्तच्छेदकशेस्प च । व्याविगिः क्षीणदेहस्य 
वृद्धस्यातिव्यवायेनः ॥ १९ ॥ आता यासा ससुतना हकको 
हंत्याशु जीवितम्‌ । 


अथे-जिसके अत्यन्त दोषोंका संचय हो गया हो और जिसका अन्न छूटगयाहों, जो इस | 


हो गया हो, जिसका अनेक व्याधिसे देह क्षीण हांगया हो और जो दृद्ध है, आति मैथुन करने 


' वाणा है ऐसे पुरुपके ये दोनों हिचकी उत्पन्न होय तौ तत्क्षण उस रोगीके प्राणनाश करे || 
यमिकाके असाध्य लक्षण । , | 
TAHT च प्रलापात्तमाइतष्णासमान्वता ॥ १३॥ eee 
.... अथे-बकवाद करे, पांडा हों, मोह, प्यास इन छक्षणोंसे युक्त जो यामेकानामका हिचकी 
सा तत्काल प्राण हरनेवाळा जानना ॥ १:१ aie oe 
| : अक्षीणभाप्यदीनश्व स्थिरवालिस्यिश यः | 


तस्य साधयितुं शक्या यमिका इंत्यतोऽत्यथा ॥ ३४ ॥ : . 
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‘i BS | ia माधवनिदान. 


अर्थ-बल्वान्‌, प्रसन्न मन, जिसका aid और इन्द्रिय स्थिर हों ऐसे पुरुषका यामिकी ५ 
` `. हिचकी साध्य है और इससे विपरीत अथात्‌ क्षण दीन: इत्यादि पुरुषको तत्काळही नाश 
) | करे । अन्नजा, क्षुद्र ये दोनों साध्य ही दो वार आनस यमिका कहाती हैं चरकोक्त यमछा 


ग्रहण करनी चाहिये ॥ ; 
इस. जगह नहीं ग्रह धबार्वोधिनीमाशुरीमाषाटीकार्या हिकारोगनिदानं समाततमू | | 


Se 
अथ श्वासानेदानस्‌ | 


महोध्वच्छिन्नतमकशुद्रभ रस्तु TAT | 


maa स महाव्याषः श्वास एका विशेषतः ॥ १ ॥ | 
अथे-टिक्का श्वासका एक हेतु होनेसे हिक्काके अनन्तर श्वासरोगको aT है-महाश्रास, 
` ' उज्यश्ास छिन्नश्वास, तमकश्वास और क्षुद्रास्‌ इन मेदोंसे एक श्वासरोग पांच प्रकारको है | ः 
श्वासके AETA लक्षण । 
ग्रपं तस्य हृत्पीडा शूलमाध्मानमेव च | 
आनाहों वक्कवरस्य शखानस्तोद एव च ॥ २ ॥ 
. अर्थ ह्दय दूखे, शूळ हो, अफरा हो, पेट तनासा हो, कनपटा दूखें, TS रसका खाद 
६ आवे नहीं यह. श्वासरोगका AT है ॥ 
: शांसरोगकी सम्प्राप्ति । 
यंदा स्रोतांसि संरुध्य मारुतः कफपूर्वकः । 
' ` किष्वखजति संरुदस्तरा श्वासान्करोति सः ॥ हे ॥ 
' अर्थः देहे विचरनेवाळा पवन जव कफसे मिलकर प्राण अन्न उदक वहनेवाली सब | 
नसोके मार्गको रोक देवे. तब पवन फिरनेसे रुककर श्वासरोगको प्रगट करे ॥ 
महाश्वासकें हक्षण।. 


" उद्धयमानवातों यः शब्दवहुःखितो नरः । उच्चेः श्वसिति. संरुद्धो मत्तः | 
प इवानिशम्‌ ॥ ४ ॥ प्रणश्ल्ञानविज्ञानस्तथा विश्वांतलोचनः | विद || 
ao ताक्ष्याननो बद्धमूत्रव्चा विशीर्णवाक्‌ ॥ ५ ॥ दीनः प्रश्वसितं चास्य | 


दरादिज्ञायते HAT | महाश्वासोपसा्स्तु क्षिप्रमेव विपद्यते ॥ ६॥ 
a AANER वायु. ऊपरको जायके प्राप्त हो ऐसा मनुष्य दुःखित होकर मुखसे दयु 
a ज्घासको निकाले, ऊचे स्वरसे अथवा जैसे मतवाळा बैल शब्द करे या प्रकार रात्रिदिने 


o इति 


r 
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भाषाटीकांसमेत । 


| (९३७५० १ 
हो उसके ज्ञान विज्ञान जाते रहें, नेत्र चंचळ हों और जिसका श्वास टेनेमें नेत्र और मुख 7 
ead, FO बन्द हो जाय वाढा जाय नहीं अथवा बाळे तो मन्द बोले, मन खिन्न हो और... 
` .जिसका श्वास दूर सुनाई द. यह महाश्वास जिस पुरुषके हो वह तत्काळ मरणको प्राप्त होय || 
ऊध्वश्वासक लक्षण | 
seq श्वासात थां दांव न च KIRRI: । हुष्मावृतसुखस्राता 


कुदगधवह्यादत WOW SEIT विश्नताक्ष इतस्ततः | 
प्रमुद्यन्वेदनातेश्व शुष्कास्योऽरतिपीडितः॥ ८ ॥ > 
थ-बहुत देरपर्यंत ऊंचा श्वास ळे नांचे आवे नहीं, कफसे मुख मरजाय तथा और सब . 
नाडियोंके मार्ग कफसे बन्द हो जॉय, कुपित वायुसे पाडित हो, उपरको नेत्रकर चंचल्दृष्टिसे चारों _ 
ओर देखे, मूच्छाकी पीडासे असंत पीडित हो, सुख सूख तथा बेहोश हो ये ऊध्वेश्वासक लक्षण हैं। | 
उपरकोही इवास ले नीचे नहीं आवे यह जो कहा उसमें कारण कहते हैं 
ऊध्वश्वास पकापत TAs श्वासा नरुधष्यत | 
मह्मतस्ताम्यतश्वाष्व श्वासस्तस्यव हत्यसूनू ॥ ९ ॥ | 
अथु-ऊपरका श्वास कुपित हानसं AAA श्वास बन्द हाय अथात हृदयम रुकजाय अथवा 


` श्वास कहिये.वांयु खो नीचे नहीं उतरे तब मनुष्यको मोह हो ग्लानि हो ऐसे पुरुषके उध्वेश्वास 
ग्राणको हरण करे ॥ 


BAAN लक्षण | 
यस्तु Mala वोच्छिन्न सबप्राणंन MeT: न वा श्वासात दु खाता ममः 
च्छेदरुगर्दितः ॥ १० ॥ आनाहस्वेदमूच्छाता दह्यमानेन बस्तिना। षि 
ae: परिक्षीणः श्वसन्नकैंकलोचनः ॥ ११ ॥ विचेताः परिशु्कास्यो 
विवः प्रलपन्नरः । छिन्नश्वासेन विच्छिन्नः स शीघ्र विजहत्यसूच ॥ ।२॥ 

BAT पुरुष sat ठहरकर जितनी शक्ति उतनी शक्तिसे श्वासको त्याग कर, स्वा 
केशको ग्राप्त हो श्रासको नहाँ छोडे और मम काहिये हृदय बसति ( मूस्थान ) और नाडियोको í 
* मानो कोई छेदन. करे ऐसी पीडा हो, Tent फूलना, पसीना और मूच्छो 'इनसे पीडित हो T 

| नस्ति ( मूत्रस्थानं ) में जलन हो, नेत्र चळायमान हों, अथवा नेत्र आंसुओंसे मरे हों Se 
"| Sag जाय, तथा श्वास छेते लेते एक नेत्र लाळ होजाय, ( यह व्याविके HAAR, 
| होय है दोषके प्रभावसे होय तौ दोनों होजायँ ) उद्विभ “वित्त होजाय, सुख, सूखे any । 
|... चरणे पछट जाय, बकवाद करे, संधिके सब बंध शिथिलं हो जाये, इस उिनश्वासकरके मतुष्य | 
ae, $ शीघ्र प्राणका त्याग करे ॥ TOR 


; , PE A 
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(९४)... माघवनिदान। a 
e तमकखासके लक्षण | ' | । A 
AAi यदा वायः खोतांति भ्रतिषद्यते।ग्रीवा RA TR a 
q ससुदीय च॥ १३ ॥ करोति पीनसं तेनं रुद्धो घुधुरक तथा। | 
p ` अतीव तीवबेगेन श्वास TRETT ॥ ३४ ETR A , 
__ जस्पते सानिरुदयते । प्रमोहे कासमावश्व स गच्छाव RF | 
o ॥ १५ ॥ छेष्मणा सुच्यमानेन भुं भवात ST! । तस्थव चा | 
> 'विमोक्षांते सहूत लभते सुखम्‌ ॥ १६ ॥ तथास्योडंसते कठः इचा” ._ 
sem भागितुस्‌। न चापि Fat लते शयावः श्वासपीडित 
9 पार्थे तस्यावगृह्माति शयानस्य समीरणः। आसानो छत || 
_ सोख्यसुष्णं चेवाशिनन्दाति ॥ १८ ॥ उच्छ्रिताक्षो ललाटेन स्वियता .. 
, परृशमार्तिमान्‌ । विशुष्कास्यो मुहुः श्वासो मुहुश्वेवावधम्यते || 
` ॥ १९ ॥ मेवांडुशीतप्राग्वातेः छोष्मल्थ विवडत । स याप्यस्तमक- 


` श्वास्तः साध्यो दा स्यान्नवात्थतः ॥ २० ॥ | 
.  अर्थे-जिस काळ्में शरीरकी पवन उलटी गातिसे नाडियोंके IA प्रात होकर मस्तक तथा | 
FSA आश्रय कर कफसंयुक्त होय, तब AHS रुककर अतिवेगपूवेक कंठमें घुरघुर शाब्द R 

और मस्तकमें पीनसरोग करे और अत्यन्त तांत्र वेगसे हृदयको पीडाका करनेवाला ऐसे श्वासके | | 
` उत्पन्न करे, उस area वेगे मूच्छित होय, त्रासको प्राप्त होय चेष्टारहित होय और खांसीके | | 


'पित्तका अनुबन्ध होकर ज्वरादिकोंका योग हो 

| होय है उसको कहते हैं। 

CaM ज्वरमूच्छाप्रातस्य ।वद्याततमक तु तमू | 
~ और 


om है 
——| 


AY” 


dA A U M MWM Oe 


A EY 


| ` इति अपण्डितदत्तराममाथुरप्र्णातमाधवार्थदापिकामायुरामाषाटीकायां खासनिंदान समा | 
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भाषाटोकासमेतः। | 
्रतमकके दूसरे लक्षणः और कारण कहते हैं । 
उदावतरजाजाणोक्षेन्नकायनिरोषजः ॥ २१ ॥ 
तमसा वधतेऽत्यथ MTA प्रशाम्यति । 
. मजतस्तमसीवास्य विद्यात्मतमकं तु तम्‌ ॥ २२ ॥ 

अर्थ-उदावत्ते, FS, आमादि, Ait विदग्धान, मळ मूत्रादि वेगके. रोकनेसे. अथवा. 
Gana काहिये वृद्ध मनुष्य ओर निरोध कहिये वेगरोध इन कारणोंसे प्रगट मई जो ख़ास सो 


CD 


अंधकारसे अथवा तमोगुणसे अयन्त बढे और. शीतळ उपचारसे शीघ्र शांति हो बह तक. = 
_ज्ञासकें योगसे रोगीको अन्धकारमें इवा सदश माळूम होय, इसको प्रतमकर्वास ऐसे कहते हशा 


SAA SAT | . - 
रुक्षायासोज्ववः कोडे AR वातसुदीरयेत्‌ | JENN TNTA दुः 
` खेनांगप्रवाथकः ॥ २९३ ॥ RTR न स गात्राणि न च दुःखो यथे- 
तरे। न च भोजनपानानां निरुणदचुचितां गतिम्‌ ॥ २४ ॥ iRam 
व्यथां चापि कांचिदापादयेदुजघू । स साध्य उक्तों बलिना सब 
चाव्यक्तक्षणाः ॥ २५ ॥ क्षुद्रः साध्यतमस्तेषां तमकः क्षुद्र उच्यते। | 
तरयः श्वासा न सिध्यंति तमको दुर्बलस्य. च.॥ २६॥ ` FE 
अथे-रूखा पदार्थ खानेसे, श्रमके करनेसे प्रगटे मई जो क्षुद्रवास सो पवनको उपर ले 
जाय यह क्षुद्॒स्बास अत्यंत दुःखदायक नहीं है | तथां अंगोंको कुछ विकार नहीं करे जसे _ 
उध्वेश्वासादिक दुःखदायक हैं ऐसे यह नहीं हैं और मोजनपानादिकोंकी उचित गतिको बन्द नहँ: 
करे और इन्द्रियोंकों भी पाडा नहीं करे और कोई रोगको भी नहीं प्रगट करे | Fee 


साध्य कहा है । वलवान्‌ पुरुषके सब महासवासादिकोंके लक्षण प्रगट न होती साध्य है, तिनम 


` ` ac ` , 
भी EE अत्यन्त साध्य है और तमकको क्षुद्र कहते है । अथवा R SA इस . . 


; ~ a in ~ अल Cc कि : 
जगह तमकः कच्छू उच्यत ?? ऐसा भी पाठ कोई कहते है। उसका अर्थ यह है कि, तमक 


PRT है, महान्‌, Wet और छिन्न ये तीन श्वास सम्पूण लक्षणयुक्त साध्य नहीं हैं और निंब्र | 


` पुरुके तमकश्वास भी साध्य नहीं होय ॥. 


कामं भाणहरा रोगा बो नठुतेतथा।. | 
यथा श्वासश्च हिक्का च हरतः प्राणमाशु वे ॥ ९० ॥ 


~ 


अथे भाणहरण करनेवाले ऐसे सन्निपात ज्वरादिक रोग बहते हैं सो ठीक है । परत खास 


हिचकी ये जैसे जल्दी प्राण हरण करते हैं ऐसे और ज्वगादिक नही क॥ | >: 


bey 


ai 
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' समय गलेमें दाह होता है ॥ 


a ` जाय अर्थात्‌ यथार्थ स्वर नहीं Pe । इस स्वरभेदमे जिस समय वाणी हत हो जाय 5 
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LR) ` ' माधवतिदान। ` 
ह a 


अत्युवभाषणविषाध्ययनागिवातसदू पण प्रकृपिताः पवनादयस्तु। | 
स्रोतः्सु ते-र्वरवहेड गताः शतिं हनः रेप भवाति चापि हिः 

qi? सः ॥ १.॥ वातादि पृथक aa च . क्षमेण च । | 
आर्ध बहुत जोरके बोल्नेसे, विषके खानेसे, ऊंचे खरके पाठ करनेस अयात्‌ दादि पह 
eh. कंठमें कडी काष्ट आदिकी चोट STAA कोपको प्रात इए जा वात, कर, पत साकं | 


स्वरके बहनेवाळी चोर नसें हैं उनमें प्राप्त हो अथवा उनम वृद्धिको प्राप्त स्तरको ना करे क्‌ 
पित्त. कफ. सन्निपात, क्षय और मेद इन मेदोंसे छः प्रकारका हे ॥ 


वातस्वरमेदके लक्षण । . 
वातेन कृष्णनयनाननप्रत्रवचां मिच रवर बृदात गदमवत्स्वर च । 
अर्थ-वायुसे स्वरमंग होय तौ रोगीके नेत्र, सुख, मूत्र और विष्ठा यह काळ होय वह पुत 
` ` -टूटा हुआ TK बोले अथवा गथेक स्वरप्रमाण HHA वाल ॥ ey 
| पित्तजस्वरभेदके लक्षण । 
पीतनयनाननमूत्रबचा TAROT स च दाहसमन्वितेन ॥ २॥ 
अथे-पित्तस्वरभेदवाल मचुष्यके नेत्र, मुख, सूत्र और विष्टा य पीछे होते हे और बोल 


स्वरभेद वात, पि 


Sey .. कफके स्वरभदक लक्षण l 
बयात्कफेन सतत कफ्रुद्धकंठः स्वल्पं शनेवंदति चापि दिवा विशेषात्‌। | 
अथे-कफके स्वरभेदसे, कंठ AHA रका रहे और मंद मंद तथा थोडा बोले दिनमें बहुत वाड 

। सन्निपातक॑ स्वरभंदका लक्षण | f 
सवात्मक भवात सवावकारसपत्त चाप्यसाध्यसृषयः स्वरज्षदमाहु: ॥ ql h 
` ` ` अथ-सन्निपातके खरभेदमें, तीनों दोषोंके लक्षण होते हैं यह स्वरमेद असाव्य है : 
a ऋषि कहते हैं ॥ ` 
क ` ` ` क्षयजन्यस्वरमेदके लक्षण | é 
TAT वाक्क्षयकते क्षयमामयाच वागेष चापि हतवाक्पारिवजीयः | | ; 
ये-क्षर्याके स्वरभेदवाळे पुरुषके बोलते समयः gaa छूआंसा निकले और वाणी | ; 


`` 3 यदुक्त इधरुते-ाभ्यां भाषते द्वाभ्यां घोषं करोतिः भाषणघोषणंयोरह्पमहत्वाभ्यां भेदः । ` | 
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भाषाटीकासमेत । (९७ ) 


नाश ) नहीं हों तौ साध्य है ॥ 
मेदके स्वरभेदका लक्षण | 
अंतर्गतस्वरमलक्ष्यपदं चिरेण मेदोन्वयाददति SETTAN ४ ॥ 


थे-मेदके सम्बन्धसं कफ अथवा मेदसे गळा लिप्त होय अथवा मेदसे स्वरके मार्ग रक 
aaa प्यास बहुत लगे, गलके मातर बोळे और मंद AS : 


असाध्य लक्षण | : 
क्षीणस्य FACT रुशस्य चापि चिरोत्थितो यस्य सहोपजातः 
मेदास्विनः सर्वसमुज्धवश्य स्वरामयो यो न स सिद्धिमेति ॥ N 


GAT पुरुषक, वृद्धकं, Bh, बहुत दिनका, जन्मके संगही. प्रगट मया, मोटे पुरुषके 
और सन्निपातोद्भव ऐसा स्वरमेदरोग साध्य नहीं होता ॥ 


इति श्रीपंडितदत्तराममाधुरप्रणीतमाधुरीमाधवाथमाषाटीकायां खरमेदनिदानं ` समाप्तम्‌ | 
~» 


अथारोचकनिदानस्‌ | 


TRR: शो कभयातिठोभकोपेमंनोघ्राशनरुपगंपेः ।. 
भरोचकाः स्युः परिहृष्टटतकपायवक्रथ मतोईनिलेन ॥ १ ॥ 


| 


gJ लीं 


“न 


AN OAS 


` देनेवाठा अन, रूप और गंध इन कारणोंसे प्रगट होता है सुश्रत और अन्य ग्रन्थोंके मतसे 


हैं | वादीकी अरुचिसे दांत खट्टे हो और मुख कसेला होय ॥ 
कट्वम्लमुष्णं विरसं च पूति पित्तेन विद्याहवर्ण च वमू 


माझुर्यपोच्छल्यगुरुत्वशेत्याविवडसंबडयुतं कफेन ॥ २ ॥ 
अरुचिसे कडुआ, खड़ा, गरम, विरस, दुर्गधयुक्त, चुनखरा ऐसा सुख होय 


(|. यात खाय नहीं और मातर कफसे शत होय ॥ 


A ) अरोचके मवेदोषेरेको हृदयसंभ्रयैः । सन्निपातेन मनस; सन्तापेन चपः ॥ शते । 
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| जका क्षय होनेसे बोलनेकी सामथय नहीं हो तब यह असाध्य होता है और ओजका क्षय 


अथे-पृथक्‌ वातादि दोषोकरके ३, सानिपातसे १, आगन्तुकसे १ जैसे भयसे अतिलों- | 
भसे तथा आतिक्रोधसे ऐसे पांच प्रकारका अरोचक (ser) रोग है | वह , मनको छेश 


भी पांचही प्रकार मुख्य माने हैं मय, लोम, कधकी अरुचिकों शोककी ही अराचके अन्तरगत 


» “* 


अरुचिसे खारा. aisr. ese. भारी, शातळ. मुख होय है औरं सुख बंधा सरीखा a 


Digitized by i Foundation Trust, Delhi and eGangotri. ; by IKS. 
` 9 र i Š माधवानिदान || 
(९८ ) | माधवांनेदा i 
शोकादि अराचेके SAT | 


tg शोकत्रयातिठोतकोधावहयाः शुचिगंषने सपाद । 
aan चारयमयारुचि् SIT नेकरसं भवेनु ॥ ३॥ | 
अतिलोम, क्रोध, Hed ( मनका घुस लगे. ऐसा वस्तु ) अपवित्र ष 
Sl वातजादिकोंके सदश HAST, Vz 
इनमें प्रगट हुईं अरचिमें सुख खामाविक रदे अपाक ' श. > 
नहीं होय । सानिपातकों अरुचिंम अन्नसे अरुचि तथा मुखस अनेक रस ATH हों ॥ 


बातजादे भेदकरके सुखकी विक्ृतिकों कहकर अन्य ठिकानेपर न 
: ` ` ` जो विकृति होय है उसे कहते दै ग 
हुच्छूलपीडनय॒तं पवनेन पिचातडदाहचाोषबहुल सकेर क्‌ । | 


Berens बहुरुज बहुभिव्व विददिखण्यमोहजडतापिरथापरं च ॥ ४|| 

अधै-वातकी अरुचिसे हृदयमें शूळ और वेदना होती है। पित्तसे प्यास, दाह | 

चूसनेके eT पीछा ये SAT होते हैं:। कफकी अरुचिमें मुखसे कफ गिरे, सन्निपातका क| 

निमे पाडा असन्त होय । वैगुण्य कहिये मनकी व्याकुळता, माह, जडत्व इन ळक्षणासे ळी . 

meet आगंतुज अरोचक जाने । भूख होय परंतु खानेको सामथ्ये न हाना इसका अर्चि छ | 
SS । आपको प्रियमी अन्न किसीने दिया हो परंतु खाय नहीं उसको अन्नानिनन्द कहते हैं । क. 
` ` स्परण.श्रवण, द्दीन और बास इनसे जिसको त्रास होय, उसको भक्तद्रेष कहते है । इस 

> ` इह रोग तीन प्रकारका है | इसावास्ते चरक TTA अरोचक शब्दकरके संग्रह क्रा 


wo aa श्रीपण्डितंदत्तराममाथुरनिर्मितमाधवार्थबोविरनाभापाटीकायामराचिरोगानेदानं Ganl ` 
oe SEE $ 
अथ छर्दिनिदानस । 


Beh कारण ओर निरुक्ति | 
दुटेदोपः प्थक्सर्ैंबीशत्सालोकतांदिंगिः । छर्दयः पंच विज्ञेया 
C RTA १ ॥ अविद्रवेरतित्विग्पेरहब्रेलेवणेरारि । 
` ` चातिमातरेथ तथा सात्येथ भोजनेः॥ २ ॥ अमाळयादथोदरेगादजीगी 
ae त. ` त्करमिदोषतः। नार्याथापक्नसत्तायास्तथातदरतमक्षतः A 
ae १ उक्त हि वृद्धभोजेन-प्रक्षिप्त यन्सुखे चान्नं जंतोस्तत्स्वदते Ge: । अरोचक स RRA) . 


. सितवित्वा gare eg gers भोजनम्‌ । द्वेषमायांति थो जन्तुमंत्तद्वेपः स उच्यते पि | 
AMARA । बंत्याने न भवेच्छृद्धाःस AEN उच्यते ॥ इति 1 


x EER Po 
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र भाषादाकासमंत । (९९ ) 


` लेईठुमिथान्यडतमुत्छीशता बलातू। छादयन्नाननं Tay. 

` ोः॥ ४ ॥ निरुच्यते SRRA दोषों वक प्रधावति । | 
अर्थै-दु्ट इए प्रथक और सब दोषों करके तथा दुष्ट ah दखेनेसे आदिशब्द करे 

सूंधनेस पांच प्रकारका छाद जाननी अथात्‌ जिसको रद, वमन, उल्टी कहते हैं. ' 


उसके लक्षण आगे कहते € अत्यन्त पतले अथवा चिकने see ( अप्रिय ) वस्तु. लारे 
पदार्थ इतके सेवन करनेले, कुसमय भोजन करनेसे, अथवा अझन्त भोजन करनेसे अथवा जो 
त पचे ऐसे भोजन करनेसे, श्रम, भय, SAT, अजीणे, कृमिदोष इन कारणोसे गर्भिणी Sak 
मेक पीडासे, तथा जस्दा ९ भोजन करनसे आर बीमत्स ( खोटे ) कारणोंसे जैसे विष्टा... 
राध आदिका देखना इनस तीनां दोष कुपित हो बलसे सुखको आच्छादन करें और अंगोको 
| तृय कर मुखद्वारा भोजन किया हुआ सव निकाळ देयँ इसको (we) उलटी ऐसे मनुष्य | 
कहते हैं | इस जगह उदानवायु वमन कराती = || | 
पूवरूप । 
हल्ठासादारसराधोी प्रसका लवणास्पताः । ` 
देषोऽञ्नपाने च भृशं वमीनां पूर्वलक्षणम ॥ ७५ ॥ 
थे-हद्यमें खारा, खट्टा प्रथमही निके अथवा सूखी रद होय, डकार आवे नहीं, छार गिरे, | 
खार मुख हो जाय, अन्न और पार्नासे अत्यन्त अरुचि होय यें छर्दि ( छाटके ) वरूप हैं ॥ 
वातकी छर्दिके SAT । | 


हत्पाश्व्पीडा मुखशोषशीर्षनाभयंतिंकासस्वरभेदतोदेः । 
उद्गारशब्दं प्रबळ सफेन ARIAS तनुकं कषायम्‌ ॥ G M 
SHY चाल्पं महता च वेगेनाऽताऽनिलाच्छईयतीह दृःसम्‌ | 


हत शेय ये लक्षण वायुकी छर्दिके हैं॥ 
[ ; पित्तकी छर्दिके लक्षण | 


Bl पिपासा सुखशोषशार्षताल्मक्षिसंतापतमोभ्रमाः | i a 
-__ तं भृशोष्णं हरितं सतिक qa च तेत eae ॥७॥ . 


Jo ठादयाते मुख अद्याते ara इति छादेः ee ice ee 


aa 
पी 
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अथे-हृदय और पसवाडा इनमें पीडा होय, मुखशोष, मस्तक जीर नाभि इनमें AS igs 
शे, खांसी, स्वरमेद, सुई चुभनेकीसी पीडा होय, डकारका शब्द प्रबळ होय, बमनमें झाग | Ne 
TG, ठहर ठहरकर वमन होय, तथा थोडी होय, वमनका रंग काळा होय, पतठी और | i 
होय, वमनका वेग बहुत होय परंतु वमन थोडा होय. और वेगके प्रभावसे दुख | डं : 


fee DeL arao Finds ies > 
Eg) re _. .. यि 
| मुखशाष मस्तक, तलुंआ, नत्र इनम सन्ताप अथात तपायमान 
अंधेरा आत्रे, चकर आवे, रोगी पीछा रम हरा कडुआ घूओंके रंगका और दाहयुक्त 
पित्तकों वमन करे, यह पित्तकं छर्दिका लक्षण है ॥ ; 
a  कफकीछर्दिके लक्षण। , 
F तदात्यमाधुरयकफमसेक रंतोषनिदरचिगोरवात्त। ` 
लिग्ध घनं स्वादु कफादिशुद्ध सरोमहर्षाऽत्परुजं वु ॥ ८ ॥ 


० अथे-तन्द्रा, मुखमं मिठास, कफका पडना, सँताष'(खाय बिनाहों तुति ), निद्रा, अन्न 
` _ आरोपना इनसे पीडित हो चिकना, गाढा, माठा सफेद ऐसे AHA वमन करे Tes 
पाडा थोडी होय, रोमांच हो ये कफको छार्दक लक्षण हैं ॥ l 
20 .. त्रिदोषकी Sigh लक्षण | 

शूलाबिपाकाराचिदाहतृष्णश्वासप्रमाहबलानसकस्‌ | 

छिब्िदोषावणाम्लर्नालब्ादरोण्णरक्तं बमतां TH स्याद्‌ ॥ ९ ॥ 


अर्थ-शूछ, अजाण, अराचे, दाह, प्यास, श्वास, माहे इन खक्षणासि प्रक 
जो बमन सो सनिपातसे होती है । रद करनेवाळेकी वमन खारा, खट्टा, नाला, TE (दि 


` देवार मनुष्य जाडी कहे ह), गरम, छाल ऐसी होय है॥ 
‘io असाध्यलक्षण | 
o दिट्स्वेदमत्रांबुवह्यांने वायुः सतीत सरु TAA । 
SAT समाचितं तं दोषं ससुडय नरस्य कोछातू ॥ १०॥ | 
` वण्पत्रयोस्तत्समगन्धवर्ण तृट्श्वासकासातियुत ्रसक्तम्‌। | 
प्रच्छदयेदशमिहातिवेगात्तयादितशवाशु विनाशमेति ॥ ११ ॥ 


अथ-मच्छा, प्यास मुखशोष, 


AAA 


काठस बाहर निकाठ 
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भाषादकासमेत -  ..' (१०१) 
आगंतुजछर्दिक लक्षण | 
seca दोहदजा$$मजा च याअात्मपजा वा रूमिना-च या हि। 
ता पचमी तां च विभावयेजु दोषोच्छूयेणेव यथोक्तमादो ॥ १२ ॥ 
qatar पदार्थ काहिये मळ, राध रुधिर आदि अपवित्र वस्तुके देखनेसे, गंधसे 
adi, खाके गर्भ रहनेसे, आमसे, असात्म्य भोजनसे, अथवा SMUT इन कारणोंसे प्रगट 


: मई, आगंतुज पांचवीं छदि होती है | उसम पूर्वोक्त saa जिस. दोषके अधिक लक्षण ' | 
as उसी दोषको प्रबळ जाने ॥ 


| 


AAA छादक लक्षण | 
शूलहल्ासबहुला SAM च विशेषतः 
कमिडद्रोगतुल्येन लक्षणेन च लक्षिता॥ १३ ॥ 


AYN उजळ 


अथे-छमिकी छर्दिमे झू, खाली रद्द ये विशेष होते हैं औरे agar कमि और हृदयरोग | 
FR लक्षणसद्ददा लक्षण जानना । जैसे पिछाडी कह आये हैं | “उच्छेदः ष्टीवनं तोदः ae | 
| हृधासकस्तमः | अर्चिः श्यावनेत्रत्व॑ शोषश्च कृमिजे मवेत्‌ | ??- न 
साध्यासाध्य लक्षण । 
क्षाणस्य या छादइराविभपक्ता ATA ATTA TT eT । : 
सचंद्िकां तां प्रवदेदसाध्यां साध्यां चिकित्सेनिरुपडवां च ॥ १४ ॥ 


अथे-क्षोण पुरुषही अथवा बारंबार एकसी होनेवाळी और कासादि उपद्रवयुक्त और रपिर _ 
राध मिली मोरचांद्रेकाक समान ऐसी छार्टे असाध्य हे और जो उपद्रवरहित हो उसको साध्य 
समझकर उपाय करे || , 


५ उपद्रव | 
. कासश्वासो ज्वरो हिक्का तृष्णा वेचित्यमेव च । 
4 हृदोगस्तमकश्वेव ज्ञेयोश्छदरुपडवाः ॥ १५ ॥ 


1) अदिरोगके उपद्रव हे ॥ 8 


मधुकोश सुनिर्मथ्य सारमाक्ृष्य वै मया। | 
TAT HA टीका माधवाथेप्रकाशिका ॥ 


ऑपप्डितदत्तेराममाथुरमणीतमाधवार्थरदापिकामाथुरामाषोरीकायां A TA | 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah ` 


Beate, श्वास, ज्वर हिचकौ, प्यास, बेचेतपना, - हृदयरोग अँधेरा आना ये .. | 


P 


.__.. बहनेवाली, दोही नाडी मानी हैं. # उत्तर-# उदकके वहानेवाले दो. खोतोंकाही स] 

` ` वैस्तार होनेसे बहुवचन किया हे | बहांपर अन्न, कफ आमको दुष्ट करनेसे तथा दुष्ट रंग 

` aaa होनेसे अन, आम, कफको दोषत्व ग्रहण है यह ' गयदासका मत है अथवा 
. कहनेसे वात, पित्त, कपका ही ग्रहण करमा चाहिये ||... ' , 


' ` क्षामास्थता मांस्तसंवायां तोदस्तथा शंखशिरःसु चापि। ' |. 
' ` `` सतोनिरोषो विरस च वक शीतागिरानिब विवृद्धिमोति) ३॥ | 


o जायं तृष्णा (प्यास ) को उत्पन्न करे | इस जगह ताङ्का ता उपलक्षणमात्र है तालुके al 

: नेसे sre ( हृदयमें जो प्यासका स्थान ह ) उसका भा ग्रहण ६, क्योंकि वह मी प्या 
f x ~ a 

'स्थान है सो चरेकमें लिखा है॥ . 


* रांग होय है सो तनि हैं और चोथा! क्षतजतष्णा. जो त्रणवाळे पुरुषके होती है, पांचवीं कफ) 
; 2 HE nw a Sat > अळी > = ददा 
Betz, छठी आमसे होती है ,सातवी अनसे होती है उन्होंके लक्षण क्रमसे कहता हू छा 
` ` पहिला।चार com सुखसाध्य हैं और बाकीकी तीन कष्टसाध्य हैं * शेंका-% क्योर्जा ! ३) 
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CR मापवनदान 
अथ तृष्णानिदानस । 
| OOOO 


ee 
sera बळसंक्षयादवाप्यू्ध्व चितं पित्तविवनेथ । 
पित्त सवात कपितं नराणां ताछप्रपन् जनयेलिपासाम्‌ ॥१॥ 
अथे-मयसे, श्रमसे, बलके क्षयके और पित्तके बढानेवाळे क्रोध उपवासादिकोंसे ३ 
खानमें संचित हुआ जो पित्त और बात ये कुपित होकर उपर ताडए ( पिपासाखान)॥ ` 


| ` _  अनजादि तृष्णाकी EAT | 
` ्रोतःसवपां वाहिए दूषितेड देषेश्व तृष्णा भवतीह जंतोः । 

` Free स्मृतास्ताः क्षतजा चतुर्थी क्षयात्तथा ह्यामसंमुछ्या च ॥ R 
... जकतोद्रवा सप्तमिकेति तासां निबोध लिंगान्यलुपूर्वशश्व । 
Q अर्थै-जळके वहनेवाली नसंके TAT होनेसे दोष ( अन्न कफ और आम ) इनसे तृ 


4 


कमे “ स्रोतःसु ” यह बहुवचन क्यों धरा यह विरुद्ध है क्याफे, Gea तो. उल 


वातकी तृषाके लक्षण | .. . ' 


धमनी जिहामूरूगलताइकञोन्नः । संशोष्य gat दहे कुरते तृष्णासतिप्रबलाम 
0. २. उदकवह इति i | ६१. 


a, “In Public, Domain, Ghambal Archives, Etawah " 
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भाषाटीकासमेत। ea 


अर्थ-वातका तृषा ( प्यास ) से मुख उतर जाय अथवा; ai होय, कनपटी और Wms : 
ताचनेके समान UST होय, रस और जळ बहनेवाली नाडियोंका मार्ग एक जाय,. मुखे ' 
दाद जाता रहे और शीतळ जळक पानसे प्यास बढ़े, चकारसे निद्राका नाश होय ॥ 
पित्तकी. तृषाके लक्षण । 


मर््छा्विद्वेषाविलापदाहा रक्तेश्षणल प्रततथ्व शोषः । 


शीताभिवदा मुखावक्तता च पपत्तात्मकायां पारदूयन.च -Y N 

J अर्थ-पित्तकीं तुषामें मूच्छों, अनमे अरुचि, बडबड, दाह, नेत्रेंमें ळी, अत्यंत शोष, - 

| fa पदार्थकी इच्छा, मुखम कटुता और सन्ताप ये लक्षण होते हे | f 
; कफकी ठुषाके लक्षण। '. 
बाष्पावरोधात्कफसंबृतेऽो तृष्णाबलासेन भवेथा तु | 


निद्रा TRC मधुरास्यता च तृष्णादितः शुष्यति चातिमात्रमू ॥ ५ ॥ 
अथे-अपने कारणसें कुपित कफ करके जंठराभे आच्छादित होय, तब अभिकी गरमी. 
| अधोगत जलके वहनेवाली नाडियोंको सुंखाय AKA तषाको प्रगट-करे केवळ कर्फसे तष्णाका _ . 
प्रगट होना असंभव है, केवळ कफ.वढें भयका द्रवीभूतधमे पतला हानसे प्यासकतुत्व असंभव हैँ 
| औरवात पित्तको तृषा करनेवाले होनेसे होय. है सो ग्रन्यांतरमें लिखा.भी है इसासे चरकाचायने : 
| कफ़की तृष्णा नहीं कही, सुश्चुतने चिकिंत्सामें भेद होनेसे कही हे और हारीतने मी सप्त . 
| anh तृषा मानी है, केवळ HHA नहीं मानी'इस तृषामें निद्रा, भारीपना, Tad मिठास | 
| ये लक्षण होते हैं, इस तुषासे. पाडत पुरुष अत्यन्त सूख जाता है॥ | 

| “  क्षतजतृष्णाके लक्षण | 


OTT 0 ४४ 


o क्षतस्य रुकशोणितनिर्गमाभ्यां तृष्णा चतुर्थी AIT मता तु1६॥ . . 
a अथे-शस्त्रादिकके लगनेसे घाव होय तब उस .पुरुषके पीडा और रुधिरका सांव होनेसें ; े z5 


- 


` 


a UST होय यह चौथी क्षतजतृष्णा जाननी ॥ 

a क्षयजतृष्णाके लक्षण 

रसक्षयाद्या क्षयसंत्रवा सा तयाभिभूतस्तु निशादिए | 
iist: स सुखं न याति तां सन्निपातादिति केचिदाहुः ॥ ७॥ 


|...) बदुरुम्‌-पिततं सवातं पितं -नराणाम्‌ इत्यादि । चरकेड्प्युक्तम्‌-नामेंबना स्पनाद् तौ हि शोषण Es 
| & सुभुते 5प्युक्तम--मद्यल्याभेयवायव्यो गुणांवंबुवहागि च । खोतांसि शोषयेंद्यस्मात्ततस्तृष्णा प्रवतेते LN 
A. पक्त हारीतिन-स्वाद्म्ललवणांजीण:- gq: ष्मा सहोष्मणा । प्रपयाम्बुवेश्नोतस्तृष्णों MUTATE ॥ । | 
oe MA तंद्रा माधुर्य वदनस्य च । भक्तद्वेघः प्रसेकस्य निद्राधिक्यं तथव च ॥ ख्िरेतेपिजारनायातुष्णा | 
MGR ॥ Ret j ; dd 8 PRs 


यासा tn Public Domain,-Chambal Archives, पोक... LS 
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CODE . माधवानिदान । 


रसक्षयोक्तानि च रक्षणानि तस्यामरोषेण HATTA । ` a 
. अ्थे-र्सक्षयसे जो तृष्णा होय उसमें जो क्षण होते है सो सब क्षयज gom होते ह|. 
Pama पीडित पुरुष रात्रि दिन बारंबार पानी पे परंतु: संतोष नहीँ होय : oe आशे | 
\ इसको सानिपातसे प्रगट कहते है रसक्षयके जो लक्षण कहे वे सब होते है सा यी जागो 
' नाहिये रसक्षय लक्षण सुश्नेतमें कहे हैं ait इस प्रकारका ससक्षय होनेसे हृदयमें पीडा, क | 
शोष, बघिरता ( बहरापना ) और प्यास होती है ॥ 
आमजतृष्णाके लक्षण O 
विदोषटिंगा६मसमुद्धवा तु हच्छूलनिष्ठीवतसादकत्री ॥ | 
' अर्थ-आमज कहिये अर्जाणसे जो तृष्णा होय उसमें तीनों दोषोंके छक्षण होते हैं af 
gaat लिखामी है और हृदयमें शूळ छारका गिरना ग्लाने ये सब होते हैं ॥ | 
| | अन्नजवृषाके लक्षण | ; 
` सनिं तथाम्छं उवणं च अकतं सर्वन्नमेवाशु TT करोति। 
ayaa, खट्टा, खारा, चकारसे कडुआ, कसेछा आदि जानना ऐसे भोजनसे त्ष 
मात्राविक और मारी ऐसा अन्न खानेसे अवश्य ही शीघ्र प्यासको प्रगट करे । हबहु 
_ आचार्यने पांचही प्रकारकी तृष्णा कही ह वातकी, पित्तकी, क्षयकी, आमका, उपसगे | 
` ` तहां कफकी आमका तृषाके अंतर्गत कही है और क्षतजा वातकी तृषाके अंतर्गत जातं | 
जीर अनजा भी वातकी तृषाके अंतर्गत कही है क्योंकि मोजनसे बातका कोप होता है। 
x दाका-* क्योंजी | सुश्ुतने. मद्यके प्रकरणमें मयकी तृष्णा कही है फिर माधवाचार्य | . 
, सात ही तृष्णा, कैसे कही हैं ! # उत्तर-# हृढबलाचायेके मतसे मद्यर्का तृषाको चातक) 
' तृषाके अन्तर्गत होनेसे माधवाचायैने सातही कही हैं ॥ 
| क उपसगज TUR लक्षण | ' 
'दीनस्वरः प्रताम्यन्दीनाननशुष्कहृदयगलतालः । 
भवति खळ सोपसर्गा तष्णा सा शोषिणी कण्ठा ॥ ९ ॥ . 


i ` ज्वरमोहक्षयकासश्वासादयुपसष्टदेहानास्‌ ॥ १०॥ ी 
Reise, मोह, मनम र्लाने होय, सुख दीन होजाय, हृदय, गळा आर ताइ पूई| | 
जाय यह तृष्णाके उपद्रवोसे होते हैं यह मनुष्यको सुखाय डाले और व्याधिसे शरीर # 
> होतेस यह कष्टसाध्य होजाती है । वे उपद्रव ये हैं ज्वर, मोह, क्षय, खांसी, स्वास, आर . 


~ 


. ` झुब्दसे अतिसारादिकोंका ग्रहण है.ये रोग जिसके होयें उसके तृष्णा कष्टसाध्य जाननी ॥ | | 


oe १ रसक्षये हत्पीड़ा कंपशोषे बधिरता तृष्णा चेति। २ अजोणात्पवनादीनां विभ्रमो वळवान्मवेत. ie ज्र 
© सततं चः पिबतो न त्तिमधिगच्छति । पुनः कांक्षति तोयं च त तृष्णादितमादिशेत्‌ ॥ इति! | | 
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bern 0 (१०५) | 
` असाध्य लक्षण| ` a | 
||... सर्वास्त्वतिमसक्ता रोगळशानां वमिप्रसक्तानाम्‌ । 
i आघोरोपवयक्तास्तृष्णा मरणाय विज्ञेयाः ॥ ११ ॥ ` 
i अर्थ-वातजादे सव प्रकारको तृष्णा अत्यन्त बढी, हुई अथवा . रोगसे कृश मया ऐसे. 


प |. gÈ जो तृष्णा हे सो अथवा FRA प्रगट us जो तृषा और-जो भयंकर उपद्रवकरके युक्त . | 
he एसी. तृष्णा मारनेका कारण होय है Il E EAA 
ee AIHA सुनिमथ्य सारमाळृष्य वै मया ।. 
i त्रजमाषाकृता टीका माधवाथेप्रकाशिका ॥ ee. 
' ति ्रीपण्डितदत्तराममाधुरप्रणीतमाधवा्थबोषिनीमाषाटीकायां तृष्णारोगनिदानं समाप्तम्‌ । | 
ES . Ty Sa RNs 
सूच 0A ; 
अथ सूच्छानदानस्‌ | 
i. निदान और संप्राप्ति। .._- | 
' क्षीणस्य बहुदोषस्य विरुद्धाहारसेविनः । वेगाघातादशीवाताडीनस; 
सस्य वा शुनः ॥ १ ॥ करणायतनेषग्रा MARS च । निवि . 
शते यदा दोषारतदा मूर्च्छति मानवाः॥ २ ॥ संज्ञावहासु TS | 
i A AN ` IA 3 ag ` ksa > 
__ -िहितास्वनिलादिभिः । ततोझयुपॉते सहसा पुसदुःखव्यपोहक 
॥ ३ ॥ सुखदुःखव्यपोहांच गरः पतति काढवद्‌ ।. मोहे मूर्च्छति 
तामाहुः HSA सा प्रकीर्तिता ॥ ४ ॥ वातादिभिः शोणितेन मदय च ` 
च । षट्स्वप्येतातु पित्त तु प्रसुत्वेनावतिष्ठते ॥ ५ ॥ oO 
O अथे-तृप्णामें मोह होता है, इसीसे तृष्णाके अनन्तर मूच्छांका कहते ee क्षीण पुरके. . | 
' | ` बहुत दोषके संचय होनेसे, विरुद्ध आहार क्षीर मंत्स्यादिकके सेवन करनेसे, वेगके aS 
Wa, छकडी आदिके चोट छगनेसे, अथवा जिस पुरुषका सत्तगुण क्षांग होगया. "| 


= A- 


a>. Ji > 


= ls _ 


j , दे ऐसे पुरुषकी मनके आयतन ( स्थान ) चक्षु आदि हैँ और मीतरके मनका बाहर सर 
"| मातरी मनके बहानेवाळी सोतोमें प्रबळ वातादि दोष कुपित हुएं जब ठहर हैं तब संतुष्य 
RR प्रात होता है | आच्छादित -होनेसे सुंखदुःखका ज्ञान नष्ट होय तव मनुष्य TA 
त तर शिर । इस रोगको ठ अपग मह ऐत वतो र) अ त 
i 


i | हलः चामघानांतरे-संज्ञोपघाते मूरच्छाया . मूच्छौ . स्यान्सूंच्छेन ` तया 1 करमलं प्रयो मोह+ 
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(१०६) RE, माधवानेदान । 


इनमें बलवान्‌ दोष ( वात, पित्त, कफ ) प्रवेश क | 
ANY en वात. पित्त, कफ रोक अंधकारका T कर्‌ ग | 
मनुष्य काष्ठकी माँति प्रथ्वीपर गिरे उसका मूच्छों कहते हैं अथवा मोह T । सो मूच्छो - 
छ; प्रकारकी है । वात, पिच कफसे तीन प्रकारकों और wae, विष और रष इन भेदो 
तीन प्रकारंकी इन तीनों TAAA पित्त है सो मुख्य प्रधान है अथवा व्यापक है Il > 
मूच्छापूवरूप । 
हृत्पीडा जगणं ग्लानिः संज्ञादोबल्यमेव च | 
सर्वासां पूर्वरृप्राणि यथार्वं च विभावयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
अथे-हृदयमें i, ग्लाने, आँति ये मूच्छौके पूवरूप है । ऑगे उस मूच्छके |, 
` वातादि भेद जानने यह भेद प्रगट हुईं रूपावस्थामें जानने चाहिये वे रूपका अवस्थाम नहीं 
जानने चाहिये यह जैजटाचायेका मत है॥ 
i वातकी मूच्छाके लक्षण | 
नील वा यदि वा. ऊृष्णमाकाशमथ वाऽकुणसू | पश्यरतमः प्रवशति 
शीघ्र च प्रातेुद्धयते ॥ ७ ॥ वपथुश्वागमदश्व TEL हुदथर्य F | 
काश्य श्यावारुणा च्छाया मूच्छा थ वातसभर्ष ॥८॥ 
* अर्थे-जो मनुष्य नळे रंगका अथवा काळे रंगका तथा लाळ रंगका आकारको देखे पूढे | ' 
O मूर्च्छाको प्राप्त होय और जळदी होश हो जाय, देहमें कंप, अगाका टूटना, हृदयमें पाडा होय; | 
` शरीर BAT हो जाय, शरीरका रंग काळा लाळ पडजाय, उसको वातकी मच्छों जाननी ॥. . 
`` ` पित्तकी मूच्छाके लक्षण । 
रक्त हरितवर्णं वा वियत्पीतमथापि वा। पश्यंस्तमः प्राविशाति सर्वेदश्व 
प्रचुद्ययते ॥ ९ ॥ सपिपासुः ससंतापो रक्तपीताङुलेक्षणः । संभिन्नवचाः 
पीताभा मूर्च्छा ARARAT ॥ ३.० N 
` अर्थे-जिसको आकाश लाळ, हरा, पाला दाखि पाळे मूच्छो आवे और सावधान होते सम | 
` ` ` पसीना आव. प्यास होय, संताप .होय.. नेत्र छाल पा होये, मल पता होय, देहका ; 


कंफकी मूच्छाके. SAT | | re 
मेवसंकाशमाकाशमावृत वा तमो घनेः। पश्यंस्तमः प्रविशाते चिराब | ` 
TASEA I ११ ॥ सुरुगिः प्रावृ्तेरंगेयथेवार्दण चर्मणा । सप्रसेकः | | 
' ` सहासो मूच्छ ये कफ़संभवे ॥ १२॥ . ` rh 
Ae 9 फुल व wed मूल्य ¬ 
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भाषायकासमेत ॥ © o CRo) 


अर्थ-कफर्का मूच्छोमें आकाशको मेघके समान अथवा अंधकारके समान अथवा वदळ इनसे | 
आप देखकर मूच्छांगत,होय, देरमें सावधान होय, मारी बोझासा देहपर भार माढ्म होय, अधवा | 
`. चमडा धारण करासा माझम होय, मुखसे पानी गिरे, रद होयगी ऐसा माझम होय | 
TANT HS SAT 1 . ' . ' | 
सर्वाकृतिः सन्निपातादपस्मार इवापरः। .. oe 
स जंतु पातयत्याशु विना बीभत्सचेश्ति!॥ १३ ॥ | 
` अथे-सेनिपातकी मूच्छोमें सब दोषाके लक्षण होते हैं, ये रोग. दूसरा अपस्मार ( मृगा )' | 
जाना चाहिये | परंन्तु अपस्मारमें दाँतोंका चबाना, मुखमें झागका गेरना, नेत्रोंका हाळ औरही | 
: प्रकारका हो जाना इत्यादिक लक्षण होते हैं सो इस रोगमें नहीं होते, इतनाही मेद हे) #शंका-# | 
क्यों जी पूते तो छः प्रकारकी मूच्छो कह आये फिर सनिपातकी मूच्छो कैसे कही) #उत्तर-# 
` चरकेकी अ्टोत्तरीयाव्यायमं लिखा है, जैसे अपस्मार चार प्रकारका है वातका, पित्तका, कफ़का, | 
' सनिपातका, उसी प्रकार मूच्छोरोगमी चार प्रकारका है इसी मतको ग्रहण करं माधवाचा- 
येने सन्निपातकी मूच्छी कही है । प्रथम रक्तजादि छः सुश्रतके मतसे िंखी हैं और सन्नि | 
' पातकी चरकके मतसे क्योंकि इस संग्रह अरन्यमे शात्रोंके स्वीकार होनेसे सुश्रत चरक : 
दोनोकाही मत लिखना पडा हे ॥ 
रक्तकी मूच्छाके लक्षण | : 
पाथव्यापर्तमारूप रक्तगधर्तदन्वयः। तस्माह्क्तस्य षन मूच्छौीीी 


शुवे मानवाः। इवब्यस्वभाव इत्येके EST यदाभेमुह्माते ॥ १४ ॥ fs 

थे-प्रथ्वी और जळ ये दोनों तमोगुणविदिष्ट हैं सों सुश्रैतमें fate.) आर. रामः . 
रका गंध मी उन दोनोंसे अर्थात्‌ पृथ्वी और जलसे प्रगट है तों रुधिरकी गंधमी तमोगुण-` | 
विशिष्ट हुई इसीसे जो तामसी पुरुष हैं वे रधिरकी गंभसे मु्छित होते हैं । औरजो राजसी, | 
, सात्विकी पुरुष हैं सो मूर्च्छित नहीं होते * शंका-* क्यों जी चंपक आदि (चम्पा) ` 
Piet गंधसेभा मूच्छा होनी चाहिये क्यों कि, उसमेंमी पार्थिव अथात तामसयुणंविरिष्ट . 
, गंध है इसवास्ते कहते हैं “ ट्रव्यस्वभाव इत्येके” अर्थात्‌ कोई आचार्य कहते है ये 
Rat ही खमाव है अथात्‌ रुधिरका यही स्वमाव है कि जिसकी गंघसे ही मनुष्य मूच्छित | 5 
© होता है। अब खमावकों और भी इढ करते हैं “ बा यदमिमुद्याते ” अयो रते देख , . 
ON मच्छित होय सो लिखा भी है॥ « | orram = mn 


तेर; खेष्मणा, aT 


|| _ चतस्रो मूच्छां अपस्मारे व्याख्याता । यथा चत्वारोऽपस्मारा TAT, 
keel ented: । २ तमोबहुला get aega आप इति, ३ age मोजेन i AEA 
i चः। द्शनादसजस्तस्मादरंधाचेव प्रमुद्यति ॥ इति ।  ॥ pom 20 
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i By ` ` बिष और मचसे उत्पन्न मूच्छाका कहते है | | 
` `  गुणास्तीबतरत्वेन त्थितास्तु विषमद्यमोः। . 

त एव तस्मादा'्यां ठु मोही संयाता यथेरितो ॥ १ ॥ 


br और मद्यमें असत तीव्रतासे we 
As अर्थ -तैळादिकोंमें जो दंशगुण हैं वेही गुण . बिष 
हैं । इसी विष और मद्रके सेवन करनेस मोह होता है, इसमें मी मद्यमें तीत्र रहै और बि 


तीव्रतर रह इंसीसे विषका माह स्वय शात नहीं होता क्यों कि, विष अपाकी है और मद्यका | 
मोह मद्यक नशा उतरेपर शांत हो जाता है यह मद विष और मदमे रहता है ॥ 

ae रक्तजादि तीन सूच्छांओंके लक्षण । 
रतब्धांगहश्स्त्विसजा मूढोच्छासश्व मच्छितः॥ ३६ WAIT Wey 
उछेते नश्विभ्वांगमानसः। गात्राणि विक्षिपन्भूमा जरायाव याति तदच 
॥ १७ ॥ वेपर्थुरवमतृष्णाः ICT विषज्ञाच्छते। वाद्तव्य तीतर 


यथास्वं विषहक्षणेः॥ ३८ ॥ d 
अर्थ-रधिरकी मूच्छामें अंग और नेत्र निश्चल हो जायेँ और श्वास अच्छे प्रकार आरे 


नहीँ । बहुत मद्यके पीनेसे जो मूच्छो हो उसके ये लक्षण हैं | aged बकृता हुआ सोय जाय, 
` संज्ञा जाती रंद, अमयुक्त होय और जबतक मद्य पचे तवतक A हाथपेर पटके । बिष 
जन्य मूच्छोमें कापे, सोवे, प्यास छगे और अँधेरा आवे, एवं विष दृक्षके भूल, पत्र, दूध इने 
'अदकर जो .विषमक्षणसे लक्षण होते हैं सो सब लक्षण होते हैं॥ | 
 'मूच्छो, WA, तन्द्रा ओर निद्रा इनके भेद | 
मच्छो पित्ततमःप्राया रजःपित्तानिला द्रमः 


तमोवातकफाततन्द्रा निद्रा क्रुष्मतमाभवा ॥ १९ ॥ 


. ` तन्द्राकेलक्षण।. | 
.  इ्यर्थपवसभािगरवं जणं मः । 
n निद्राचस्थेव यस्येते तस्य तंद्रा विनिदिशेत ॥.२० ॥ 


SR wag विशं व्यवायि atest विकाशि च । उष्णमानिद्रयरसं दश © 
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माषाटीकासमेत । ee: (१०९) Sn 


4 haem अपने अपने विषयको ग्रहण न करें, देह भारी हो जाय अथोत्‌ सुस्त हो जाय, = 2 
aang और कम होय ये लक्षण निद्रातते पुरुषके सदृश जिसके होये उसको तन्द्रा कहते हैं। | 
आधे नेत्र खुळे रहते हैं । निद्रामे इन्द्रिय और मनको मोह होय. है Ta केबल | 
इरयो ही मोह होता है। ङो और अमे ये दोनों . अतिप्रसिद्ध . होनेसे माधबाचायेने ` 
नही कहे, परतु चरकमें कहे हैं सो इस प्रमारकी जिस समय मन और इतय खेदको प्रा 
ga, और अपने अपने विषय ( शब्द, SA, रूप, रस, गंध ) को व्याग देय, तब य॑ . 
पतुष्यदो निद्रा आती है ॥ | FE 


Sf He =’ 


संन्यासकेमेदकोकृतेहे!| - | 
दोषेषु मदमूर्च्छाव्या गतवेगेष देहिनाम्‌ । 
of ७ A SD : 
स्वयभेवोपशाम्यंति सन्यासो ATTA ॥ २१ ॥ a 
अर्थ-दोषोंके वेग नष्ट होनेसे मदमूच्छौंदि अपने आप शांत हो जाते हैं, परंतु यह सन्यास .. : 
' औषधके बिना शांत नहीं होता है ॥ . | hs ae 
संन्यासके लक्षण । ` a 
वाग्देहमनसां चेष्टा आझ्षिप्यातिबला मलाः। संन्यस्यंत्यवलं नेतं 
प्राणायतवमाशरिताः ॥२२॥ स ना संन्याससंन्यस्तः FT 
मृतोपमः । प्राणेरविमुच्यते शी मुक्‍त्वा सयःफलां क्रियास॥२२॥ ,. 
अर्थे-अलंत aes मये जो दोष सो वाणी देह और मन, इनके व्यापारको बंद कर | 
. हृदयमें प्राप्त हो Rae मनुष्यको मूर्छित करे, वह. संन्याससे. Tied मनुष्य काका माति Oe 
पृथ्वीपर गिरे, उसकी wane चिकित्सा अथात्‌ Get छेदना, तखा अंजनका छाना, . | 
अनागिकाको पात करना, कौंचकी फली लगाना, दाह देना, नास देना इत्यादिक क्रिया च 
करे तो वह रोगी प्राणवियुक्त कहिये मरणको प्राप्त हो अन्यथा बचे है | 


agaa सुनिमेथ्य सारमाकृष्य यत्नतः |. | 


H NH बच सज” 


ऱ्य ब्रजेमाषाकृता टीका माधवाथेप्रकाशिका ॥ nae ८ d 
| ` इते त्रीपण्डतदत्तराममायुरीनामितमायवाथेवोिनीमापाटीकायांमूच्छोतिदानं TEV as 


2 8 ' ` ` यदा तु मंनासे झान्ते कमात्मानः कुमान्िता ATT निवत्ते तदा मक, = Sei 
; ff’ ` ` २ चकवद्भमतो यात्रं भूमौ पतति सर्वदा | अमरोग इति हेयो रजःपित्तानिलात्मकः ee 
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` ` . इससे विषके समान मयका सेवन न करे इस विषयमें कहते है कि, मद्य यह खमावसे ही जैसे 
` ` अन्न देहघारक है ऐसाही है, परन्तु वह मद्य अविविसे पावे तो रागकारक हाता ह और |. 


. मात्रा काळका नियंम लिखा है, अर्थात्‌ शुद्ध : शरीर होकर प्रातःकाल सोपदंश ( अथात्‌ 
._ .. _ अद्यपांन करनेके बाद. जो चटनी आदि पदार्थ खाये जाते हैं सो ) इन करके सहित दो पढ | » 
` पवे मध्याहको चार पल पावे, तदनंतर चिकना पदार्थे मोजन करे और सायंकाळको आठ प | | 
Tal fA | इस जगह परु नाम जेपुरसाई १ टके पक्केको कहते है । अथवा चिकने अनके सा जगह पल नाम जैपुरसाई १ टके पक्केको कहते हैं | अथवा चिकने अनके साध, 


` १ Attar तद्यया-कुसुमितलतोपगूढ: प्रकटनिरंतरनवांकुरानिकररीमांचेः मधुकरमघुरझेकारसीत्करमु+ | 
.._. कैठकलकंठकूजितैदेक्षिणसमारणो द्रिजितसमुद्धासितपढ्ठवकरप्रचारेस्तरुणस्तराभेः उपक्रांततरललता 
` ` च बनोपवनेषु तुषार किरणे (रंजितप्रदोषेषु *रंगारसमुचिताळकंतिकमनीयकामेनीसंमर्पितं ललिंतललनोंकी | 
` ‹ यमानं सुरमिरुचिररूपरसोपदंशकं नाम परिमितपराद्ध॑मधुपानं .क॑ न सुखयाति । चरकेण तु विस्तरेणेतदु्त विदि 
२ शद्धकाय: पिवेत्रातः सोपैदंशपलद्व॑यम्‌ । मध्याहे द्विगुणं तच ल्लिगधाद्वरेण पाचयेत्‌ ॥ AASE | | 
Se रसायनम्‌ | आरोग्यं घातुसात्म्य च कातिपुश्विलप्रदम॥ अनेन विधिना सेव्यं मथ तितर | | 
, द्ितः । अन्यैवुद्धयादयो यावदुद्ठसाते. निरत्ययाः ॥ सन्नियं विहिता मद्ये पाने रोगाय चापरा । काळं शते! 
` तत्र कालो द्विविधः । नित्यकः आवश्यकश्व । तत्र नित्यकः ऋतुसंबन्धी । यथा ग्रीष्मे शीतमधुरं माची |. 
` ` ` झति उणा तीक्ष्ण गौडिकपेशिकादे । तथा आवश्यके काळे वाते ल्िग्धांपि एवं वंयस्युदाहयेम्‌ ॥ ` 
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९११७) ` ` ` माधवनिदान | 
अथ मदात्ययानेदानम | 


RCS 
ये विषस्य युणाः क्तार्तेऽपि मद्ये प्रातीष्ठिताः । तेत मिथ्योपयुक्तेन 
भवत्युग्मो मदात्ययः॥ ३ ॥ कि तु A स्वभावेन FAIA तथा 
स्मृतम्‌ । अयुकियुक्तं रोगाय DSSS TASATT ॥ २ ॥ 


अर्थे-विषके जो गुण कहे हैं सोई गुण म्मे हैं अर्थात्‌ यही मय अविधिसे सेवन कर | 
भया घोर भयंकर मदात्यय रोग प्रगट करे है कोई ऐसी रांका कर कि, निकी शुग मदं है | 


Ala सेवन करे तो अमृतके समान गुण करे ॥ 
; विधिसे मद्य पानका .लक्षण l 


विधिना मात्रया काठे हितेरनयथाबळप । पहणे यः RATA तस्य 
स्यादमृतं यथा ॥ ३॥ RÀ: ANA सह भक्ष्येश्व सेवितस .। 


भवेदायुःप्रकषाय. बलायोपचयाय च॥ ४ ॥ 
Xf pl CIEE EG प्रमाणक संग, याग्य काळम चिकना आद अच्छ अनक संग, बला 


बलके अनुसार, अत्यंत हषेक्रे साथ जो; मद्यपान करे, उसको अगृतके तुल्य युण करे | इसब | 
पीनेक विधि मदात्ययके दूसरे छोककी टिप्पणीमें लिख आये हैं तथा प्रन्यान्तरोंमें विधि तथ 


3 सद्यपानानन्तर भक्षणीयद्रव्यविशेषः । 


x in Public Domain, Chambal Archives; Etatuah wee 
NE ES Noes 0 ERINA l ४5% 


T. बळ वढ 


LE Fain ee 


a B ww oy 


=H, T 


aS] we ही Lt त SE BD 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


माषाटीकासमेत aT TI 


सके साथ, अथवा ऑर मय. है उनके साथ मद्रको सेवन करे तो.मनुष्यकी आयुष्य बढ़े 
तथा देह पुष्ट हा । इस छोकमें RN सदन्नैः ?? यह जां पद्‌ धरा सा स्निग्धा 
उपळक्षण है अथीत्‌ जो मयस विपरीत गुण रखते हैं जैसे तीक्ष्णादे दश गुण हैं उनसे 
होय उसके साथ मय पीना . चाहिये सो तीक्ष्णादे दरगुण मरन्यांतरोमे लिखे हैं 


और विशेष देखना होय तो आवमकाशमे देखलेवे, इस स्मे प्रन्यविस्तारमयसे हमने | 
am दीने हैं ॥ . | 


ANS 


विधिसे मद्य पीनेके दूसरे गुण। 
Aa मनसस्तुषशस्तज[[वक्रमपएवच! 
विधिवत्सेव्यमाने तु मदय संति हिता एुणाः॥ ५ ॥ 
अथै-मद्यको विधिपूर्वक पानिसे सुन्दर वस्तुओंमें. मनकी इत्ति, मनको संतोष, उत्साह, दूसरेका 


` जीतनेकी सामथ्ये इत्यादि हितकारक गुण होते हैं । कही हुईं.विधिस विरुद्ध मद्यपान करनेसे 


aaa रोग होता है सो मदात्यय तीन प्रकारका है पूर्वेमद मध्यमद और अन्त्यमद || 
पूवमदके लक्षण | 
ब॒द्धिस्मृतिमीतिकरः FAA पानालनिद्रारतिवर्धनश्व । 
संपाठगीतस्वरवर्धनथ प्रोक्तोऽतिरम्यः प्रथमो मदो हि ॥ ६॥ 
HITS, स्मरण और प्रीति इनको करे, सुख करे, पान (पीना ), अन, नेंद्रा और रति 


इनका बढावे, सुन्दर पाठ और गात Meat बढाव एसा Waa मद अति रमणीयःकहा'ह ` 


# शंका-# क्यों जी मद तो मनमें विकार उन्न करे है फिर आप इनको रमणीय कैसे कहते | 


, हे? # उत्तर-# आपने कहा सो ठीक है परन्तु दुःखको दूर करनेसे इनको समंगीयता है, 
` इसी कारण सुश्च॒तने हृषेकों मनके विकारोंमें कहा है ॥ 


द्वितीय मदकेलक्षण ) . . i 
अव्यक्तबुडिस्थृतिवागिचेश्ः सोन्मततलीलाळातरमशांतः | 
आहलस्पानिद्राभिहतो GEA मध्येन मतः पुरुषी मदन ॥ ७ ॥ 


अथे-मध्यम मदसे मतवाळे पुरुषका बुद्धि स्मरण और वाणी यथार्थे नहीं होय; विरुद्ध | 


चेष्टा करे और बावलेकासी चेष्टा करे, प्रचंड. हो. जाय, बारंबार आलकस और निद्रास ae 
हो जाय ॥ a 


नलर नो म्याच च! सि ई गे इय BNE 


हे ASG aes तया तीकं सूक्ष्म विशदमेव च। Seg जैव व्यवायि च विकाशि च प ae 
O Sa agra । यदुक्तमन्यज- संवेंधामस्लजाताना मंथ i as He 
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` (११२) | माधवानेदान ॥ 
ie तृतीयमदकेलक्षण। `. 
' . ऽच्छेदगमया न सु परयेत्सादेदभक्ष्पाणि च TERT । = 
gare समाति हारे स्थितानि मदे तृतीये पुरुषो AIT ॥ < ॥ 
aiin मदे पुरुष मदके आधीन होकर अगम्या ( युरुकी री आदस ) गमन i 
बडका तिरस्कार करे, जो वस्तु खानेके योग्य नहीं है उसको खाय, संज्ञा जाती रहे और | 
गुप्त बात हृदयमें है उनको कहने लगे ॥ > : 
ee चतुथे मदके SAT । s oS 
a ne, Ce ` 
, चतुथे तु मदे मूढो भम्रदाविव निष्कियः । कार्योका्योवज्ञागान्नी | 
© e bay A Fs 
मृतादंप्यपरों मृतः ॥ ९ ॥ को मदं ताइशं गच्छदुन्मादार्थव चापरसू। | 
_बंहुदोषमिवारूढः कांतारं स्ववशः कृती ॥ १०॥ ` 
अभै-चतुर्थ मदसे मनुष्य मूढ होकर टूटे दृक्षके समान क्रियाराहित होय, काये (l 
` योग्य ) अकाय ( नहीं करने योग्य) इनको न समझे, वह पुरुष मरेसे भी अधिक मरा मया i 
कौन ऐसा ख़बर अथवा सुती पुरुष ऐसे निद्यमद (अमळ) का सहनर्शाल होता है तु ख| 
` नहीं होता कैसे कि, जैसे सिंह व्याप्रादि हसक पद्य जिस वनमें बहुत हैं ऐसे निजेन वनमें मामी 
` ` दीन चतुर मनुष्य जायगा । * शंका-# चरक, विदेह,वाग्मठ आदि आचार्योने ती च| ` 
 कहाही.नहाँ ह और सुश्चतने कहा है इनमें विरोध क्यों है? #उत्तर-# चरकमें जो | 
afte तासरेमें अन्तर कहा दै सह gga caterer मानकर उसके ठक्षण कहे हैं और व 


ay 


` ` ` चरके तृर्ताय मदके लक्षण कहे हैं सो सुश्न॒तने चतुर्थ मदके लक्षण कहे हैं । ऐसे AT 


नहीं है वास्तवमे तीनही मद हैं # शंका-# क्यों जी एक मद्यसे ३ प्रकारके मद होते है झा 
क्या कारण है £ % उत्तर-% मेद्य यह अभिके समान है जैसे अभिमें सुवणे ( सोना ) ATA 


` उत्तम, मध्यम, अधमकी पररक्षा होती है ऐसे ही मद्य भी सत्त्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, 


' पुरुषको प्रकृतिसूचक है अर्थात्‌ सत्त्वयुणवाळे पुरुषको प्रथम मद, रजोगुणवाळे पुरुषको द| 
` मद, तमोयुणवाळे पुरुषको तीसरा मद प्रात होता है। सो चरकमें लिखा हे॥. || 
Rae मच्सेवनसें और विकार होते हैं उनको कहते ह । | 
nae coe निर्शुक्तमेकान्तत एव मद्यं निषेव्यमाणं मलुजेन नित्वम्न। | 
` ` ` आपादयेत्कश्तमान्विकारानापादयेचापि शरीरभेदम्‌ ॥ ११ | |ऽ 


` . ` अथ-जिस. पुरुषन- अनरहित निरंतर मद्यपान नित्य करा होय वह ` अत्यंत. दु: | ` 


` विकार ( पानाययादेक ) उत्पन्न करे है और शर्राका विनाश करे eet ee 


ae n १ .अघानावरमध्यानां यानां स्वमाणां व्यक्तिद्शंकः | यथानिरेवं सत्त्वानां मदं प्रकतिदर्शमम्‌॥ ` bg 
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. भाषादीकासमेत। 


अन्नके साथ मद्य सेवन कराभया भी ऋद्धल्वादिकारणोंसे 
विकारकत्ता होता है झो कहते हैं। 
gar शीतेन पिपासितेन शोकामितमेन बुभुक्षितेन | 
व्यायामभाराध्वपरिक्षतेव वेगावरोधामिहतेन चापि॥ ३२॥ 
अत्यम्ल्गक्ष्यावततोद्रेण साजीर्णसुक्तेन तथाऽबलेन | | 
उष्णामितप्ेन च सेव्यमान करोति मदं विविषालिकारान ॥ ३३॥ ` 


(११३) 


oH: 


अथे-कोघयुक्त, भयसे पीडित, प्यासा, शोकान्‌, कषुधायुक्त, दंडकसरत और Bi on 


जो क्षीण हो गया होय, ASME वेगसे पीडित हो, अत्यंत अम्लरस खानेसे जिसका पेट 


भर रहा, अजीणैमें भोजन करनेवाले पुरुषके, निर्मळ पुरुषके, गरमीसे तपायमान ऐसे ae ae 


मद्य सेवन करनेसे अनेक विकार उत्पन्न होते .हैं ॥ 
उन विकारांकी कहते हैं। . 
पानात्ययं WAS पानाजीणसथापि AT 
| पावविश्वमसुश्रं च तेषां वक्ष्यामि लक्षणम्‌ १४ ॥ 


लक्षण कहता = ॥ - 

| 2 वातमदात्ययके-लक्षण । . 
हिकाश्वासशिरःकंपपार्श्वश्लप्रजागरेः | 
विद्याइहुभळापस्य वातप्रायं मदात्ययम्‌ ॥ १५ ॥ 


ववाद ये लक्षण जिसमें होयँ उसको वातप्रधान मदात्यय जानना ॥ . 
पित्तमदात्ययके लक्षण । 

तृष्णादाहज्वरस्वेदमोहातीसारविभमः । ` 

विद्यादारतवणस्य पत्तप्राय मदात्यय ॥ १६॥ 


= i a. a aA BC 2 Abe re 57. 


. अथेन्पानायय, परमद, पानाजीण औरं पानविअम इत्यादिक भयकर विकार होते हैं nee 


थे-हिचकी, श्वास, मस्तकका कंप होना, पसवाडेंमें पीडा, निद्वका नाश और असंत. me = 


; ae दाह, ज्वर, पसीना, मोह, अतिसार, विश्रम (कुछ कुछ ज्ञान होय) ce 2 


इन टक्षणोसे पित्तप्रधान मदासय जानना ॥ FO 
कफमंदात्ययके लक्षण । | ड 

छयरोचकहडासतन्द्ासतेमित्यगोरेः | 

विदयाच्छीतपरीतस्य कफ्मायं मदात्ययं ॥ १७ ॥ 
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( ११४.) माधवनिदान । 


ae i जने अरावि, खाली र ( ओकारी ), तन्द्रा, देह att 

O और शांत ळे, इन वक्षणोंसे कफप्रथान ATE staat : 
J o सन्निपातमदात्ययके लक्षण । 

नेय्षिदोषजश्वापि सर्वटिंगेरमदात्ययः ॥ १८ ॥ | 

` अर्थ-जिसमे तीनों दोषोंके लक्षण मिलते हों उसको सनिपातप्रधान मदात्यय जानना | : 

° a परमद्के लक्षण | | 

क्ेष्मोच्छयों5गछरुता मधुरास्यता च विण्पूत्रसक्तिरथ TART ET | | 

‘ डिंगं परस्य ठु मदस्य वदति तज्ज्ञात्तृष्णा रुजा (रास सापड चातिभेद१। 

i अथे-कफका कोप ( यह नासास्नावादिक जानना ), देहका जड होना, Fae 

CN मळमत्रका अबरोध, तन्द्रा, अरुचि, प्यास मस्तकमे पांडा और संघियाँमें कुठारीसे 

` सरीखी पीडा होय यें परमदके लक्षण जानने ` ` | 

O TARNA लक्षण । 

आध्मानमुग्रमथ वोहिरणं विदाहः पावे त्वजीर्णशुपगच्छति छक्षणारि। | 

. थे-अत्यंत पंटका फूछना वमन अथवा SHCA आना, Adel हाना य लक्षण न्‌ 

- मद्याजी होय है तब होते हैं॥ .. ; 1 

oe apa लक्षण | = 

` ` हह्ाततोदकफर्ससवकंठधुमम्च्छावमिज्वरशिरोरजनप्रदेहाः ॥ २०॥ 


' देषः ुराज्नविकतष्वपि तेऽ ag तं पानविभ्मस॒शंत्यखिलेन धीराः 
अर्थ हदय और गात्र इनमें सुई चुभानेकीसी पीडा होय, कफका खाव होय, कठ 
.. “ निकलनेकीसीः पाडा. मच्छी, वमन, ज्वर, Bra पीडा, मुख ane ल्हिसासा “हॉय 
` प्रकारका मैरेय पैष्टिक इत्यादिक सुराविक्ति और Seg, पेडा आदि अन्नविक्वाति इनमें ४ 
इन सवे छक्षणसे इस रोगको ( पानविभ्रम ) ऐसे कहते हैं । साननिपातके अंतगेत होनेसे 
` दादिक तीनों चरकने नहीं कहे और पूवोक्त मदासयके लक्षणोसे विलक्षण होनेसे सुश्रत 
` ` 'त्रिदोषज मदायको पृथक्‌ कहा है... ; 


i 


असाध्य SAT | 
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माषाटीकासमेत। ८११९) 


जाय, नेत्र पीछे, अथवा Te समान छाल होय ऐसे अतिपानसे अथात अतिमद्य 
a goia AMT दे चरकर्मे ध्वंसक, विक्षेपक दो मद्यविकार और कहे डा we 
` MARAR .'. 
REAA वमथुवेपथुपाश्वशलाः PRIRA च पानहतंत्यजे्तम्र॥२२॥ 
' अर्थे-हिचको, ज्वर, वमन, कम्प, पसवाडोंमे पीडा होय, खांसी, अम ये उपद्रव जिसो | 
|| दवय उसको वैद्य याग दे, परन्तु जैज्जट आचाये कहते हैं कि, असाब्य ' रक्षणसे पृथक्‌ पाठ | 
होनेसे और यह लक्षण हास रोगी इच्छूसाध्य जानना, असाध्य न जानना | oe 


CAA थुरनिर्मितमाधवाथेबोधिनीभाषाटीकायां 


i इति श्रीपण्डितदत्तराममःथुरनिमितमाधवाथबोधिनीमाषाटीकायां मदासयरोगानिदानं समाप्तम्‌ ।। 


= 


TS 
५५! ` 
न अथ दाहानेदानस। | 
ह त्वच्‌ TTA! स पानाष्मा पत्तरक्ताभेमच्छितः | a 
|. दहं भकुरुते थोरे पित्तवत्तत्र भेषजम्‌ ॥ ३ ॥ :. 


` अथे-दाहरोग सात प्रकारका है तिसमें प्रथम मद्यजन्य दाहके लक्षण कहते हैं । मद्यपान 


` ` रक्तज आर पित्तज दाहके लक्षण । 
RUG CHARS दहति धुवस्‌ । सुष्यते तुष्यते च ताम्रा- 
| -. शस्तात्रलोचनः ॥ २ ॥ लोहगंधांगवदनों वहिनेवावकीर्यते । पित्तज्व- 2 
WHA: पिचात्स चाप्यस्य विधिः स्मृतः ॥ ३ ॥ 


> iv 
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( ११६) ` ` ` माधवनिदान | | 
; प्यास UIT दाहक लक्षण । 
तृष्णानिरोधादब्धातो क्षीणं जः समुद्धतम्‌ | स बाह्मा/यंतरे देहे. 
न्यंदचेतस: ॥ ४ ॥ संशुष्कगलताल्वोो जिह्वां (SA वेपते । 
अर्थ्‌-प्यासके रोकनेसे जलरूप धातु क्षीण. होकर तेज कहिये पित्तकी गरमीको 


a मातर दाह 
तब वहं गरमी देहके बाहर और भा 
ताळ. होठ यह अत्यंत FS और ,जीमकी बाहर काढदे, कापे ॥ 

TATA दाहकं लक्षण | 


| असृजः पूर्णकोऽस्य दाहोऽन्यः स्पात्मुदुःसहः ॥ ५ ॥ 
र i aaa कहिये तलवार आंदिके. लगनेसे प्रगट MAL उस रुधिरसे कोष्ठ कहिये छा प 


a oe भरजाय तब दाह अत्यन्त दुःसह प्रगट होय ॥ . 

1100: .  . ` धातुक्षयंजन्यदाहक लक्षण | 
' J  धातक्षयोत्यों यो दाहरतेव गूच्छांतृषान्वतः | 

क्षामस्वरः क्रियाहीनः स Wiese ३॥ .' 4 


 रभंग और चेष्टाहीन होय और इस दाहसे पीडित होकर यादि चिकित्सा न कराव तो 
` रोगी मरणको प्राप्त हाय ॥ ; 
y SDN क्षतज दाहक SAT । 
क्षतजोऽनश्चतश्वान्यः शोचतो वाप्यनेकधा। ` 
तेनांतदह्यतेऽत्यर्थ, तृष्णामच्छाप्रलापवाच्‌ ॥ ७ ॥ 
अथे-क्षत ( घाव ) क हानस जा. दाह SAA आहार थाडा रहजाव, आर अनक 
. झोक कर दाह होय और इस दाहकरके अभ्यन्तर दाह होय, तथा प्यास, Fal और 
(बकंवाद ) ये लक्षण होय ॥ ८ | 
. .. ` > अमोमिघांतज दाहके लक्षण । 
मर्माजिघातजो&प्यास्त सोऽसाध्यः सप्तमो मतः । 
गे-ममेस्थान ( हृदय शरिर बस्ति ) में चोट छगनेसे जो दाह होय सो सातवां 
और जो छः दाह हैं वे साध्य हैं ॥ 
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भाषाटोकासमेत । 3 
अथान्मादानेदानस्‌। 


मानसोऽयमतो व्याविरुन्मांद इति कीर्त्यते ॥ ३ ॥ | 


अथे-दोष ( वात पित्त कफ ) बढ़कर अपने २ मार्गको छोड अन्य मार्ग अर्थात्‌ 
| नोवह धमनियोंमें प्रात होकर मनको उन्मत्त करे और यह व्याधि मानसी है अत एव इसको | 


एककश१ सवश्व दाषरत्यथमुच्छतः | AAT च Sar से पचः a 
|. . विष उच्यते ॥ २ N ATAR पहल यथारवं तत्र भेषजम्‌ । स | 
| | ` चाप्रवृद्धस्तरुणो मदसँज्ञां बिभति च॥ ३॥ | ( 
| अथे-अल्न्त कुपित मये पृथक्‌ पृथक्‌ दोसे ३ सन्निपात और मानासेक हुःखसे ग्रह रोग 
| वांच प्रकारका और त्रिप खानेसे ६ छठा, इनमें यथा दोषानुसार औषध देनी चाहिये, जवतक | 
| ag रोग वढे नहीं और जबतक तरुण रहे तबतक इन रोगको मद ऐसे कहते हैं ॥ भी; 
is उन्माद्के सामान्य कारण आर सम्म्रापे | 
_ विरुडदुशा;शाचत्ताजवात TIT बवशुशहनजावाम | 
उन्मादहेतुमेयहर्षपूवा सवाशभधातों विषमाश्च चेष्टा ॥ ४॥ 
तेरल्पसरवस्य मलाः Tl बुद्धेनिवा्स हृदयं ATT । 
खोतांस्याविडाय मतोवहानि प्रमोहयंत्याशु AT चेतः ॥ ५ ॥ 


` भोजन, देवता, गुरु, आह्मण इनका तिरस्कार करनेसे, भय और हषेके होनेसे, मनवो बिगाड 
संब चेष्टा विपरीत करे / अर्थात्‌ टेढा तिरछा चले ववानूसे वैर करे वकने ST ) इस शोके 
| श्रे शब्द कारणका है और चकारसे. काम ऋध लोमादिक भी उन्माद रागक कारणं ९ रह 
| जेजटका मत है | इनमें कहे जो कारणोंसे अत्म ( सत्त्वगुणवाळे ) पुरुषके जी 
कुपित होकर बुद्धिका निवासस्थान ( रहनेका ठिकाना ) कौन हृदय उसका विगाड | ने 
बहनेवाळे AA प्राप्त हो मनुष्यके अंत;करणंको मोहित करे Ul UE 
'  -उन्मादकास्ररूप। ` 


` घीिश्नमः qaga पर्याकुला che चे 
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(२८) ८... माववागेदान | 
थे-बुद्रेम भ्रम, मनका AHS हाना दृष्टिका सर्वत्र चलना, अधीरजपना ( डप |. 


कुछका कुछ बोलना, हृदय LA हो जाय ( अर्थात्‌ विचार शक्तिका नाश होना ) ये à 
रोगके सामान्य लक्षण हैं॥ 


- ` विशेष लक्षण । SW 
रुक्षाल्पशीवाभविरेकधातुक्षयोपवासेरनिलो धतिवृद्धः T 
'चिन्तादिदुष्ट हृदय प्रदूष्य Te स्मतं चाप नहाते शोध्रमू ॥ ७।| | 


' ` अस्णानहाससिमित्त्पगीतवागेवि्ेपणरोदनानि | _ . 
' ` पारष्यकाशरिणवर्णवा च जीणं TS ARTT ॥ < N 


अर्थ-रूखा, थोडा और शीतल एसा अन्न विरेक इस शब्दसे इस जगह दस्त और | 


9 जानना धातुक्षय और उपवास इन कारणोंसे अत्यन्त बढी जो वायु सो चिन्ता सोत्र | 
; ` करके युक्त होकर हृदयको” अत्यंत दुष्ट कर Te और स्मरण इनका शीघ्र नाश करे बी]. 
` हंसनेके कारण विना हुँसे, मंदसुसकान करे, नाचे, विना प्रसंगक गात और बोलना करे, ह्च 


A 


सर्वत्र चलावे, रोवे और शरीर रूखा तथा कृश और SS हो जाय, और आहारका Wy 


8) |) 
मयेपर ज्यादा जोर होय, यह वातज उन्मादके SAT Sl | i 


a 


as पित्तज उन्मादके कारण ओर लक्षण । . | A 
. .. अजीर्णकट्म्लविदांद्शीतभाज्याथवित पिच्मुदीणबेगशू।._ 
` ` उन्मादमत्युग्रमनात्मकस्य हाद स्थित पूववदाशु SAT ॥९॥ 


' aR: संतर्जनामिद्वणोष्ण्यरोषाः 


he: 


2? 
| 


K 


` अ्थे-अधकची, कडवी, खटी, दाह करनेवाला और गरम ऐसी ऐसी वस्तु मोजन 
. सचित भया जो पित्त सो तात्रवेग होकर अजितेंद्रिय पुरुषके हृदयमें प्रवेश कर वेत 


. ` कुफंजन्य उन्मादके कारण और लक्षण । 


3 य॒ सोष्मा कफो मर्मीगि संप्रवृत्त.] | 
R चाप्युपहन्ति चित्त प्रमोहयन्सजनयेद्दिकारण ॥ ११ ॥ 
र मच विवक्तामयता$तेनिद्रः। . 


1] 
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ये असन्त बढकर बुदे स्मरण और चित्त. इनकी शक्तिका नाश करें] और मोहित कर 
विकारको उत्पन्न करे उस विकारसे वाणीका व्यापार कहिये बोलना इत्यादि मन्द 
अरुचि होय, खरी प्यारी ठगे, एकांत वास करे, निद्रा अत्यंत आवे, वमन होय, सुखे 


ठार बहे, मोजन करे पिछाडी इस रोगका जोर हो | नख,. आदिशब्दसे त्वचा, मूत्र, 
` -त्रादिक ये सफेद होय ये लक्षण कफके उन्मादके हैं ॥ 


WANT उन्मादक लक्षण। . 
यः सन्निपातपर्ञवोऽतिघोरः सवैः समस्तेराप हेतुतिः स्यात्‌ । 


सर्वाणि रूपाणि बिभाति ताइम्विरुदभेषज्यावीधिविवर््यः ॥ १३ I 
* अर्थ-जो उन्माद वातादिक दोष करके अथवा तीनों दोषोंके कारण करके होय बह 


सन्निपातंजन्य उन्माद बहुत भयंकर होता है | उसमें सब दोषोंके उक्षण होते हैं. । इसगे विरुद्ध . 


जीषवकी विधि वर्जित है यह उन्माद वैद्योकरके त्याज्य ह कारण यह कि, असाध्य है | | 
शाकज उन्मादक लक्षण | 
चोरेनरेन्द्रपुरपेरारिमिस्तथान्येवित्रासितस्य धनबांधवसंक्षयाद्वा । 


me क्षते मगासे च भियया रिरेसोजायेत चोत्कटतंरो मनसो विकार॥१४॥ | 


चित्रं वीति च मनोलुगते विसंज्ञो गायत्यथो हसाते रोदिति चातिमूहः। 


अथे-चोरोने, राजाके मनुष्योंने, अथवा शत्रुओंने, उसी प्रकार सिह, व्याप्र, हाथी आदि 


अर्थ-मं्द भूखे पेटभर भाजन कर कुछ परिश्रम न करे, ऐसे पुरुषके पित्त्युक्त कफ | 


किसीने त्रास दिया होय, अथवा धनं बंघुके नाश होनेसे, ऐसे पुरुषका अन्तःकरण अत्यन्त | 


बिषजन्य उन्मादक लक्षण | 


THAT CATS AAA: सुदीनः श्यावाननो विषङतेन RRT AN — : 
अथे-विषसे प्रगट उन्मादगें. नेत्र छाल होय, बल इन्द्रिय और शरीरकी कान्ति चष्ट हो | 
न ह जाय, अतिदीन हो जाय, उसके मुखपर AIT आंजाय, और संज्ञा जाती रहे॥ ` 


` असाध्य SAT 
 अवाङ्सुखस्तून्सुखो वा क्षीणमांसबलो TE 
जागरूको ह्यसन्देहसुन्मादेन विनश्याति ॥ १६ ॥ 
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' दूबे, अथवा प्यारी Sia संभोग करनेकी इच्छावाळे पुरुषके मनमें भयंकर विकार उत्पन होय, 
' वह पुरुष गुप्त बातको मी कहने लगे, और अनेक प्रकारसे बोळे, विपरीत ज्ञान होय, बह | 
| गावे, हसे और रोवे तथा मूखे हो जाय ॥ 


PX. ¢, 


ott Pe eA y we LARR 
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Serer हो, तथा जिसकी निद्रा जाती रहा हो 
' नाशको प्राप्त हो ॥ 


: i 'कहिये शात्रज्ञान और विज्ञान नाम तदर्थ निश्चय आदिशव्दसे स्टृयादिक ये जिसकी मष | 
` वासी न होयँ और जिसका उन्मत्त होनेका काल निश्चय होय, ऐसे उन्मादको भूतो 
' कहते हैं। भूतराव्दसे यहां आगे. कहेंगे सो सव देवता जानने ॥ i 


— नोचेकों हो, अथवा उपरको हो. और जिसका मांस और बर | | 
hol ऐसा मनुष्य निश्चय. इस उन्माद h 


| भूतज उन्मादके लक्षण | ue 
मर्त्यवागिकमवार्य चेशज्ञानादिविज्ञाबबलादिभिय: ॥ | 
उन्मादकालो नियतश्व यस्य शूतोत्यसुन्मादसुदाहरेचस्‌ ॥ १७॥ | 


देवग्रहके लक्षण | पु 

सन्तुष्टः शुचिराताद्व्यमाल्यगधा AAR CT MAAN SAIARITT | 

तेजस्वी स्थिरनयनो वरभदाता अह्ण्यों भवति नरः सदेवजुष्टः ॥ १८॥ 

अथे-सदा संतोषयुक्त रहे, पवित्र रहे, देहमें दिव्यपुष्पके समान सुगंध, नेत्रोंके पक झे i 
नहीं, सत्य और सस्कृतका बोळनेवाला हो, तेजस्वी, स्थिरद्ृष्टि, बरका देनेवाला ( तेरा कला| 
हो ऐसे वर देवे ), ब्राह्मणसं प्रीति राखे ऐसा मनुष्य देवग्रहपीडित जानना, देवशन्दसे गए | 
मातृकांदे ग्राह्म हैं सो विदेहने कहा भा है ॥ i E 

असुरपीडितके लक्षण । 

संस्वेदी दिजगुरुदेवदोषवक्ता Feral विगतभयो RAI | 
संतुशे न भवति चान्नपानजातेदृश॒त्मा भवति स ANITE: ॥.१९॥ 
अथे-पसीनायुक्त देह, ब्राह्मण, गुर और देव इनमें दोषारोपण करनेवाला, टेढी फ़ 


ग्रधवग्रहक SAT | 


4 दुशत्मा पुठिनवनांतरोपसेवी स्वाचारः प्रियपरिगीतगंघमाल्यः। 
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; | यक्षम्रहके लक्षण । . | 

grate मियतजुरक्तवख्नषारी गम्पीरो दुतगतिरल्पवाक्साहष्णः | 

`. तेजस्वी वदात च क ददाम करम या यक्षगहपारिपीडितों मनुष्यः॥ २१॥ 

` अर्थ-यक्षमहसे पीडित मचुष्यके नेत्र लाळ हों, सुंदर बारीक ऐसे रक्तवत्रका घारण करने* | 


| क्या देऊ एस AGATA एंसा ga. ll 
त _ -पितग्रहके लक्षण । 
|| प्रेतानां स दिशांत MEAS पिडान्यांतात्मा जलमपि चापसब्यहस्तः 


H मातेणुत्तिळयुडपायसाशिकामस्तद्धक्तो भवति ATIRE: ॥ २२॥ 
अर्थ-कुशाके ऊपर प्रेतोंको / पितरोंको ) पिड दे, चित्तमें आंति रहे, और उत्तरीय aa 
| अपसव्य करके तपण भी करे, मांस खानेकी इच्छा होय, तथा तिळ, गुड, खीर इनपर मन | 
` चढे | इस कहनेका प्रयोजन यह है कि जिसकी जिस पदार्थपर इच्छा होय उसको उसी 
पदार्थकी बलि देनेसे उस ग्रहकी शांति होती है ऐसे हा सर्वत्र जानना यह डल्लनका मत है। 
Wy और बह मनुष्य पितरोंकी भाफ़े करे ये लक्षण पितृग्रहपीडित मनुष्यके हैं । 
| .. सपेग्रहयुक्तके SAT t= 
यृस्तृव्यां TALIA सपवत्कदाचत्साक्षण्या ised [गह्वया TAT | 


` क्ोधालमंधुगुडदुग्धपायसेप्सुविज्ञेयों भवति AHTAT जुष्टः॥ २३ ॥ 

|, अथे-जो WA समान पृथ्वीमें लोटाकरे, अथात्‌ छातीके बळ चले, तथा सपेके समान | 

अपने ओष्ठप्रांत ( होठोंको ) चाटाकरे, सदा क्रोधी. रहे, शहद, गुड, दूध और खीरकी इंच्छा ह 
रहे, वह ae जानना ||, HS Ae 

राक्षसग्रहपीडितके लक्षण 1. . , 

` मांसासृगिबिधसुराविकाराठप्पुनिळजो ॒शमातिनिहरोऽतिशरर 

' कोघाळविपुलबलो निशाविहारी शोचद्विइ भवति च राक्षसेगरहीतः॥२४॥ 
अथे-जो मनुष्य मांस, रुधिर, नाना प्रकारके मद्य पीनेकी इच्छा करे,, और गि 


ग्रस्त. जानना ॥ ; 
| पिशाचजुष्टके लक्षण | 
चे 


> Cd 
Fe 


i 


र (१२२) 


' उसको भूतोन्मांदी कहते हैं, अंब कहते हैं कि देवादिक ग्रह इस मलुष्यकों तान कार्यके ख. 


म * इसमें हिंसाके निमित्त प्रस्त मनुष्य साव्य .( अच्छा) नहीं होय उसके लक्षण आगे कहते || 
` ` स्थूलाक्षो दुतमटनः सफेनलेही निद्राछः पताति च कंपते च यो हि। 


' ¦ शब्दसे माति, मादर आदि जानने, इनसे गिरकर ग्रहम्रस्त होय, बह अत 
` तेरह वर्षमें सबे देवांदे उन्मादी असाध्य जानने, विदेहने विशेष लक्षणं. कह है 


` देतह पौर्णमास्यामसुराः संघयोरामे । गन्वर्वाः भायशो ळ्या पत |. 
wer ॥२९॥  पितृमहास्तथा दर्शे पंचम्यामपि चोरी |. 

ea waa a NN चाभतुद , र. ATCT a ; ; wo कर 
ATR रात पशाचा विशेति हि ३०॥ ` || 
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माधवनिदान 1 


$a ४7219 5 o ~ €6 97 ऐसा भी पाठ है उस जगह्‌ दन |: 
see oe oe) A जिसके देहम दुर्गंध आवे, पनत | 
aes र कहियें सब अन्नपानमें इच्छा. करनेवाला खानेको HS तो बहुत मोजन करे छ| 
ne ee चेष्टा करनेवाळा, रुदन करता, डोलनेबाला ऐसा मनुष्य पिशाक | 
` जानता | गवं ब्रह्मराक्षस और मूतोन्मादुके कक्ष ग्रंथान्तरोंसे लिखते हैं ॥ 

| . देवविभयुरुद्रेषी वेदवेदांगविच्छाचेः 1. | 
आशु पीढाकरो<हिंसो जहाराक्षससोवितः ॥ २६ ioo 
`  अर्थै-देव, ब्राह्मण, TÈ द्ेषकत्तो, वेद और वेदके अंग ( रिक्षा, स्त, माल : 

a पढ़ा मया, पवित्र'रहनेवाळा, KA पीडाका कत्ती, हिंसा करे नहीं ये छ ना 


(सेवी मनुष्यके हैं ॥ 


` मूतोन्मादके लक्षण | 
महापराक्रमों यथ दिव्य ज्ञानं च भाषत । 7 
: उन्मादकालो नेथित्यो HAA स उच्यते ॥ २७॥ | 
' अर्थे-महापराक्रमी और जो श्रेष्ठ ज्ञानको कहे और जो उन्माद कालका निश्चय न è 


Y o . AN AS ES ~ AS ~ N 1 Rik | 
ग्रहण करते हैं, हिंसा अर्थात्‌ मारनेके निमित्त और pih निमित्त तथा विहारको हा 


` यक्षाद्रिदिदनगारीवच्युतः स्यात्सोऽसताध्यो भवाति तथा TRASH 
` अथे-नेत्र मयानक होजाय, शात्र चले, मुखमें जो झाग है उसको चाटनेवाळा आ< ॥ 


f ae 


निद्रा बहुत आवे, तंथा गिरपडे, कांपे और जो पर्वत, हाथी, अथवा नग AT, ॥ 


- ae 


' देवादीनामाषेशसमयः। ` ` 


oy zi . * ९०३४५ a क x 
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sla पूर्णमासीको प्रवेश करते हैं, असुरप्रह सायंकाल्मे, अपिशब्दसे पूर्णमासीको 
हे प्रवेश कंरते है गन्धवेग्रह बहुधा अष्टमीको, प्रायः शब्दसे संघ्याको भी गंध ग्रह प्रवेश करते 
3 पडवाको, पितृग्रह अमावास्याको, सपेग्रह पंचमीको, अपिशब्दसे अमावास्याको भी प्रवेश 
ay राक्षस रात्रिमें और पिशाच चतुदेशीको मनुष्यके देहमें प्रवेश करते हैं, तिथे कहनेका 


बह प्रयोजन है कि जिस जिस तिथिको जो. २ ग्रह मनुष्यको ग्रस्त करे उसको उसी तिथिमें 


' आंतिके निमित्त बलिदानादिक कराने चाहिये ।# शैंका-# क्यों जी जब प्रहप्रस्त मनुष्योकों 


gare होता है ती वह ग्रह मनुष्यकी देहम प्रवेश करते क्यों नहीं दाखते हैं इसवास्त कहते है |... 


द्णादीन्यथा छाया शीतोष्णं प्राणिनों यथा। स्वमाणिं भास्करांशु् 


यथा देह च देहधुक । विशंति न च इश्यते ्रहारतद्गच्छरीरिणाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
अरथ-जैसे दपंणमें मनुष्यका प्रातेबिब पडे है, आदिरान्द इस जगह प्रकारवाची है, अथात्‌ 
| जळ. तैल आदिमें जैसे छाया पडती है और सरदी, गरमी जैसे मनुष्योंको लगती है, अथवा 
जैसे सूर्यकिरण सूर्येकान्तमणि ( आतर्साकाच ) प्रवेशा कंरे है अथवा जैसे जीव देहमें प्रवेश 
करे है, इसी प्रकार संब ग्रह मनुष्यके शरीरमें प्रवेश करते हैं: परंतु दीखते नहीं ह इस कके 
| « पोषक दृष्टांत जज्जट आचायेने बहुत दाने है परन्तु ग्रन्थ बढनेके भयसे नहीं fee ॥ 

द इस उन्मादादिरोगमें सवत्र - देवराब्दकरके देवताओंकेसे आचरणवाळे देवताओंके अनुचर 
१. (qa) जानने चाहिये, क्योंकि देवताओंको. मनुष्यनके अपवित्र देहमे प्रवेश होना असंभव 
ह|. है सो सुश्रुतमें लिखा है॥ 

y न ते मलुष्येः सह संविशान्ति न वा मनुष्यान्कचिदाविशन्ति | 

ये त्वाविशन्तीति वदन्ति मोहाचे भूतविद्याविषयादपोह्याः ॥ ३२॥ 
तेषां ग्रहाणां पारिचारिका ये कोटीसहस्रायुतपत्मसंख्याः । 


असुग्वसामांसभुजः TMA निशाविहाराथ तथा शाते ॥ ३३॥ 
अथे-जो देवादिक मनुष्यके साथ मिलते नहीं हैं न वे मनुष्योंकी देहमें प्रवेश करते @ 


| और जो वैद्य प्रवेश करते हैं ऐसे कहते हैं वे अज्ञानसे कहते हैं, . ऐसा वैद्य भूतविद्यावाला i 


TR याज्य है । तौ कौन प्रवेश करते हैं, ईस वास्ते क्रहत हैं तेषामिति अथात्‌ उन देवः 
पारेचारक ( नौकर ) जो करोडो हजारों पद्मसंख्याक रषिर, वसा, “मांसके भोजन 
भयंकर, रात्रिमे. विचरनेवाळे हैं वे प्रवेश करते हे.॥ ... 


| ति अपष्डितदत्तराममाथुरनिर्मितमाधवार्थबोधिनीमंधुरीमाषाटीकायामुत्मादरोगनिदात समातय | = 


—————_— 4 


} 4 a सभ्यानिनाडाप्रमिताऽकविंबादद्धौदितास्तादषऊष्वसत्र' इति | जब पद आल 
` | २ "महा यहान्त ये ag तेषां तषु विशेषतः । दिनं वलिहोमादौन्यु जात चिकित्सक: ॥ ३ ॥ 
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oe अधै-ल्मृतिशब्द प्राणियोंके अर्थज्ञानकों कहता हैं और अपशब्द उसका £नारक्| | 


5 इसीसे स्मृति और अप इन 
' नाइसे यह रोग जळादिकके विषे प्रवेश होनेसे प्राणांतकारक है ॥ 


पेंच कफ ) सो हृदयमें स्थित जो मनके बहनंवाला नाडा उनमें प्राप्त हो स्मरण (ज्ञ 
` ` का नाश कर अपस्माररोगको प्रगंट करें | EE. | 


Raat गच्छतां वा रजस्वलाम्‌। तथा कामभयोदेगकोधशोकाशि | 


' ` अर्थ-श््योके अर्थ कहिये विषम और कम, उनका मिथ्यायोग, अतियोग और 
सेवन करनेसे, तथा Beane भोजन और. विहरसे कुपित भये जो दोष उतरे, 0. 

'  मून्नमलादि वेगोंके धारण करनेवालेंके अहित और अपवित्र मोजन करमेसे, रजोगुण 
eR, रजस्वला ख्रीगमन करनेसे, तथा काम, भय, SET, क्रोध, शोक इन | 
' ` _( मन ) के बिगडनेसे मनुष्योके अपस्माररोग प्रगट होता है । तहां श्रवण, स्पशेन, दर्थ | | 
. ` जाणं ये इन्दियोके अथ हैं। शब्द, स्पशे, रूप, रस, गंध ये इन्द्रियोंके विषय हैं. । इनी | . 
. उदाहरण दिखाते हैं | जैसे पुरुषका इष्टनाशादि सुनना मिथ्यायोग है pC 
Heras, कुछ न सुनना अयोग है | ऐसेही अपवित्र आदिको गा 
'. है, अतिर्शातल, अतिगरम छूना , ज्ञान उबटना आदिका सेवन अतियाग है,“ || 
छना अयोग है। छोटी वस्तुका देखना मिथ्यायोग है. बड़ी वस्तुका देखना 
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. ` > अपस्मारनेदानस | 
| | x 
` प्रथम सुश्रुतोक्त इस रोगकी निरुक्ते लिखत हे 
स्मृतिगूतार्थविज्ञानमपरंतत्रिवजने 


अपस्मार इति ्रोक्तस्तताऽय व्या(धरतकत्‌ ॥१॥ 
दोनों. दब्दोंसे अपस्मार यह शब्द सिद्ध हुआ इसी पूवोक्त a- 


अपस्मारकी निदानपूवक सम्प्राप । . 
चिंताशोकादोगेद।षाश Sal SAA स्थिताः । 

. . ` कृत्वा स्मृतेरपध्वसमपत्मार THAT ॥ २ ॥ 
अधै-चिंता, शोक, आदिराब्दसे क्रोध, लोम, मोहादिस HIT भय जो दाष (ब 


. वाग्भटके मतसे निदान। : 


'मिथ्यायोगे्रियार्थानां कर्मणामतिसेवनात्‌ । विरुद्मलिवां कर्मवि | 
` कुम्तिमेठेः ॥ ३ ॥ वेगॅनिग्रहशीलानामाहिताशुचिभोजनाव । रजस्तमो | 


- भृशम्‌ | चेतसोऽभिशवेः एंसामपर्मारोऽभिजायते ॥ ४ ॥ 
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माषारोकासमेतत (१२५) 


न देखना अयोग है । रसोंका अतिसेवन अतियोग है, थोडा सेवन मिथ्यायोग हे 


है । दुर्गधका सूंघना मिथ्यायोग है, अतितीक्ष्ण. गंघका gin अतियोग है, . 
त संघना अयोग है । तहां कायिक, वाचिक, मानसिक तीन प्रकारका कमे कहा है। । 


कायिक कर्म जैसे कुसमयम दंडकसरतका करना मिथ्या योग, बहुत करना आतियोग 
न करना अयोग है । खोटा और झूठ बोलना वाणीका मिथ्या योग है, बहुत बोलना 


| अतियोग, चुप होजाना अयोग है | मानसकम जैसे शोकादि चितवन मानसिक मिथ्यायोग | 


i है, अत्यंत चिता करना अतियोंग है और किसकी चिता न . करना अयोग है इति । 
` दने छोक सब माधवके हैं 
| अपस्मारके सामान्य SAT | 
वेशः GAL दोषोरेकह॒तस्मृतिः 
अपस्मार डात SAT गदा TRAJAT: ॥ ३ ॥ 
अर्थ-अन्धकारम प्रवेश करनेके समान ज्ञानका नाश होना, नेत्र टेढे बाके, फिर दोषोंके 


ia बढनेसे ज्ञानका नष्ट होना ये लक्षण जिस रोगमें होये ऐसा यह भयंकर अपस्मार रोग चार « | 


प्रकारका है । इसको लोक संसारमें मिरगी ऐसे कहते हैं॥ 
पूवरूप । 
हृत्कपः शून्यता सवदा ध्यान Teel TACT | 
निद्रानाशश्च तरिमिरतु भविष्यति भवत्यथ ॥ २॥ 
अथे-जव अपस्मार होनेवाळा होय है तब ये लक्षण होते हैं, हृदय कांपे और शून्य पड- 
जाय, कुछ Ta नह, चित्ता, मूच्छों, पसीने आवें, ध्यान छग़जाय मूच्छो काहिये मनका मोह 
| और प्रमूढता कहिये इन्द्रियोंका मोह होय, निद्रा जाती R ॥ 
वातज अपस्मारके लक्षण । 
` ” कंपते प्रदशेद्दतान्फेबोद्वामी श्वसित्यांप | 
 प्रुषारुणकष्णानि पश्येड्रपांणि चानिलात्‌ ॥ ९॥ 


५०१७-११ 


अथे-तातके अपस्मारसे रोगी कांपे, दांतोंको चबावे, सुखसे AT गेरे, और श्वास AL 


| तथा ककेरा अरुणवर्ण और काळा वणे मनुष्योंकों दीखे अर्थोत्‌ कोई. नीवणेका मनुष्य R 


#| पास दोडा आता है । इसी प्रकार पित्तसे पीछे वर्णका पुरुष दोडा आता है. और कफे सफेद. 


| | रका पुरुष मेरे सामने दौडा आता है ऐसे जानना ॥ 
a पित्तकी मृगीके लक्षण । 
पीतफेनांगवक्राक्षः पीतासूग्रूपदशनः | 6 
सतुष्णोष्णाऽगलव्याप्तलोकदशी च पकः ॥ ४ | 
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अर्थ-पित्तकी मिरगीवाळेके झाग, देह, सुख और नेत्र ये TS होते ह और वह 
रुधिरके रंगकीसी सब वस्तु देखे; प्यासयुक्त और गरमीकी साथ असिसे व्याप्त भयौँ ऐसा 


'जगतको देखें ॥ 


कफकी सगीके लक्षण | 
शुङ्कफेनागवकाक्षः शीतइष्टागनां सुरुः । 


पश्यज्छुछानि रुपाणि सुच्यते छेस्मिकाथेरात्‌ ॥ ९ ॥ 
र अर्थ-कफकी गृगीवालेके' झाग, अंग, मुख और नेत्र सफेद होय, देह शीतळ होय 
Beh रोमांच खडे रहें, भारी होय, और सब पदार्थ सफेद aia यह अपस्मार (ri j 
देरमें छोडे | इससे यह सूचना करी कि वातपित्तकी मृर्गी जलद रांगांकां छोड देती हे | 


सन्निपातकी सृगीके लक्षण । F | 
Hada: TARA PRIRA [ 
अपस्मारः स चासाध्या यः AMA STAR यः ॥ ६ ॥ 3 
अथे-जिसमें' तीनों दोषाके लक्षण मिलते हों वह त्रिदोषज.अपस्मार जानना यह असाथरै||| | 
' आरजोक्षीण पुरुषके होय वहमी असाध्य है | तथा पुराना पड़गया होय वहभी अपसा 
`  (मिरगी.)-रोग जसाध्य है|... | | 
CS मगीके असाध्य लक्षण | 
i | a ` प्रातिस्फुरन्त बहुशः क्षीणं प्रचलितज्ुवम्‌ | 
नेत्राभ्यां च विकुर्वाणमपरमारो विनाशयेत्‌ ॥ ७ ॥ 


| सृंगीरोगकी पाली | 
पक्षाद्दा डादशाहाढा मासाहा कापता मठाः 


` अपस्माराय कुर्वन्ति वेगं किचिदथोत्तरम्‌ ॥ ८ ॥ 
आपको प्राप्त भये जो. दोष सो पंद्रहवे दिन अथवा बारहरें दिन अथवा 


a= Kiar AN 
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; प्रगट कत्ती दोष देहम सदा रहते है, फिर वे सर्वकालं वेग क्यों नहीँ करते द्वाद- 
EG दिनमें क्यों करते हैं £ इस विषयम Sekat समाधान कहते हैं | | 

देवे वर्षत्यपि यथा मी बीजानि कानिचित्‌ । 
` शरादि प्रतिरोहन्ति तथा व्याषिससुच्छयः॥ ९ ॥ 


gas चातुमोसमें इन्द्र वर्षेमी है परन्तु कोई जब, गेहूँ, चना आदि . वीज शरु : | 
yaa? तैसेही सर्वे रोगके बीजरूप वातादिक दोष कदाचितू किसी अपंस्मारादि व्याधिः . 


निदानादिकका संगम होनेसे उस रोगको प्रकट करते हैं | अथवा इसका-मुख्य प्रयोजन 


गह है कि बीजके अंकुर TEM तेज, वायु, पृथ्वी, जर ये सहायकमी हैं । deg वे सब काऴ- 


A 


Laat जिस अंकुरका वीज आता है वह उसी कामें आवेगा बीचमें कमी नहीं आनेवाला | 
` इही न्याय चातुथिक उ्वरादिकोमेंमी जानना ॥ ' 


_ अथ वातव्याधिनिदानम | 
“ Tee र दी 
रृक्षशीताल्पलब्वन्नव्यवायातिगजागरेः । विषमादुपचाराच दोषासुक्‍्सा- 


. बणादपि ॥ १ ॥ लंघनपुवतात्यध्वव्यायामातिविचेष्टनेः । धातूनां 


संक्षयाचिन्ताशोकरोगातिकर्षणाद ॥ २॥ वेगसंधारणादामादागिवाता- 
“attra । मर्मबाधाइजोष्ट्राथशीघ्रयानारिसेवनाव ॥ ३ ॥ देहे 


गेकांगसंअयातू ॥ ४ ॥ | : 


के वेग रोकनेसे, आगेसे लकडी आदिकी चोट STAY, उपवास. ( नत.) के कारे 


कोपको प्राप्त मई जो ASAT वायु सो देहम 
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भाषाटीकासमेत । . | (१२७ 9, हु 


` pared प्रतीक्षा (इच्छा ) करते हैं । अंकुर आनेको काळ ही सहाय चाहिये. oi, जिस 


इतिं श्रीपण्डितद्तराममाथुरप्रणीतमाधवार्थेदीपिकामाधुरीमाषाटीकायामपस्मारनिदानं समाप्तम्‌ N 
>>> >>>. ; Cie 


तासि रिक्तानि पूरयित्वाऽनिलो बली । करोति विविधारूयापीन्सवो- 


ह अथे-रूखा, शीतळ, थोडा और हका ऐसे अन्न खानेसे, अति मैथुनके करनेसे, बहुत . | 
जागनेसे, विषम उपचार करनेसे दोष ( कफ पित्त मळ मूत्र इसादिक ) = रंघिर इनके | 
|  निकलनेसे, अर्थात्‌ वमन विरेचनसे, लंघन: अर्थात्‌ अखाडे आदिम कळा खे, नदी आदिम | 
È नेसे, बहुत चळनेसे, अतिं दंडकसरत आदि श्रमके करनेसे, अत्यंत Perae करनेसे, , 
| स्स रुंधिर आदि धातुओंके क्षय होनेसे, चिन्ता शोक और रोगद्वारा कृश होनेसे, मळ A 


| आदि के सब मरमस्थानोंमें छगनेसें, हाथी ऊंट घोडा. gana जल्दी चढनेवाडी = a 
RS नामें ,3 जाली जो नस उनमें स हो सर्वग | 


ff ` अथवा एक संगमे व्याप्त होनेवाळी ऐसी अनेक प्रकार TATA SARU | 
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...... पूवरूप | 
on ` - अव्यक्तं लक्षण तेषां पुर्वर्पामिति TUTE | 
\ ` ` आत्मरुप तु तब्यक्तमपायों लघुता उनः॥.५॥ 
१ _उस वक्ष्यमाण वांतव्याधिके जों अप्रगठ लक्षण उसका AIT दस कहते हेन 
विशिष्ट नहीं हैं। और जो रूप प्रगट हॉय अथोत्‌ दोषादि भेदकरके 


दीखे उसको उस व्याविका लक्षण जानना | STAT चंचल हानसे स्तंभ संकोच का! 

` दिकका कदाचित, अमाव होय है । और -शर्रारकी ढघुता. CATACH थातशोषण हाने 
अथवा ' अपायोऽठ्घुता ?. काहिये सब वातविकारोंका अपाय कहिये अमाव होय, और वह 

'िकारोंकी लघुता कहिये अत्यत्वकरके जो स्थिति है सो निःशेष ( बिलकुल ) fat # 
होय किन्तु कुछ न कुछ अंशा रहा आवे जैसे वहिरायाम निशत होनपर भा रुक्षा 


' निव्राच नहीँ होती है ॥ 
` संकोचः पर्वणां स्तंगो भंगोऽस्रां पर्वणामपि। STATS: प्रापश्व पाणिः | 
' पृष्ठशिरोग्रहः ॥ ६॥  सांज्यपांयुल्यकुब्जत्वं “शोथाऽगानामनिकरता। | 
: गशुक्रजोनाशः स्पंदनं गाजसुप्तता॥ ७॥ शिरोगासाझ्षिजनूणां ग्रीवाः | 


याश्वापि हुंडनम्‌ | भेदरतोदोऽ्िराक्षेपो मोहश्वायास एव च ॥ < ॥ 
एवंविधानि रूपाणि करोति कागितोऽनिलः। हेतुस्थानविशेषाच TAA 
. गावशषरत ॥ ९. ॥ | 
` ` अर्थ-संधियोंका संकोच और स्तंभ, हड्डियों और संधियोमें झटनेकीसी पाडा, रमं || 
' ` _नाहियात बकना, हाथ पैर और सुख इनका जकड जाना, खंजत्व, पांगुळा होना, J, 
, ` ` अंगोका gen, निद्राका नाश, गर्मका न रहना, शुक्र और रज ( ल्लीका आचेव ) इतर 
' `` › नाश, कंप, अंगोमें शून्यता, मस्तक, नाक, मुख, aA और नाड इनका भातर जाग 
' अथवा देढे हो जाय, Baer पाडा, नोचनेकीसी पाडा, ल, आक्षेपरोग जो आगे कहे |. 
' ` मोह, श्रम, कुपित भई जो वायु इस प्रकार लक्षण. करे है.। वह वायु हेतु और खान |. 
` ` ` ओेदसे विशिष्ट रोग उत्पन्न करनेवाली होती है । जैसे कफाइत होनेसे मन्यास्तंभ रोग कर | 
' ` ` पन्नाशयमे वात स्थित होय तो आंतोंका गुंजना इत्यादि रोग करे है ॥ 
; | काशश्रितवायुके काय । | 
तत्र कोष्ठाभिते दुष्ट निग्रहो मूत्रवर्चसोः । CN 
THEO: THIS TARTU ५० ॥ . ` |` 
aia अथे कोठ्में स्थित वायु दुष्ट होनेसे मल्मूत्रका अवरोध होय, बंदरोग, हृदयरोग! ग 
. बवासीर और पसंवाडेमे पीडा इतने रोग उत्पन करे ॥. A 


/ अथे-उस 
दिकोंके सदश 
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__ सरवोगझ्मपितत्रायुकेका य ` 
सर्वागकुपिते बाते गाजरस्फुरणजुत्णम्‌ । ` 
_ वेदनाभिः परीतस्य स्फुरंतीवास्य संधयः ॥ ३१ ॥ T 
थे-संव अंगका वायु कुपित होनेसे अंगोंका फरकना, जंमाई और सांधे वेदनायुक्त हो, 


छठनेकीसी पीडा होय ॥ FR 
सदामं स्थित वायुकेकाये। ` | 
ग्रहो RANNT शूलाध्मानाशमशकराः 
जंषोरुत्रिकपात्पृठरोगशोफो सुदास्थिते ॥ १२ ॥ 

अथे-वायु TRÈ स्थित होनेसे मलमूत्र और वायुका रुकना, शूळ, अफरा. पथरों शकेरा 

aa, उर, त्रिकस्थान, पेर,- पाठं इनमें,पीडा और सूजन ये रोग होते हैं ॥ 
आमाशयस्थित वायुके काये । 

रुकपाश्वोदरहन्नामेरतृष्णोद्गारविषूचिकाः 

a कासः केठास्यशोषश्व TTA स्थिते ॥ १३॥ | 

| अथे-बायु आमाशंयमं स्थित होनेसे पसवाडा, उद्र, हृदय और नाभि इनमे पांडा होय 


प्यास, डकार और हैजा ( सुख और गुदाके द्वारा अन्नकी प्रद्गाति ), खांसी, कंठ सुखका 
मुखना, श्वास ये लक्षण होते हैं ॥ ; 


पकाशयस्थ वायुके |  __ 
पक्काशयस्थांऽत्रकूजं शूलादोपो करोति च। 


छच्छमनपुराष्त्वमानाह निकवदनासू ॥ १४ ॥ oa 
अर्थे-वायु पक्काशयमें होय तो आंतोंका गुंजना, शूळ, आटोप, गुडगुडाशब्द, मलमूत्र 
निकले, अफरा, त्रिकस्थानमें पीडा इन छक्षणोंकों करे ॥ 
इन्द्रियोमें स्थित वायुके काय । 
थोत्रादिष्विद्रियवधं कुर्यात्कुदसमीरणः 


ae रसधातुगत वायुके SAT । ._ = 
| त्वगूक्षा ERT सुप्ता कशा का TRI 
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or | मा 
( १३० ) 
घातुरूप त्वचामें प्रांत होनेसे त्वचा VET और फटी 


Fad, 
Pees हो जाय और उसमें चमका चढ तथा. तन जाय, कुछ alas 

र भे 

) - छाळ हो जाय और हृदयाद qa पाडा होय Il 

रक्तगत वायुके लक्षण । 


F, | रुजस्तीवाः ससंतापा वैवर्ण्यं STATA? 
.. जाते चारंषि सुक्तस्य संत्रथासग्गतेशनेठे ॥ १६ ॥ 
अर्थ-वायु रुचिरमिश्रित होनेसे सन्तापयुक्त तत्र वेदना होय देहका विवरणे होय, छ | 
creer और देहे फोडा, तथा मोजन करनेके उपरांत देहका जिकड जाना ये लक्षणो 
. मांसमेदोगत वायुके लक्षण । | 
म तुद्यते स्तब्धं देढसुध्हिते यथा। | 
i सरुकामितमत्यर्थ मांसमेदोगतेऽगिले ॥ १७ ॥ 
| आ ह ` ` अथे-मांस और Wea वायुक पंहुचनेसे अंग भारी हाँ जाय पीडा होय, अथवा छि 
| हो जाय, अथवा मुक्ता मारनेकीसी तथा लकडी मारनेकीसी पीडा होय, थकायन होय | || 
sg Lee मज्ञास्थिगत वायुके लक्षण । 
`` ` ` AART ARE मांसवलक्षयः | 
अस्वप्नः सतता VTA मज्ास्थिक्ुपितेऽनिले ॥ YS lV 
; अथै-मजा और हड्डी इन-ठिकानेपर वायुकां कोप होनेसे हडझूटनी हो, arvana 
' ` ` मांस और बल ये क्षाण हो जाये, निद्रा आव नहीं और निरन्तर पांडा हो ॥ 
ee ee. ` शुक्रगत वायुके SAT | 
RA सुंचति बच्चाति शुक्रं TTT वा | 
ee बिकृति जनयेचापि शुक्रस्थः कुपितोऽनिलः ॥ ३९ ॥ 
 अर्थे-शक्रस्थानकी वायुका कोप होनेसे वह वायु झुक्रको जल्दी पतन करे और a 
अथवा गर्भको जलदी छोडे और बंधन करे और गर्भका अथवा झुंक्रका विकार 
शिरागत वायुके लक्षण । 
कुर्पाच्छिरागतः WS शिराकुंचनपूरणम्‌ । 
स बाह्याभयन्तरायामं Gel Feat च ॥ २० । 


ANN 


र अथे-वायुःरिराः( नाडा), गत होनेसे ae, नाडीका संकोच और || 
`. FR, आम्यंतरायाम, Get और कुबडापना इन रोगोंको उतपन्न करे ॥ | 


Ms, तप. ज्य हला 


Fe 
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भाषाटीकासमेत । 


| स्नायुगत आर संघिगत बायुके लक्षण | 

सर्वागेकांगरांगांश्व कुयात्खासुगतो (निट: । . 

हंति संधिंगतः सषीञ्छूलंशोथो करोति च ॥ २१ ॥ 
| अर्थवाद खायुगत दोनेसे सराग और एकांग रोगोंको करे, सन्धिगंत होनेसे eae,” 

(दा जुदा होना) और संधिका जकड जाना तथा शूळ और सूजन इन रोगोंको प्रगट करे॥ | 

पित्त ओर कफ इनसे आवृत हुई प्राणादिक वायुके आधे 

आधे छोकोंमें लक्षण कहते हैं 

प्राणे पित्तावृचे छदिदह्थवेवोपजायते | दोबल्यं सदनं तंद्रा वैरस्यं च 

कफावृते ॥ २२ ॥ उदाने WITS तु दाहो मच्छा भ्रमः ङमः 
| . - अस्वेदह्षो मन्दाग्रेः शीतता च कफावृते ॥ २३॥ Ae 
मूच्छाः स्युः समाने पित्तसंयुते । कफेन संगे Ro aa | 
जायते ॥ २४ ॥ अपान फित्तयुक्ते तु दाहोष्ण्य रक्तमत्रता। अधः O 

काये युरुत्वे च शीतता च कफावृते ॥ २५ ॥ व्याने पित्तावृते दाहो 

गात्रविक्षपणं मः । AT दंडकध्यांपे शोधशूलो कफावृते ॥ २६ ॥ 


अथे-प्राणवायु पित्तसंयुक्त होनेसे बमन और दाह उत्पन्न होय, और कफसंयुक्त दोनेसे 

| मना, ग्लानि, तंद्रा और सुखमें विरसता ये होय । उदानवायु पित्तयुक्त होनेसे दाह, .. 
| पच्छ, अम,' अनायास श्रम ये हयँ और कफयुक्त होय तौ पसीना नहीं आवे, रोमांच, अग्नि | 
| पद होय और शीत ot | समानवायु पित्तयुक्त होनेसे पसीना, दाह, गरमी औरमूच्छाये | 
| हेते हे और पित्तकफ्युक्त होनेसे मळ्मूत्रका रुकना और रोमांच होय । अप्रानवायु पित्तयुक्त . 

| हनेसे दाह, गरमी, छाल मूत्र होता दै और अपानवांयु कफयुक्त हो तो कमरके नाचेके भागमें 

| गापना और सरदीका लगना होय ।-व्यानवायु पित्तयुक्त होनेसे दाह गात्रोका विक्षेप अथोत्‌ । 
| PR उघरको फेरना और श्रम होय और कफयुक्त होनेसे शरीर oan समान GA 

॥ ह, सुजन और ae होय इस जगह प्राणादि पंच वायुओंके परस्पर मिलनेसे बीस प्रकारके 
"धरण चरकोक्त जान लेने और वाग्भटके मतसे आवरण बाईस प्रकारके हैं हमने अंथके 
नित्तारमयसे छोड दीने हैं ॥ | 


CRD .. 


| आक्षेपकके सामान्य GAT । 

| पदा तु धमनीः सर्वाः RIAR मासतः । तदाक्षिप्य 7 

[EER मुहुरः agenda इति स्मूतः॥ २७॥ ' 
डं 4 “gata amt? ` : 
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माधवानेदान | 


शे-जिस काठे वायु कुपित होकर स धमनी. नाडियोंमें जाकर प्राप्त होय, त || 
ay वह बारंबार संचार करके देहकों ANAS आधित करती baa T al 
पुरुषके समान सव देहको चलायमान करे उस देहको बारवार गक 
आक्षेपकके अपतंत्र ओर अपतानके ऐसे दो अवस्थाः 


विशेषको कहते हैं। | 
कोपनेवायुः स्थानावूर्ध्व TTA । पीडयन्हृदयं गत्वा शिर. | ` 


(२३२) 


a 
fa च पीडयेत्‌ ॥ २८ ॥ पर्र्वज्नामयेद्ात्राण्याश्षिपेन्मोहयेत्तया। | ६ 
ध 


स कच्छादुच्छसेचापि रतनषाक्षोऽथ निमीलकः ॥ २९ ॥ कपात ह 

gaa निःसंज्ञः सोऽतंत्रकः। दृष्टि संस्ताय संज्ञा च हतवा कंग 

कूजति ॥ ३० ॥ हृदि मुक्ते नरः स्वास्थ्य याति माहे हते अः 

चायुना दारुणं प्राहुरेके तदपतानकस्‌ ॥ ३१ ॥ 

अथे-रूक्षादि स्वकारणोंसे कोपको प्राप्त भई जो वायु सो अपने स्थानको छोड; 
जाकर प्राप्त हो और हृदयमें जाकर पाडा कर, मस्तक आर कुनपटा इनमें पीडा के, | 
देहकों धनुषके समान नवाय देवे, और चले तो मूच्छित कर दे, वह रोगी बड AH 

नेत्र जिकड जावें अथवा मिच जावें, कबूंतरके समान गूंज, तथा बेहोश होय इस ७ 
. अपतंत्रक कहते हैं । इष्टिका स्तंभन हो जाय, संज्ञा जाती रहे, गमं TEC सब्द है| 
जब इदयको छोडे तब रोगीको होश होय, और वायु हृदयको व्याप्त करे तब फेर माह / ६ 
| इस भयंकर रोगको कोई अपतानक ऐसे कहते हें।' अव कहते हैं कि, दंडापतानक, भ | ह 
.  बहिरायाम-और अभिघात इन मेदोसे आक्षेपकरोग. चार प्रकारका है। उनके लक्षण 5 
aa ` ` दुंडापतानकलक्षण । 

~ˆ कफ़ानितों gi वायुस्तास्वेव यदि AEN | 

: दंडवत्स्तंभयेद्देह स तु दंडापतानकः ॥ ३२ ॥ 

oe SIA असत कफ्युक्त होकर सब धमनी नाडियोमें प्राप्त होय तब संब 
(eat) के समान स्तब्ध जकड़ दे वह दंडापतानक होता है | 


अब अंतरायांम और बाहिरायाम इनके साधारणरूपको कहते a : 
धनुस्तुल्यं नमेद्यस्तु स धनुरतंभसंज्ितः al 
अथे-जो वायु घनुषके समान शरीरको बांका कर दे उसको Taree 
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| अंतरायामके लक्षण | | 
अणडीएल्फजठरदृदक्षोगलसंश्रितः | स्तायुप्रतानमनिलो यदा क्षिपति 
ब्रवात्‌ ॥ ३३ ॥ Ret: eraai: कफ वमन्‌ । | 


` , कुरुते मारुतो बळी ॥ ३५ ॥ 

' अर्थ-पैरकी उंगली, घोटू, हृदय, पेट, उरःस्थळ और गला इन ठिकानोंमें रहा जो वायु 
कह वेगवान्‌ होकर जो वहां नसोंका ख N सुखाय वाहर निकाल दे, उस मनुष्यके नेत्र 
॥ | हर होजाये, Hist राहिजाय, पसवाडोंमें पाडा होय, मुखसे कफ गिरे और जिस समय मनुष्य 

| gah सदश नाचेको नवजाय तव वह बली वायु अतरायाम रोगको करे ॥ 
i बाह्यायामके SAT | 
बाह्यः MATA बाह्यायामं करोति च । 

-तमसाध्य बुधाः प्रांहुवक्ष/कटयूरभजनस ॥ ३६ ॥ 
| ५ अर्थ-बाहरकी नसोंमें रहती जो वात सो बाह्यायाम aia, पाठको बांकी करदे, उर:स्थळ 
; ॐ कमर और जांघोंकों मोर दे, ऐसे इस रोगको पंडित असाध्य कहते हैं ॥, o 

अब पूर्वोक्त आक्षेपकको पित्तकफका अनुबंध होय है उसको कहते हैं । 

' कफपित्तान्बितो वायुर्वायुरेव च केवलः। 

HATA त्वन्यं चतुर्थमंभिषातजम्‌ः। ३७॥ | 
अर्थे-कफपिंत्तयुक्त वायु, अथवा केवळ वायु आक्षेपकरोगको करे, और दूसरा काहिये 
ह| दंडापतानकादि तीनोंकी अपेक्षा चतुर्थ अभिघातज आश्षेपक रोगको करे | इसके लक्षण “ यदा 
| तु धमनीः सर्वाः 7 इसाद पूवोक्त सामान्यळक्षणोंसे जानने | इस छोकंका भदाधरने ऐसा 


| सो ऐसे एक कफान्वित वायुसे, दूसरा पित्तान्वित age, तसरा केवळ वायुसे और चौथा 
AS चोट ळगनेसे कुपितबायुसे । इस पक्षमे गर्मपात और रधिरका अतिसाव जा होता है 
| सो केवल वातजन्य जानना और उस ठिकाने बारंबार आक्षेपक यह होता है इसका कारण 
| ६६ कि, ये सब आक्षेपकके भेद हैं॥ | hh 
= असाध्यत्वको कहते है | - 
.  'गर्गपातनिमित्त्व शोणितातिखवाच यः। ae 
अभिषातनिमित्तथ्थ न सिद्धयत्यपतानकः ॥ ३८ ॥ ` 


| शे चोट उनसे जो प्रगट अपतानकरोग सो असाथ् है| _ 


RR aaa र In Public Domain, Chambal Archives, Etawah i 


यतरं TIRA यदा नमति मानवः ३४ ॥ तदा सोक्षयन्तरायाम | 


अथे करा है कि, कर्फत्तान्वित इत्यादि निमित्तमेदकरके चार प्रकारका आक्षेपरोग प्रगट होय, | 


| _ अर्थ-नामेपातके होनेसे, अथवा अतिरक्तसावके होनेसे अथवा आमिघात ae T x 
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Sa (१३४ ) . माधवनिदान 


पक्षाघातके लक्षण | र F 
गृहीत्वा तनोवांयुः शिरालायू विशोष्य च। पक्षमन्यतरं हान्ति ai 4 

इघान्विमोक्षयत्‌ ॥ ३९ ॥ उत्लोऽदकामत्तरय स्यादकमेण्यो दि 
तनः । एकांगरोगं तं केचिदन्ये पक्षवर्ष वदुः ॥४ ° ॥ | 
दरीरकी नसोंको सुखायकर दहने या बांये अंग |. 
कंक्षापाश्वादिकोंमेंस किसी एकको नाश करद और संधिके बंधनोंको शिथिल करदे, पू | 
रोगीके aa वा आंधि अंग. हें चळे नहीं, और उसको थोडा माँ दखनेका स्पशे आदिक) 
नहीं रहे इसको एकांगरोंग कहते हैं | दूसरे पक्षवथ कहत हैं । इसीको पक्षाघात क्ते | 
लोकमें लकवा कहते. हैं Il g 

| | . . ` ` सर्वोगरोगके SAT | 

= र्वागरोगरतद्वत्स्यात्सयकायाितेऽनिल । | 
|  । अथे-तदृत्‌ कहिये “सिराख्रायू?? इत्यादि सम्प्रातिकक्षण इससे जानन । सवे शिश 
; ( नाडियों ) में वायु प्राप्त हानस उसका सवागरोग काई कहते है । अब साध्यासाध्यक शश! 
और दोषोंका सम्बंध कहते हैं॥ . 
दाहसंतापमच्छोः CAAA पित्तमन्विते । शीत्यशाथणुरुत्वाने तासिः | 
A कफान्विते ॥ ४१ ॥ शुद्धवातहत पक्ष रच्छुत्ाध्यतम दु | 
. ` ` साध्यमन्येन संसृष्टमसाध्य क्षपहेतुकम्‌ ॥ ४२ ॥ गाशणिसूतिकावाछ | 
` _ > _ वद्धक्षीणेप्वसक्खुतों पक्षाघातं परिहरेद्वेदनारहितो यदि॥ ४३॥ | 
`  अरञशथ-पक्षवधकी वायु कफापित्तयुक्तं होय तौ दाह, संताप और मूच्छो होय । अ! | 
' ` वायु कफयुक्तहोय तो शीत सूजन मारीपन ये लक्षण होयँ । और केवळ वायुसे प्रगट पश. 
|... अस्त कष्टसाध्य होता है । और दोषॉसे-( पित्तसे या कफसे ) संदष्ट होनेसे साथ ७ 
है । क्षयस प्रगट मया पक्षांघात असाध्य होता SLT, बाळक, वृद्ध और ५ 


भया, तथा रुधिरके खावसे प्रगट पक्षाघात पाडाराहित होय' तौ उसको वैद्य त्यागदे | 
असाध्य जानकर -चिकित्सा न करे ॥ 


आर्देतरोगके लक्षण | ; 
उचचेव्याहरतो$त्यथ खादतः कठिनानि च.। हसतो जंभ्ततो TT 7 | ` 
BRAT: ॥ ४४ ॥ शिरोनासोह्ठचिदुकललाटेक्षणसंविग' | “` || 
यत्यनिलों THA जनयत्यतः ॥ ४ ५ ॥ वक्रीसबति वका | E 
चाप्यपवतते । शिरश्वलति वाक्स्तंशो नेत्रादीनां च वैकृतम्‌ ॥ ४९) | 
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माषाटीकासमेतत. (२३६) 


्रीवाचिबुकदंतानां TTT च वेदना । तमादतामिति परायाद 
व्याविविशारदाः ॥ ४७ ॥ | 


थै-ऊंचे स्वरसे वेदादिकका पाठ करनेसे, अथवा कठिन पदार्थ सुपारी आईके खानेसे 
aa हँसनेसे, बहुत जंभाईके Sta, वोझा ढोनेसे, ऊंचे नांचे स्थानमें सोनेसे कोपको प्राप्त 
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देश मई वायु मस्तक, नाक होठ, ठोडी, छलाट और नेत्र इनकी सन्धियोंमें ग्राप्त हो मुखें 
छ ger करे, आर्दैत रोग उत्पन्न इए उस पुरुषका सुख आघा .टेढा होजाय, ग्रीवा ( नाड ) Bek 
जाय, मस्तक हिला करे, अच्छी तरह बोळा जाय नहीं, नेत्र, मूकुटी, गाळ इनकी विकृति 


Al gpa पीडा, फरकना टेढा होना इत्यादि AA | और जिस तरफ अर्दित रोग होय उस तरफ 
| नाड' ठोडी और दांत इनमें पीडा होय । व्याधि जाननेमें जो कुराठ वैद्य हैं वे इस व्याधिकों 
| अदितरोग ऐसे कहते हैं । *शंका-% क्यों जी आदित रोगमें और पक्षाघातमें क्या भेद है £ 
` » उत्तर-# वेग होनेसे आदित रोगमें कमी २ पीडा होती है और पक्षाघातमें सदा पाडा 
भ होती है । अर्दितरोग चार प्रकारका है ॥ 
| अर्दितरोगके असाध्य लक्षण 
क्षीणस्पाशनोमषाक्षस्य TAHT HTT l 
न सिष्यत्यर्दितं गाढे fay वेपनस्य च ॥ ४८ ॥ | 
+ अथे-क्षीण पुरुषके, पछक नहीं छगें ऐसे पुरुषके, अत्यंत शुद्ध बोले नहीं ऐसे पुरुधके | 
` आत रोगको प्रगट मये तीन वषे व्यतीत होगये हों अथवा . त्रिवर्ष कहिये मुख, नाक और 
| नेत्र इन तीनोंका खाव होय ऐसा और कंपयुक्त पुरुषका आर्दितरोग साध्य नहीं होय ॥ 
| अब आक्षेपकसे लेकर अर्दितपर्यत रोगोंका. वेग कहते हैं | 
गते वेगे भवेत्स्वास्थ्यं सर्वेष्वाक्षेपकादिड । | oe 
अधै-आक्षेपकादि सब वातरोगोंमें वेग शांत होनेसें स्वास्थ्य कहिये पांडा कम TS 
मस्तकके ऊपरका भार ( बोझा ) उतारनेसे सुखका प्राति होती है ॥ i 
| हनुग्रहके लक्षण | . ` i 
निह्वानिडिंसनाच्छुष्कमक्षणादानिवोततः । कुपितो हंनुमूलस्थः संत 
यित्वाईनेलो हुनुस्‌ ॥ ४९ ॥ करोति विवृतास्यत्वमथवा संद्रतारय 


ताम्‌ | हलुग्रंहः स तेन स्यात्ङच्छाचवणभाषणस्‌ ॥ ११ ॥ 


| ` १ अथवा यथोक्त सव लक्षणयुक्त अर्दितरोग है उससे विपरीत अंद्धोंगबातके कक्ष ay 
मुखमानमें हो अर्दितरोग लिखा है । अर्धेशरीरको TATA करके wed होनेसे नहीं लिखा, सोई ` 
पवे पाठ लिखा है। TR A BD SA 
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` और काली, करदे यह रिराम्रह रोग असाध्य है। “ शिरोग्रहः ” ऐसा भी पाठ है ॥ 


| रोग कहते हैं । तब उस 


' मन्यास्तंम रोग कहते हैं ॥ | 


- स्तंभ रोग कहते हैं | यह अन्नपानका तथा वोळनेकी सामथ्येका नारा करती हे il 


` करदे, पछि क्रमसे कमर, पीठ, ऊरु, जानु, जंघा और पग इनको स्तंभित करे 

` ये रहिजाये, वेदना और तोद कहिये चोटनेकासी पीडा होय, और बारंत्रार क्प होया, || 
Weenie बादीसे होता है | और वातकफसे होय तो. इसमें तन्द्रा और भारीप | 
` ` झि ये विशेष हो । इस प्रकार गध्रसीरोगः दो प्रकारका है ॥ Ee 
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(२३६). 


अर्थ्‌=जिह्वाके अतिघर्षण करनेसे, चना आदि सूखी वस्तुके खानेसे अथवा किसी T ; 
चोटके छगनेसे aE E) के अर्थात्‌ ठोडीकी जडमें रहनेवाळी जो वायु सो N 
होकर हचुमूळको नीचे कर सुखको खुला हो रखदे अथवा मुखको बंद करदे, उसको al 
मनुष्यका खाना, बोलना कठिनतासे, हाय ॥ 
मन्यास्तँभके SAT | 


दिवासवमासमस्थानविकृतो्विराक्षणेः 
Fad प्रकुरुते स एव BAM! खुतः ॥ ५१ ॥ 


अर्थ-दिनमें सोनेसे, नाचे ऊंचे. स्थानें सोनेसे, ऊंचेको विकृतिपूवेक देखनेसे इन ayy 
कोपको प्रास मई जो बात सो कफयुक्त होकर मन्या ( नाडी ) स्तंभन करे इस Hal 


| जिहास्तंमके लक्षण | 
` . बाग्वाहिनीशिरासंस्थे जिह्वां रतंभयतेऽनिलः । 
निह्वास्तंभः स तेनाज्ञपानवाक्थेष्वनीशता ॥ ५२ ॥ 
FIAT वाणीके बहनेवाली नाडियोंमें प्राप्त हो जिद्वाका स्तंभन करदे, उसको जिहः 


RAH लक्षण । 
CENAA पवनः PIIR: शिराः । 


रषाः सवेदनाः SM: MIMET: स्याच्छिरागहः ॥ ५३॥ 
अथे-चायु CAA आश्रय कर मस्तकके धारण करनेवाली नाडाको रूखी पीहा 


WIA लक्षण | . 
स्फिकपूर्वा कटिपृष्ठोरुजानुजंपापदं क्रमात। गृध्रसी स्तंशरुक्त दग 


स्पंदते सुदुः ॥ ५४ ॥ वाताद्वातकफातन्द्रा गोरवारोचकान्विता.॥ ५५! र” 
अर्थे-प्रथम स्फिक्‌ काहिये कमरके नीचेका भाग जिसको कुला कहते हैं उसको. सती 


१ मन्या-गळेकी नाडीको कहते हैं । 
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भाषाटीकासमेत | (२३७) 
विश्वाचीके लक्षण | 

तळं TATA याः कंडरा बाहुपृष्ठतः 
बाह्वोः कर्मक्षयकरी विश्वाची चेति सोच्यते ॥ ५६ ॥ 


अर्थे-वाइके पिछाडीस SR हाथक SNS मागपर्यत प्रत्येक उंगलीके नीचे मोटी नसे | 


व RS AAO A 


उनको दुष्ट कर दाथसे लेना पसारना मुठ्ठी मारनी इत्यादिक कार्योका नाझकत्ती जो रोग | 


शेय उसको विश्वाची रोग कहते हैं ॥ 


क्रोष्ट्शीषेके लक्षण | 
वातशाणतञः शाथा जातुमध्यं महारुजः । 
ज्ञेयः कोशुकशीषेस्तु स्थूलः gR ॥ ५७७॥ | 
`! अर्थ-वातरक्तसे दोनों जानुओं घोटुओंकी संधिमें अत्यन्त पीडाकारक सूजन हो और वे 
are ( गीदड ) के मस्तकसमान मोटे हो उसको ओष्टशीष ऐसे कहते हैं ॥ 
| खंज और पांगुरेके लक्षण | 
` वायुः कव्यात्रितः AHA? कंडरामासिपेव्यदा । 
खंजस्तदा HIT: पंगु सक्भोदेयोवंधात्‌ ॥ ५८ ॥ 


अथे-कमरमें रहा जो वात सो जंघाकी नसोका ग्रहण कर एक पगको स्तंभित करदे | 


उसको खोडा कहते हैं | और दोनों जंघाओंकी नसोको पकड दोनों स्तमिता करदे उसको. 
पांगुळ कहते हैं ॥ 
कलायखजके SAT | 
प्रकामं वेपते यस्तु खंजनिव च.गंच्छति । 
कलायखंज तं विद्यान्सुक्तसंधिभबंधनम्‌ ॥ ५९ ॥ 


अथे-जो पुरुष चलते समय थरथर कांपे और खंज अर्थात्‌ एक पैरसे हीन माझम होय y 


| इस रोगमें सांधेके बंधन शिथिळ होते हैं इस रोगको कळायखंज कहते है ॥ . 
é aa wT 
रुक्पादे विषमे न्यरते भमाद्वा जायते यरा। | 
वातेन .शुल्कृमाश्रत्य तमाइवातकटकमू ॥ ६०॥ 


अथे-ऊंची नीची जगंहमें पैर पडनेसे, अथवा श्रमके होनेसे;'कुपित वायु ठकनोमें प्रात 


4 शेकर पीडा करे तो इस रोगको वातकंटक- ऐसे कहते हे ॥ 
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पादहपेके लक्षण | 
पादयोः पलत a 
विशेषतश्च क्रमतः पादह तमादिशेत्‌ ॥ ६ | 
र अर्थै-निंसके पर age झनझनाहट .पीडायुक्त होयं और aad सोय जावे उसने | 
) पादह रोग कहते हैं| यह कफवातक कोपस हाय g ll oe ह 


o (९३८) 


अंसशोष अपबाहुकके लक्षण | 
अंसदेशे स्थितो. AS: शोषयेदसबंधनसू । 
. शिराआाळुंच्य तत्रस्थो जनयेदपबाहुकबू ॥ ६३ ॥ 
अर्थ-कंधामें रहा जो वायु सो कुपित हकर उसके बंधनको सुखाय द तव अंसशोष ग || 
gue होय... और कंधामें रहा जो वायु सो तसोंको संकोच करके अपबाइक रोग प्रगट कर| || 
- ` ` मूकादिक तीन रांगोक लक्षण | 
आवृत्य वायुः सकफो TAA शब्दवाहिनीः 
नरान्करोत्याक्रियकान्मूकामेन्मिनगट्गदाच्‌ ॥ ६ ३ ॥ | 
` , अथ-कफयुक्त वायु शब्दके बहनेवाला नाडियोंमें .प्राप्त होकर मलुष्योंका वचन क्रियारत्ति | 
` मृ, मिन्मिन और गद ऐसा करदे | मूक कहिये जिससे बोला न. जाय, मिन्मिन कहिये fe / 
* गिनायकर नाकसे बोले, और गद्गद बोलते समय-बाचक पद आर व्यंजनोंको न बोले, और | 
` अंद बोले इन रोगोंके कारण सद्शा होकर रोगोंके भिन्न मैन प्रकार होते हैं। वे दोषोंके उ 5: 
ˆ करके अथवा प्रारूप्रवशसे होते हैं ऐसा जानना ॥ a 
l eT लक्षण । 
$ ` ' अधो या वेदना याति वर्चामूचाशयोत्यता । 
. ` ``  पिनदन्तीवणुदापस्थ सा तुनी नाम नामतः॥ ६४ ॥ | 
' `, अर्थे-पकाराय और मूत्नाशयसे उठी जो पाडा सो नीचे जाकर प्राप्त हो और युदा तय | 
` 8 उपस्थ कहिये Signin गुद्यस्यान इनमें भेद करे अर्थातूर्पाडा करे उसको तूनीरोग कहते हैं॥ 4 
es O ग्रतूनीके लक्षण । an 
ण॒दोपस्थोत्यिता चेव प्रतिलोमं प्रधावात | 
me वेगे: THT याति प्रतनी चेह सोच्यते | ६५ ॥ Eo 
a os अथे-गुदा और उपस्थ इनसे उठी जो पांडा उलटी ऊपर जायकर प्राप्त हो और E 
5 : SREY प्रात हो आर तूनीके समान पीडा,करे "तशय प्राप्त हो आर तूनीके समान पीडा/करे उसको. प्रतूनी कहते है. | ______- ह Eo 
या o 9 अध इति गुदोपस्थम्‌ २ : 


ea 
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आपषाटाकासभत | ( १३९ ) 
आध्मानरांगक लक्षण | dr 
साटोपमत्युयरुजमाध्मानमुदरं HTT | 

SEMA TANAR वातनिरोषजमू ॥ ६६ ॥ 


अर्थे-गड्युड शब्दयुक्त अत्यंत TST ऐसा उदर ( पक्काशय ) अत्यन्त फ़ळे अर्थांत. 
भरकर चामकी यैलीके समान हो जाय इस भयंकर रोगको आध्मानरोग कहते हैं यह 


| त्क eR होता दै ॥ 


प्रत्याध्मानके लक्षण | 
विसुक्तपाश्वह्ृदयं तदवामाशियात्थितसू। ` 
प्रत्याध्मानं विजानायात्कफव्याकादतावलब ॥ ६७॥ 
अर्थ-और वही आध्मान रोग आमाशयमें उत्पन होय तौ उसको प्रयाध्मान कहते हैं, | 
इसमे पसवाडे और हृदयमे पीडा नहीं होय, और वायु कफकरके व्याकुल हो ॥ 
TASS लक्षण। | 
नाेरधस्तातसंजातः संचारी यदि वाऽचलः। अंडीलावद्नो Taw 
बायत उन्नतः ॥ ६८ ॥ वाताषठीलां विजानीयादरहिर्मागोवरोधिनीम । | 
। अधे-नामीके नीचे उत्पन्न मई और इधर उधर फिरे; अथवा अचळ अष्ठीडा ( गोळ 
| प्राण ) के समान कठिने और ऊपरका माग कुछ लंबा होय, और आडी कुंछ ऊंची _ 
| हेर और वहिमोर्ग काहिये. अधोवायु मळ मूत्र इनका अवरोध कहिये ( रुकना ) हो ऐसी | 
| गांळो वाताष्टीला कहते हैं ॥ [ ca 
| . अत्यष्टीलाके SAT | 
एतामेव रुजायुक्तां वातविण्मूत्ररोविनीस्‌ ॥ ६९ ॥ ` 
` प्रत्यष्ठीलामिति. वदेज्नडरे RITRATTA | a 
| ard अलंतपीडायुक्त वात मूत्र मके रोध करंनेबाळी और जो उदरमें तिरछी ee 
|| भाट भई होय seat ester कहते हैं ॥ He 
| मूत्रावरोधके लक्षण |, 
मारुते विश्वणे बस्तो मूत्र सम्यक्‍्मवर्चते ॥ ७० ॥ 
विकारा विविधा भतिलोमे भवेति हि। _ = 
4 वा विदाहि च vot पयो) ... .. 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah a S न बल्क PEERS 
à ‘. + BNR ५९१५८ ¢ 1 i j 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 
. माधवनेदान 0 ` 

बायु अनुळोमगतिसे गमत करे तो मूत्र अच्छी रातिसे उत्ते 
अथे-अस्ती ( मूत्नस्यान ) 


मूत्रकच्छादि विकार उत्पन्न होय | 
तो अनेक प्रकारक पथरी र 
ऐसे प्रतिळोमसे गमन कर हे | 


बगकंपः शिरसो वायुर्वपथुसंज्ञकः ॥ ७३ ॥ प. 
| सब oh और मलो जो कंपावे उस वायुको वेपु ( कंप ) वायु कहते हे | |. 
र खल्लीके लक्षण | | 

खी तु पादनंवोरकरमूलावमोटिनी | 


अर्थ-और जो वायु पैर, जंघा, ऊर और हाथके Wea कंपन करे उसको a | 


मूढा मना ) रोग कहते है ॥ | R 
T ऊध्यवातके लक्षण टीकाकारने लिखे ra 


अपः प्रतिहतो वायु! SMM मारुतेन च ॥ ७२॥ 
करोत्यद्वारबाहुलयमृध्ववात प्रचक्षत । 
अथे-कफ्वातकरके पीडित नाचेकी वायु डकार बहुत छाव उस AAT ऊन कहते हैं 
` . एस टोडरानंदने कुछ विलक्षणं लिखा है ॥ 
| OO NE `" 
2 भुक्तेश्यसुक्ते सुप्ते वा यस्योद्वारः TAT ॥ ७३ ॥ 
' | ततं वोषवां्याति द्यूध्व वातं तमादिशेद। | 


~~ 


Oh अथे-मोजन अथवा :भॉजनके पहिले अथवा सानेके समयं डकार निरन्तर शाब्द“ “| 
'बान्‌ आवे उसको ऊध्वेवात कहते हैं ॥ 
te न प्रापकं लक्षण | 


स्वहेतुकुंपिताद्वातादसंबडनिरथकम्‌ ॥ ७४ ॥ 
| वचनं यन्नरो जूते स प्रलापः प्रकीर्तितः । EF 
अथ-अपने हेतुओंसे कुपित AS जो वात सो. असंबद्ध ( अर्थेराहित ) वाणी बोळे अथात | 
बकवाद करे अथवा बडबड शब्द करें उसको प्रलाप कहते हैं ॥ 4 
Ai रसाज्ञानक लक्षण | 
शुजानस्य TENA मधुरभभुर्ताज्रसाने ॥ ७५ ॥ 
नञो TH जानाति रसज्ञानं तदुच्यते । 


( १४० ) 


2५ . ड sh मनुष्य माजन; करे उसकी जीभकों मधुर ( मीठा.) खट्टा इयादिक रसो 4 
आन न होय उस-रोगको रसाज्ञान कहते हैं. 


2 १ Ds 
१7% 0४77. 
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न अनुक्तवातरोगसंग्रहाथे कहते है | 
स्थाननांमालुरूपेथ्व ठिंगेः शेषान्वि्गिदिशेत ॥ ७६॥ 
FAAS सेसग .पित्ताव्येरूपलक्षयेत | 
अधै-स्थान और नाम इनके अनुरूप HET तत्य ऐसे रक्षणोंसे शेष वातव्याचे जाननी ॥. 
कहिये जैसे FAIS, नखमेद इत्यादिक | नामानुरूप काहिये जैसे रके कहनेसे | 
पीडा जाननी | उसी प्रकार तोदभंदादिक करके मी पांडा विशेष जाननी चाहिये |. 
i और पित्त, कफ, शेर इनके संसग द्विदोषजन्यावि जाननी चाहिये ॥ 
| साध्यासाध्यबिचार। . 
इनुस्तंञािताक्षेपपक्षाघातापतानकाः ॥ ७७.॥ . 
कालेन महताब्यानां यलात्तिध्याति वा वा। | 
नरान्बळवतस्त्वेतान्साधयेन्निरुपद्रवान्‌ ॥ ७८ ॥ oO 
अथे-हलुस्तंभ, आर्दैत, आक्षेप, पक्षाघात, अपतानक ये वातब्याधि वहुत दिनमें बडे पारेश्रमसे । 
| दी पुरुषोंकेही यत्नसे साध्य होती है । अथवा कमी साध्यः नहीं होय | परंतु वल्वान्‌ पुरुषके ; 
| ३बातव्याये नई प्रगट मई हो और उपद्रवरहित हो तो उसका चिकित्सा करनी चाहिये ॥ . 
वातव्याधिके उपद्रव | 
विसपदाहरुक्सगमच्छारुच्या्चमाद्वः | | 
्षीणमांसबलं वाता प्रति पक्षवधादयः ॥ ७९ ॥ j 
अथे-विसपेरोग, दाह, शूळ, मल्मृत्रका निरांध मूच्छो, असाचे, मंदाम इन ज 
` रोजरवलक्षीण होगया होय ऐसे पुरुषोंकों पक्षवधादिक विकार मारक अथोत्‌ प्राणके हरण | 
` कृतो होते हैं॥ | 


अ 


| असाध्य लक्षण) . 
शून JAT NA क lee 
° ॥ . | 
रुजातिमंतं च बरं वातव्याधिविनाशयेत्‌ ॥ ८९ 
अथे-सूजनवाला, जिसकी त्वचा सोई गई होय अथात जिसको ps oe us न्‌ 
जिसकी हड्डी टूटगई होय, कंप और अफरा इनसे अ ह 
किये शुक्त ऐसे मनुष्यको यह वातव्याधिरोग नाश Ta wai 
अब पांच प्रकारकी प्रकृतिस्थ पायुके SA a a 
 -अव्याइतगति्स्यस्यास्यम्तोस्ि ` 
वायुः स्यात्सोऽविकं जीवेद्वीतरोगः समाः शतम्‌ ॥ ˆ Se 
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( १४२ ) माधवानेदान । 


अथे जिस सका ag अन्याहतगाते. और अपने “आश्रयसे रहनेवाजी, शै | | 
पक्रतित्थित- काहिये न इद क्षीण होय, वह TT निरोगी. होकर “ अधिकसमा शतम्‌ | 
काहिये एक सौ बीस वर्ष और पाँच दिन पर्यन्त जीव ॥ 


>. इति ्णडितदत्तराममाधुरनि्मितमाधवार्थवोधिनीमाथुसँमाषाटीार्या वातव्याधिनिदानं T| i. | 
` .. व्ातरक्तनिदानस्‌ | | 
oo DER 


शंका-# क्योंजी सुश्चुतने तो वातब्यावि अध्यायम वातरक्त कहा हे फिर 


* रा 
पृथक्‌ Fal कहा १ k उत्तर तुमने कहा सो ठाक ह्‌ परतु क्रिया विशष ज्ञापनाथ माधवने 


` अळगळिखाहै, और इसी रांतिसे चरकर्म मी वातव्याधि अध्यायकं पार्छ वातरक्ताथ्याय कहा है | , 
| हवणाम्ठकटक्षारत्रिखोष्णाजीरणंभोजवेः । RUST | 
.- पिण्याकमलकेः ॥ ३ ॥ कुठित्थमाषनिष्पावशाकादिपललक्षातिः। 
` दध्यारालसोवीरसक्तुतकतुरासवेः ॥ २॥ विरुद्धाध्यशनक्रोधरिवा-. 
 स्वमप्रजागरेः । प्रायशः सुकुमाराणां मिथ्याहारविहारिणाम ॥ ३॥ | 


` स्थूलानां सुखिनां चाथ वातरक्तं प्रकुप्याते ॥ ४ ॥ 
` अर्थे-नोन, खटाई, कडवी, खारी, चिकना, गरम, कच्चा ऐसे मोजनसे सडे और सूखे |. 
ऐसें जळसंचारी जीवोंके और जळके समीप रहनेवाले 'जीवांके मांससे, पिण्याक ( खल), | 
मूली, FOU, उडद, निष्पाव (मटर), झाक (तरकारी), Te (मांस ), ईख, दही, काजा, || 
. सौवार,*मद्य, सिरका आदि, सत्त, छाछ, दारू, आसव (मद्य विशेष ), विरुद्ध जैसे दूध महज, | 


. RRN मोजनके ऊपर मोजन ), क्रोध, दिनमें निद्रा, रातमें जागना इन कारणोंसेविश | 
` करके सुकुमार पुरुषोंके और मिथ्या आहार बिहार करनेवाले पुरुषोंके और जो मोटा इय | 


o वातरक्तको सम्माप्ति। | 
हंर्त्यश्वोध्रेगच्छतश्वाश्षतथ्थ विदाह्यलं सविदाहाशनस्य | Bd रक्त f 
विदहयाशु तचच सतत gE पादयोथीयते तुं । तत्संपृक्तं बायुना दूषि | 
तेन तताबल्यादुच्यते. वातरक्तम्‌ ॥ ५॥ | oe 

एव दुधे रक्तमदुध्मेव गच्छतीति भेदः। . . f 


f 
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माषाटीकासमेत | (१४३ ) a 


` ° हाथी, घोडा, ऊंट इनपर बैठकर जानेसे ( यह वायुके वढनेका और विशेष करके 
a उतरनेका कारण है ), CARAN अन्नक खानेवाल पुरुषके इसीस दग्धरुधिरकी वृद्धि 

गरमागरम अनके खानेवाळे ऐसे पुरुषके सब AoA रुधिर “दुष्ट होकर Ri 
होय, और वह दुष्ट बायुसे दूषित होकर मिले, इस रोगमें वायु प्रबळ है इसीसे <a 
al पूर्वरूप । 

' लेदोऽयर्थ न वा काण्ष्य RA TASTER ।सन्धिशेथिल्यमाः 
ठस्य सदन ARRET ॥ ६ ॥ जाचुजेवोरुकव्य ह्तपादांगसाविषु । 
निस्तोदर्छुरणं भेदो TCT सुभिरव च ॥ ७ ॥ कूः ae eye 
gel नश्यति चासरुत्‌ । वैवर्ण्य मंडळोतिर्वातासुकपूर्वलक्षणपू॥ 2 ॥ 
अंथे-पसीने वहुत आवैं अथवा नहीं आवैं, शरीर काळा हो जाय, TG सका ज्ञान | 
' जता रहै, और थोर्डासी चोट ठगनेसे पाडा अधिक होय, सांधे ढीली हो जाय, आठसय आवे, 

छाति हो, शरीरमें फुन्सा उठें, TS, जंघा, ऊरु, कमर, कंधा, हाथ, पैर, सानि और अंगम । 

चुमानेकीसी पाडा होय, सुरण ( फरकना ), create पीडा, मारीपना, बधिरता ये 

| इक्षण होते हैं और संधियोंमें Gast चळे और शूळ होकर वांखार नाश हो जाय, शरीरका 
Fat हो जाय, रुधिरके चकत्ता देहमें पडजाय ये वातरक्तके पूर्वरूप होते हैं ॥ 
| अब वातरक्तको अन्य दोषोका संसगे होनेसे उसके लक्षण 

न्यारे न्यारे लिखते हँ | a 

AMPS तत्र शूलस्फुरणतोदनम्‌ । शोय राक्ष रुष्णत्व. | 

` श्यावता बृद्धिहानयः ॥ ९ ॥ धमन्यंयुिसंधीनां संकोचो | 


` तिरुक्‌ । शीतद्ेषालुपंशयर्त॑भवेपथुसुप्तयः ॥ ३० ॥ ` 
` अथे-बाताधिक चातरक्तमें शूळ, अंगोंका फरकना, चोटनेकीसी पीडा य अधिक 
सूजन, रुखापना, नोळापना, अथवा झयामवर्णता, एवं वातरततके ल्क्षणोंकी बुद्धि होय और 
मसे हवास ( कम ) हो, ,धमनी और अंगुछियोंकी संध्षियोमें संकोच, शरीर जकडबध होय 
ह सदी बुरी लगे और शीतके सवन करनेसे दुःख होय स्तंभ होय कंप और शून्यता 


f 


| 


| 
| 
| 
| 


:  . ` ..  रक्ताधिकके लक्षण। मायते 
` रके शोफो४तिरुक्ेररताम्राथेमापेमायः 


 फटगई होय, चिरगया होय, और जो खावयुक्त होय ऐसा वातरक्त प्राणमांसक्षयादि उपद्र ) 
' हाय, आदिशब्दसे जो आगे ( श्रम अरोचक श्वास ) इत्यादिक कहेंगे वे मी लक्षण होय ९ | १ 
Mister हे | वातरक्त प्राट भये वषादेन व्यतीत हो गया होय सो याप्य होय है | 
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अंथै-रक्ताधिक वातरक्तमें पूजन, अत्यन्त पी और ee तामेके रंगका R बहे ७ | : 
सूजनमें चिमचिम वेदना होय, RT अथवा रूखे TETAS शांति न होय, उसमें gay l 


पानी निकळे ॥ . डि. 
a पैत्ताधेकके लक्षण। . | a | 


तिते विदाहः संमोहः स्वेदो मूच्छा मदः सतृट्‌ | 


सपशासहत्वं SAA: शोफः पाको भुशोष्णता ॥-१२ ॥ 
अथे-पित्तांषिक वातरक्ते अत्यन्त दाह इदरियोको मोह, पसीना, मूच्छो, मस्तपना, प्य | 
छोटे छोटे पीले फोडे, अत्यन्त गरी 


स्पश बुरा माळम हो, पाडा. लाळ रग, सुजन 


लक्षण होते हैं 
D कफाधिकर्क लक्षण | 


Rh सतमित्यगुरुवाह्तालग्पतशादता: | 

कडूर्मन्दा च Sag Wiles च APU ॥ ३३ ॥ | 
अधे=कफाधिक वातरक्तं स्तैमित्य *( गोले कपंडेसे आच्छादित समान ), मारापना, | 
शून्यता, चिकनापना, शीतता, खुजली और मन्द पाँडा थे लक्षण होते हैं । दो दोषे | 
' चातरत्तमे दो दोषोके लक्षण और तीनों दोषोंके वातरक्तमें तीनों दोषोंके लक्षण होते ey | 
चैरोंमें वातरक्त हुआ होय उसकी उपेक्षा करनेसे हाथोंमें 

| होय है उसको कहे है 

पादयोर्मूलमास्थायं कदाचिदस्तयोरापि । 

आखोविषमिव कुछ RANTA ॥ १४ ॥ ; 
अथे-वह वातरक्त पैरोंक मूलमें होकर कदाचित्‌ हाथोमें भी होय है। सो आखु (मूस) |! 
` ति सदश समे देहमें मंद मंद फैल जाय, यह वातरक्त चरकने दो प्रकारका कहा है एक उच 7 
` दूसरा गंभीर, त्वचा और मांस इनमें होय सो उत्तान और गंमीरं इसकी अपेक्षा मीतरी होयहै॥ | . 
असाध्य लक्षण | a 
आजानुस्फाटत यच भाम प्रखुत च Ad | उपद्रवयच Ge प्राणमा 
सक्षपादोभेः ॥ १५ ॥ वातरक्तमसाध्य स्याद्याप्यं संवत्सरात्थितस्‌। | 
अर्थे-आजान ( जंघाके नाचेके भाग ) पर्यन्त गया भया वातरक्त असाध्य है जिसकी लगी 3 


q a eo साध्य होय है, परन्तु उसमे स्फुठितादि लक्षण न हाये तो साध्य है ॥ 
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| sl ( १४५) 
oe 3 ` उपद्रव । - hy हु a 
A ॥ १९ Wage छाईमन्दरकतृष्णा- `` । ee 
AEAT  हिकापांणुल्यवीसरपपाकतोदभमडुमा: | १७॥ aN 


फोटदाहमर्ममहार्डुदाः। RRE मोहेनेकेन चापि यत ॥ १८ | 

अर्थ-निद्रानाश अरुचि, श्वास, मांसका संडना, मत्तकका जकडना Ta, अत्यन्त पाडा 

जर, मोह; कंप, हिचकी, पांयुलापना, विसपंरोग, पकना, नोचनेकासी पांडा अम अना? 

र, उंगली टेढी हो जाय, फोडा, दाह, ममेस्थानोमें पाडा, अबु ( गांठ) हो इन उपद्रवयुक्त 
वाढा रोगी असाध्य है । अथवा एक मोहयुक्तही होय तौ मी असाध्य जानना ॥ | 

. साध्यासाध्यविचार | | 

` HERMIT ACT साध्य स्यानिरुपडवमू | एकदोषानुगं साध्यं नवं 

` याप्यं RATA । त्रिदोषजमसाध्यं स्यादस्य च स्युरुपद्रवाः ॥ १९ ॥ 

` अथे-जिस वातरक्तमें सब उपद्रव होवे नहीं वह याप्य है, और तिरुपद्रव साध्य है और. 

बो एक दोषका होय वह साध्य है । और त्रिदोषज याप्य और त्रिदोषज तथा उपद्रवयुक्त 
य तो वातरक्त असाध्य है । यह शोक क्षेपक ह माधवका नहीं ह ॥ abe: 


| ० ec 


इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरनिर्मितमाधवार्थबोधिनीमाषाटीकायां वातरक्तनिदानं समाप्तम्‌ | 


ऊसूस्तंभनिदानस्‌ । 


त FR: ॥ ४॥ संयुतो पादसदनरूच्छोदरणतावीरिः। 
त्राभामेत्याहुराब्यवातमथापरे॥५॥ ` | 
, गरम, पतले, BH, भारी, चिकने ऐसे परस्पर Pea 


oe WR होय उस; समय वह' उश्स्तंमरोग उसका नाश करे है । और ये ङ्क्ष 
` ` रोग नया होय तो यह रोग साध्य है)... | 
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(२४६) माधवनिदान | 


जंकड जाये ) और शीतळ तथा निर्जीव हो जाये | | 
करे तब उ उव चलना इस विषयर्मे असमर्थ होय और मारो 
दूसरे या अंगोका गोडना, AAA ( गीला ), तन्द्रा, वमन, HAT और 
डायुक्त 3 | 
q दोनों ऊर जकड जाये, बडे a चे और झत्यता होय इस रोगको छू | 
कहते है ॥ | 
स्तम ऐसे कहते हें और कोई आढ्यवात 
en पूवैरूप । 


qari तस्य निदराऽतिष्यातं स्तिमिवता STE । 

ठोमहर्षा$रचिश्छरिगवोर्वोः सद तथा ॥ ६ N न 

अर्थ-निद्रा aga आवे, असंत चिंता, मंदता, R रोमांच, अरुचि, वमन, जंघा गै | । 

ऊठ इनमें पीडा होय, यह ऊरस्तंभके Get होते है ll 

ऊरुस्तंभके लक्षण | 

वात्शंकिशिरज्ञानाचस्य CATR TICS TS । पादयोः सदन सुतः रच्छ 

.. दुडरणं तथा ॥ ७ ॥ जंघोरुग्लानिरत्यथ शश्वदानाहवेदना TK व | 

_ व्यथतेऽर्थं शीतस्सर्श वेत्ति च ॥ < ॥ संस्थाने पीडने गत्या चं | 


` चाप्यती्रः | अन्यस्येव हि संभभावूरू पादो च मन्यते ॥ ९ ॥ 
अर्थ यैरोंका सोना, संकोच होना इत्यादिक वातरोगके समान चिह् मिळनेसे उस छु 
` व्यक वातरोगकी. शंका होय । तब वह ,मनुष्य तैळादिक खेहन चिकित्सा कर तो उसके द| 
रोगं बढे, Ga पांडा होय, तथा पैर सोय जावें, बडे HBA पेर उठाया और. घरा उ. 
जंघा और Gea अधिक पाडा होय और निरन्तर दाह तथा वेदना होय, परमे नग 
होय, शीतळ पदार्थका स्पर्श माळूम न होय, पैरके उठानेमे रगडनेम अथवा चढतेमे अ 
... हिलानेमे असम होय पैर और ऊर ये टूठेस तथा अन्य मनुष्यकेसे माळूम हों ये लक्षण उत्त | 
हैं| व्याधिके स्बमावसे यह ऊुस्तंम त्रिदोषका एकही है बातादि मेदोंसे अनेक प्रकारका ह| i 
असाध्य लक्षण | Eo 

यदां aR वेपनः पुरुषो HAT । 


ऊरुस्तभ्स्तंदा हन्यात्साधयेदन्यथा नवस्‌ ॥ १० ॥ a 
अथे-जिस समय पुरुष दाह, शूळ और तोद ( नोचनेर्कासी पीडा ) इनसे पा! 


श्रापंडितदत्तराममांथुरप्रणीतमाधवार्थदीपिकामा्थुरीमाषाटीकायामूरुस्तंभानेदान 
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भाषाटीकासमेत । 


| hd, cc | 
आमवातनिदानम्‌ । 


2 


कट णारी 


क क 20933» 


किर्दाहारवेष्टस्य TAMAS च । Ri apa हान्न -ˆ | 
व्यायाम छर्वतस्तथा ॥ १ ॥ वायुना भेरितो ह्यामः केण्पस्थानं प्रधाः . 
वृति | तेनात्यर्थ RIA धमनीः प्रतिपद्यते ॥ २ ॥ वातपि्तक्रफे 
अयो दूषितः सोऽभमो रसः । सोतास्याभिसंदयति वानावणोतिपिः 
' ब्ठिढः॥ ३ ॥ जनयत्याशु दोबल्यं गोरवं हृदयस्य च । व्यावी- | 
वामाश्रयो AT आमसंज्ञोऽतिदारुणः ॥ ४ ॥ युगपत्कुिताबेतो | 
तिक्तपिमवेशकी E च ङुहतो गात्रमामवातः स उच्यते ॥ ५॥ | 


अर्थ-विस्द्व आहार ( क्षीरमत्स्यांदे ) और विरुद्ध विहार करनेवाले मनुष्यकी मंद अम्रिवाल- . 


| 4 जो दंडकसरत न करे और चिकना अम्ल खायंकर दंडकसरत करनेवाले ऐसे पुरुषकी आम 
~ 


| तते दूषित होकर नाडियोंके BAN मरजाय, वह अनेक प्रकारके रंगका अति, गाढा होय 
| रीर शाप्र दुवेळताको तथा हृदयको भारी करता हे] व्यावेके उत्पन्न करनेका ( आश्रय ) स्थान 


Pe पीछे यह वात कफ एकही कालमें कुपित होकर त्निकसंकियोंमें जायके प्रवेश करे तब देह | 
| अरसी हो जाय, इस रोगको आमैवात Ca कहते हैं ॥ 


आमवातक सामान्यळक्षण | 


अङ्गमद[ऽर्चस्तुष्णा आलस्य गोरब ST L 
| अपाकः शूनतांगानामामबातः स उच्यते ॥ ६ ॥ | 
d TUR टूटना, अछूचि, प्यास, आळकस, भारीपना, ज्वर, अन्नका न पचता ओर 
र, र; Met हो जाय इस रोगको आमवात कहते हैं ॥ ts 


LAA 
1 ` 


OT शाः मां दोषदुर्टि वो केचिदास प्रवक्षते ॥ आहारस्य रसः शेषो. यो न ASAT | TS 
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* वायुसे प्रेरित होकर कफके आमारायादि स्थानके प्रति जायकर प्रात होय और उसकफ़से असन्त | 
A दित होकर वही आम धमनी नाडियोमें प्राप्त होकर भीतर वह अन्नका रस (ओम ) वात और 


| है अथीत्‌ प्राय: रोग आमाशयके विकृत होने परही होता है | इस अत्यन्त भयंकर रोगकी आमसंज्ञ ' | 


{3 प एकत गेषं वहुपिच्छिलम्‌ । सदन सर्वगात्राणामाम इत्यमिधीयते ॥ आममनरस केवित्केचित्त॑ . . 


होय है | कफसम्बन्धी आमंवातमें देहम आर्द्रता, गीला और मारीपना तथा खुजली चढ | 


` ` राठी सजन अथवा त्रिदोषसे प्रगट आमवातरोग कष्ट साध्य जानना ॥ 
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अब अत्यन्त वढगया होय आमवात उसके लक्षण sank \ 
स कष्टः सर्वरोगाणां यद प्रकुपितो भवेत्‌ । RRITA 
कनातूर्संषिड ॥ » ॥ करोति सहन शोथं यत्र दोषः R 
स देशो रुजतेऽयर्थ व्याविद इव ही । < ॥ जनयत्सोऽशनिदो | 
लयं प्रसेकारुविगोरवस्‌ । उत्साह वे है दाहे = डक वा 
__ ॥९॥ ढुक्षो कठिनतां शं, तथा MATT । TEST 
` - उच्छाव age विडविबंधतास्‌ ॥ १० ॥ जाड्यांनकूजमानाह कहां 


श्वान्यालुपद्रवात् ॥ १3 ॥ 
अर्थ -यह आमवात जिस समय वढ उस समय रोगोंमें कष्टकता हाता हे, अथात सवरोग | 


` बढकर कष्टदायक है | हाथ पैर, मस्तक, Ee; त्रिकस्थान, जानु, जंचा इनकी सन्धियाम पन 
१ युक्त सूजन करे और जिस जिस ठिकाने आम जाय उसी उसी ठिकाने gh डंक aij 
'पीडा करे, यह रोग मंदामि, सुखस पानाका गिरना, अरुचि, देह भारा, उत्साहका, नाग 7 
मुखमें विरसता, दाह, बहुत AAA उतरना, RAM कठिनता, शूळ, दिनमें निद्रा आहे| 
` राति जागे. प्यास, वमन, अम; .मूच्छो, हदये दुःख, मलका अवराध, जडता (काम | 
. नकी इाक्तिसे रहित ), आंतोंका एंजना, अफरा तथा असन्त उपद्रव कोह वातन्याधिम दे ( 


कलायखंजादिकोंका करे || 


§ 
गू 


| विशेषलक्षण | | 
पित्तात्सदाहराग च सशूलं पवनालुगसू 7 
स्तमित्य सुरु कडक PRIE TAUATT ॥१२॥ | 

अर्थ-पित्तसे जो आमवातः होय उसमें दाह और छाल रंग होय है, वादके aT 


साध्यासाध्यावचार । 


एकदोषानुगः साध्यो द्विदोषो याप्य उच्पते। | 
TRR चरः शोथः स च्छः सान्निपातिकः 1३॥. |; 
अर्थे-एक दोषका आमवात रोग साध्य है, दो दोषोंका याप्य है और सवै दे || 


i D onl र 
Re श्रीपण्डितदत्तराममाथुरप्रणीतमाधवार्थदीपिकामाथुरीमाघाटीकायामामवातनिदान ; 


(i > 
SALES 


VR eee AA < In-Rublic Domain; Chambal Archives, Etawah 
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भाषाटीकासमेत | ( १९९) 


AMAT | 5 


—_=>w. 
घेः TAFAK: TET HAE | 


an aN 


gads UST AAT पवनः प्रभु: ॥ १ ॥ | 
पित्त, कफ इनस तीन प्रकारका, एक सानिपातसे, एक आमसे और. तीन 


धात 


| | ने समान 
अर्थ हवने क्रोध करके PISA AA, उस त्रिशूल्को अपने सन्मुख आता हुआ देख 
देव मयमीत दोकर वश्य भगवानूक eH प्रवेश करगया | तदनंतर वह त्रिशूळ विष्णुका 

> ABER होकर गिरा तो प्रथ्वीम शूळ इस नामसे प्रसिद्ध मया तबसे वह शूळ पंच- 


fay मूता 


देहधारी मलुष्योंको पीडा करने लगा | इस प्रकार इसकी उत्पाते है। शिवके त्रिशूले . 


e+} 


| ऐसे सब मिळकार आठ प्रकारका झूड़रोग है इन सब UH वादीका शूळ प्रवळ हे। " 
| न प्रथम उत्पात्ते EAH कहाँ हे सो इस प्रकार कामदेवके नाझ. | 


| उन मया तथा शूलके घावके समान पाँडा करे हे इसीस इसको शूळ ऐसे कहते हैं ॥ .. 


वातशूलके कारण. और लक्षण | 

 ्ायामपानाद तमेथुनाच प्रजागराच्छीतजछातिपानात | कलायसुदा- . 
। दक्षिकोरूपादत्यर्थरुक्षाध्यशनाभिषांतात्‌ ॥ २॥ कषायतिक्तादिविः 

| ' रजा नविरुडवडू' कशुष्कशाकात्‌ | विदशुक्रमूतरानिलवेग्रोधाच्छो 

' कोपवास्तादतिह[स्यभाषात्‌ ॥ ३॥ वायुः प्रवृद्धी जनयोदे FW 

| इसाश्रपृष्टनिकबर्तिदेशे । जीर्ण प्रदोषे च घतागमे च शीते च कोपं 

` ससुपात TET ॥ ४ ॥ सुहुसुहुथ्वोपशमप्रकाप ATTRA 
He | सूस्वेदनाःयंजनमर्दनाद्यः खिग्पोष्णभोज्पेथ TA पयाति ॥ ९ ॥ 


क >> ७ 


| \ हों, विरुद्ध क्षीर मछली आदि, सूखा मांस, सूखा शाक ( कचारिया आदि ) इनके सेवन 


> 
poy 


aN 


In. Public Domain, Chambal Archives, Etawah ee 


| Wena, बहुत चलना, अति मैथुन, असत्‌ जागना, बहुत शीतळ जळ पीना, ` 
| ग्य, मूंग, अरहर, कोदों, अत्यन्त WE पदार्थके सवनसे और अध्यशन | मोजतके | 
| सर भोजन ), लकडी आदिके छगनेसे, adel, कडवी, भगा अन जिसमें अहुर निकस. 


A ठ मन, शुक्र. और अधोबायु.इनके वेगको रोकनेसे, शोकसे, उपवास ( > a 
` १ अत्यन्त हसनेस SSIS CGAY, बहुत बोलनेते, कोपको मात भई EA कोपको प्राप्त मई जो वात सो बढकर EAT 


| ` १ अनंगनाशाय मापतंत सहसा निरीक्ष्य yaad विष्णुतचु $ 
E RRS सुमोच Aaa । त रयस्य 
R प विधहुकाराबमोहितात्मा पपात मौ प्रथितः स अः । से पंचभूताहुगतः शरीर 


आदि दूधके विकार, मांस, ईखका रस, पिसा अन्न, उडदकी fret वगैरह, खिचडी 
' | झोड आदि और कफकारक पदार्थ खानेसे कफ कुपित होकर आमाशये शूळरोगकी 
n करे, उसमें सर्खा रइ, खांसी, ग्लानि, अराचे, सुखसे लार गिरे, बद्धकोष्ठता, मस्त 
` ` दण हावे । भोजन करते समय पाडा होय, सूर्योदयके समय, 'डिशिरक्तुमे और 
शूरु बहुत हाय ॥ 
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` í . ~ l 
( ९६०) माधवानदान | 
करे ।. आर वह माजन पचनक पाळ प्रे Sa 
५ पीठ त्रिकस्थान मूत्रस्थानमें A | 
पसवाडा पी renal इन Ra शल खंत कोप करे और वारंबार àl 
कालमें, वर्षाकाल्में, और मेद ये लक्षण वातशूछके हैं, तया सेदनं झी | 


पाडा 
होय, मळ m T कत और चिकने गरम अनसें यह शूळ शांत होता हे॥ 
त qa दि 
R पिंत्तशूळके कारण आर लक्षण | 


हारातितीब्णोप्णविदाहितिलनिष्पावपिण्याकझुलित्ययूः । कह |. 
दोारहुराविकारेः करोधानलायासरविशतापः ॥ ६ ॥ था यावियोग 

... दशनेविरपेः पित्त परकुप्पाश करोति TST | TARR हि 
नाम्या संसेदमच्छाभमशोषयुकस ॥ ७ ॥ मध्यंदिन इप्यांते TAT 


os ~ 


। ८॥ 
शीतेरपि भोजगेश्यं ॥ न 
अर्थ-यवक्षार आदि खार, मारच आद. तीखी और गरम, विदाहकारक, - वांस | 


| aie आदि तेल, सिंवी, खळ, FOU, यूप, TEM, खडा, GEM ( कांजी ) सुरामा | 

. ` / मद्यविरोष ), कषसे अमिके समीप रहना, TAA, TAL तीव्र gÀ डोलना, आते मबु | 

`. करना विदाहकारक अन्न आदि इन कारणोंसे पित्त कुपित होकर नाभेस्थानम शङ उत्त १ 

C करता है वह शूळ तृषा, मोह, दाह, पीडा इनको करें ओर TWAT, Tet, अम, | 

` इनको करे, दुपहरक समय, मध्य रात्रे, अनके विदाहकाठमें, शूळ शरत्काठमे अधिक हेग | 

` ` जातकाले शातळ पदार्थसे और अत्यंत मधुर मोठे शीतल अन्नसे यह शूळ शांत होता || | 
sos कफझूळके कारण ओर SAT | । 

आनूपवारिजाकिलाटपयोविकारमासेसुपटकशरातलशप्कुलाम* । अन्प | 
. 'बलासजनंकेरपिं हेतुभिश्च छेष्मा प्रकोपमुपगम्य करोति WSR ॥९॥ 
. इषठासकाससदनाऽुचिसपरसेकेरामाशये ` स्तिमितकोऽशिरोणुसुत्वः । उ" || 


` _ सरेव हिरुनं ठुरुतेऽतिमात्रं सूर्योदय च शिशिरे कुसुमागमे च ॥ १५ | 
अथ-जळक -समाप रहनवाद पाक्षयांका मास मछली आदका मांस दही ad : 


कमारी है| ` 


न Ni 
CS 4 
sth 


7२५ aes) in Public Domain, Chambal Archivés,.Etawah* अ 
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भाषाटीकासमेत । (१५१) 
. सन्निपातशूलक लक्षण | 
वेड दोषेड च Aes विद्यानिषक्‌ सर्ववं हि शूलम्‌ । 
सुकष्टं ARATA [ववजनाय भवदान्त तज्ज्ञाः ॥ १ ql 
_सम्पूण दोषोंके कोप होनेमें बात पित्त कफ तीनों asa लक्षण होते हैं उसीकों 


i © कहते हैं । यह बडा दुःखदायक हे, विम और वच्नके तुल्य है, इसको विद्वान्‌ ` 
सनिपातका i | 


आमशूलके. SAT | 
आटोपहछा A Ne ` 
| टोपहछासवमीणुरुत्वस्तेमित्यमानाहकफमरसेकेः । 
` . कफस्य लिङ्गेव समानलिङ्गमामोक्रयं शूलमुदाहरन्ति ॥ १२॥ 


| उक्र लाव, इन छक्षणोंसे तथा कफञूललक्षणोंके समान ऐसे शछको आमशूळ कहते हैं ॥ 
इहजशूछाक लक्षण | 

बस्तो HOTT स शूलः कफवातिकः | कुक्षो ANTAS स 
शूलः कफपेत्तिकः ॥ १ ३॥ दाइज्वरकरो घोरो विज्ञेयों वातपेत्िकः 
एकदोषोत्थितः साध्यः कच्छूसाध्यो दिदोषजः ॥ ३४ ॥ सदोषो 


'त्थितो घोरस्त्वसाध्यो भूर्युपद्रवः 
` अधे-बास्त ( मृत्रस्थान ), हृदय, कंठ, पंसवाड इन ठिकाने शूळ होय वह (कफवातिक ) 


` | ऐसा भयंकर झू होय वह वातापित्तका जानना | एक दोषका झूलरोग साध्य है, दो. दोषोंका _ 


है ग्रन्थांतरोक्तगूलकेस्याना ' ' | 
| वातात्मक वस्तिगतं वदंति पि्तात्मक चापे वदान्त TAT । 

| हता्ङुक्षौ.कफसन्निवि्ट सर्वे AE च सन्निपाताद्‌ ॥ १ ॥ 

`| 'अथ्‌-नातका शूल बस्तिमें होता है. पित्तका नामिमें, कफका हृदय पवाडा कॉलम 

तका सब जगह होताहे | _ | | 

ह |. `. ` æa | 

` वेदना च्‌ तृषा मूच्छा आनाहो गोरवारुची | ह ` 
कासश्वासो च हिक्रा च ASAT ATG ३ ॥ AG ae 


I.Public Domain, Chambal’Archives, Etawah: 


अर्थ-मेटमे गुडगुडाहट होय, उवाकियोका आना, र, देह भारी, मंदता, अफरा, सुखते | 


| जाना, कूख, हृदय, नामे और पसवाडे इनमें कफपित्तका शूळ होय है, दाह ज्वर करनेवाळा 


| इच्यूसाध्य और तीनों दोषोंका भयंकर और बहुत उपद्रवयुक्त होय वह शूळ असाध्य जांनना॥ | 


— 


Gist थोडा होय, ae बहुत दिन रहे, कडुबे और तीखे पदार्थसे शान्ति होय उस . झळ | 
` WAH जानना ॥ ; : 


(१५२ ) 'माधवानिदान | 
VE परिणामझूलानेदान । 
Si: भितो TS: समिंहितरतथा। कर्पे समाद्य शूल- 


` जना). कंस ये लक्षण हों | और चिकना, गरम पदार्थसे शांत होय ऐसे झूलको वातिक कहतेहे | | 
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री भवेद्दढी ॥ १५ ॥ झुकते जीवि यच्छूड तदेव परिणामजम्‌ | | 


त्स्य हक्षणमप्यतत्समासेतागिषीयते ॥ १६ ॥ a 
` जपन क्ष आदि कारणोंसे वायु कुपित होकर कफापित्तके समीप जाय उसको जा | ६ 


कर बली होकर शूलको उत्पन्न करें, आहार पचनी समय. जो US होय उसको पारेणामाह || 


कहते हैं । उसके लक्षण संक्षेपसे कहता cS 
वातिकपरिणामझूळक लक्षण | 


आध्माताटोपविण्मूत्रतिबंधारतिवेपनः । 
' ` ` ल्िखोष्णोपशममायं वातिकं TATE ॥ १७॥ | 
` अर्थ-पेटका Gea, तथा पेटमें गुडगुडशब्द, TORA अवराच अरति ( मनका न | 


पेत्तिक परिणामझूलक SAT: | 
तृष्णादाहरतिस्वेदकटूम्छलवणात्तरस्‌ | 
TS शीतशमप्रायं पाक SAULT ॥ ३८ ॥ 3 
. FIA, दाह, चित्तका न ळगना, पसीना ये लक्षण हाय | तीखा, खट्य, नोनका ऐप E 
पदार्थ खानेसे बढनेवाला और Aide Tata सेवनस शांत होय ऐसा ae पित्तका जानना॥ 1 | 


BAR परिणामशझूलके लक्षण । 
.छर्दिहठाससंमोहस्वल्परुग्दीरधसताते । 

i कटुतिक्तोपशांतेश्व तच ज्ञेयं PRAPTI १९ ॥ $ 

TGA, अफरा और संमोह (इन्द्रिय और मनको मोह ) ये लक्षण जिसमें बहुत हेय, | | 


Se हदाषज आर-त्रदापषजके SAT | 
Agel यच द्विदोष परिकल्पयेत्‌ | 
RAITA तु क्षीणमांसबलानलम ॥ २० ॥ | 
अथे-जिसमे दो दोषोंक लक्षण मिले हों उसको दज कहते हैं आर तीन दोघे षे $ 
त्रिदोषज जानना, मांस बळ और अग्निं ये जिसके क्षीण हो गये हों ऐसा झूळरोग असाध्य जान 


te 
०५८४१: 


यक seh Public Domain’. Chambal Archives, Etawah 
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माषाटीकासमेत । ` (१५३ ) 
| अन्नके उपद्रवसे WE शूलके लक्षण | ve 
न A ant = = यप्रयोगे i 
fat जीयत्यजीण वा यच्छूलसुपजायत । पथ्यापध्यप्रयोगेण RA- 
TTA याति ARR उदाहृतः. ॥ २१॥ 
अधै-अन पचगया होय, अथवा पचरहा हो अथवा अर्जार्ण हो अथोत्‌ सदा जो शूल प्रगट 
| nt पथ्यापथ्यके योगसे अथवा भोजन करनेसे कवा न भोजन करनेसे नियमसे शांत नहीं 
OS सकी अनदरवशूळ कहते हैं, यह शूल त्रिदोषबिकृतिसे एक प्रकारा है, परन्तु असाब्य 


a NE 


JA क्यों कि, इसकी चिकित्सा कही है ॥ 
4 A 


oN 
उदावतानदानम | 
=A 
उद्‌बतेके कारण | 
*वातविण्सूत्रजं भाखकषवोद्रांरवमींध्यिः ।. 
'क्षत्त्णोच्छासनिडवाणां धृत्योदावर्तसंशवः ॥ १ ॥ 
अ्थे-अधोवायु, विष्ठा, मूत्र, जंभाई , अश्रुपात, छींक, SAR, वमन, शुक्र, भूख, प्यास, श्वास 


aN 


| कि, इनके रोकनेमें तो स्वस्थता प्राप्त होती है । सब उदावत्तोमें मुख्य कारण वायु है उदावत्तेकी . 
क्ति इस प्रकार है ( उद्धुतेन वेगविधारणेन आवृत्तस्य वायोरावत्तेनमुदावत्तें: ) ॥ 

i तेरह उदावत्तोंके लक्षण क्रमसे कहते R | 
वातमत्रपुरीषाणां संगाध्मानं SAT रुजः | 
PSR वातजाआन्ये रोगाःस्युवातानिग्रहाव॥२॥ ' 
` | अधे-अधोवायुके रोकनेसे अधोवायु, मल, मूत्र ये बन्द हो जाये, पेट झळ जावे, अना- 


|  आटोपशलो परिकर्चिका च सगः पुरीपर्य तथोध्यवातः | 
| ` पुरीषमास्यादथ वा निरेति पुरीषवेगेऽभिहते नरस्य ॥ २॥ 
` | _ अव. वेग रोकनेसे पेठ gegere होय, ae होय, दा केली पिडा शय, 

| नह, उकार आवे, अथवा मळ मुखके द्वारा निकले || ho 
| वस्तिमेहनयोः शलं मत्रकेच्छ शिरोरुजा। - | 
| विनामो वंक्षणानाह स्पाहिंग मत्रे ॥ 8 ॥ 


in Public Domain, Chambal Archives, Etawah . ` 


| ्पण्डितदत्तराममाधुरविरचितमाधवार्थबोधिनीमाषाटीकायां पारंणामझूछनिदान समाप्तम्‌ 0. 


of बर निद्रा इन तेरह वेगोंके रोकनेसे उदावत्तेरोंग उत्पन्न होता है । तेरहके नियमके करनेसे यह. | 
| प्रयोजन है [कै क्रोध, लोम, मन इत्यादि वेगोंके धारण करनेसे रोग उत्पन्न नहीं होता । क्यो | 


| श्रम और पेटमें वादीसे पांडा होय, तथा. और वातकृत तोद ( शूलादि पांडा) At 
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| (१८४ ) माधवनिदान. | | 
Cee मूत्राशय ) और शिक्ष इन्द्रिय इनमें पाडा होय, मूत्र 
os i pe Me होय नहीं, पेटमे फरा होय  _ : 
त मन्यागेलर्तंप्रशिरोविकारा जंगोपरोधातवनारमकाः स्थुः । 
तथाक्षिनास्तावदनामयाश्व Wala alae सह PART We 
अथै-जमाई आता हुईके रोकने मन्या कहिये नार्डाके पीछेकी नस और गला m 
`` और वातजन्य विकार मस्तके होय, उसी प्रकार नेत्ररोग, नासाराग, JRT आर क्ण 
` घेतीत्रहोतेहं॥. | 
 आवन्दनं वाप्यथ शोकज वा तंत्रादक NAISIA हे | 
` ©हिराुसत्वं नयनामया भवंति तोबाः सह नस ॥६॥ , 0. 


Wi 


` 


अर्थ-आनंदसे अधवा शोकसे प्रगट अश्रुपार्तोको जो AGA नहीं त्याग कर, उसके इते A 
रांग प्रगट हाय, मस्तक भारी रहे, TAUT और पीनस ये प्रबळ हां ॥ 
मन्यास्तंभशिरःशूलमंदिताधोवर्भदकी | 
इन्द्रियाणां च दोबल्यं क्षवथोः स्थादिधारणात्‌ ॥ ७॥ | 
' ` '' अर्थ-मन्या ( नाडे पीछाडीकी नस ) का स्तम कहिये जकड जाना, fret aga | 
My चलता. आधा मुख टेढा हो जाये, अर्धांग वात और संव इन्द्रिय दरवळ हों जायें इतने रग 
` आतो इई छॉकरोकनेसे होतेहे | hm 
| कंठात्यपूर्णत्वसतीव तोदः HAA वायोरथ NR: । 


उद्गारवेगेऽभिहते भवाति घोरा विकाराः पवनप्रसूताः ॥ < ॥ 

5 अथ-आती R डकारक वंग रॉकनेसे वातजन्य इतने राग हात हैं । कंठ और 
` आरीसा माढूम होय, अत्यंत नोचनेकासी पाडा होय, अव्यक्त भाषण ( जो समझम,न आव E 
a कडकाठाराचेव्यगशाफपाडामयज्वराः। 4a 


`` `  कुषहृ्ठसर्वीसपाश्छदिनिग्रहजा गदाः॥ ९ ॥ 
-जो मनुष्य आती हुईं वमनके वेगको रोके उसके अज्ञोंमें खुज़ली चले, देहम 
१उखपर झाइसा पड, सूजन, पाडुरांग, ज्वर, कुष्ठ, खाला रद frat रोग येह 


मूत्राशय वे सुदसुष्कयो् शोथो रुजामूत्रविनिग्रह। ' ` 


` शुकाशमरी तत्सवण भवेच ते ते विकाराभिहते चं शुक्रे ॥ १ 
समय ata निकलनेको जो मनुष्य रोके अथवा औरं प्र 
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माषाटीकासमेत | (१५५) 
शुक्राम्मरी ( पथरीके निदानर्म आगे कहेंगे ) सो होय, शुक्रका साव जज 
रोग होय ॥ i 


TAAR शमश्च भषुधापवातात्ठशता च इष्टः 
कनेसे तन्द्रा, अंगोंका टूटना, अरुचिं, श्रम और दृष्टिका मन्द होना 


ह प्रगट होये | चकारे कृशता और टुर्वेलता होय यह अन्य ग्रन्यसे जानना || 
। | ठास्यशाषः शवणावराषरतुषाभिवाताद्धरय व्यथा वे ॥ ११॥ 
Et श-प्यासके रोकनेसे कंठ और सुखका सूना, कानोसे मन्द सुनना और eae पीडा | 
| year होय || oR 
भांतस्य निश्‍वासविनिग्रहेण हृद्ोगमोहावथ वापि Ue | 7 


F । अर्थ-जो मनुष्य हारगया हो और 'वह श्वासको रोके उसके हृदयरोग, मोह और वायः Ree: 
बे | गोळा इतने रोग होय ॥ 
|  जुम्मांगमर्दाक्षिशिरोतिजाब्य निद्रामिवातादथ वापि तंद्रा । ३२। | 
|  अर्थ-आती हुई निद्राके रोकनेसे जमाई, अंगोंका टूटना, नेत्र और मस्तककी ।अझंत | 
| उबा होना और तन्द्रा होय । इस प्रकार वेग रोकनेसे प्रगट रोगोंको कहकर अब रुक्षादे 
कारणोंसे कुपित वायुसे उत्पन्न होनेवाले उदात्ते रोगोंको कहते हैं॥ णी... 
gi TS काठालुग RE कषायकटुतिक्तकेः। AA SA सद्य | ह 
| उदावत्त कराते च ॥ १३ ॥ वातमत्रपुराषाश्रकफमंदोवहाने वे) / 
स्ोतांस्युदावर्तर्याते पुरीषं चातिवचयेद ॥ १४॥ तंतोहृदरितशूलाती 
हेठापारातंपाडंतः । वातमृत्रपुराषाण रुच्छुण दा नरः॥ १५॥ 


सासकासप्रातश्यायदाहमोहतृषाज्वरानू । वमिहिकाशिरोरोगमन 
शरवणविन्नमाच्‌ ॥ १६ ॥ बहुनन्यांथ लभते विकारान्वातकोपजान्‌ ॥३ ७) 
 अथे-रूखा, ater, तीखा और कडवा ऐसे मोजन करनेसे कोष्ठगत वायु Ae, 
aT, कफ आर मद इनके बहनेवाली नाडियोंके मागका Uae, मळको सुखाय दे तब रोगी. 
य er शूलक aa विकळ हो, सुखी र, अस्वत्यपना ना इनसे पीडित हो, मलमूत्र 
पत ये कष्टसे उत्तरें और श्वास, खांसी, पीनस, दाह, मोह, प्यास, AG MA, Fea 

रोग, भनी आति, मन्द ga ae बांतकोपसे और मौ बहुतसे विकार होय । | 


आनाहरांगानेदान | 


NN 


<a > मार्गसे अच्छी रातिसे प्रदत्त होय नहीं 


* : मिली हुई र और श्वास 
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माधवनिदान | 


९१५६) 
विदाहाः। आमाशय ASIA सरुत्व ETAT उद्गा 


तृष्णाभ्रतिश्यायशिरा! ठी 
रविघाततं च॥ २॥ साग SABI TOM मच्छा ergy | 
छर्दिः | शासथ पकाशयज AAT तथाल्सोक्तानि च SAMAN ३॥ 


Sear अथवा पुरीष तऋमसे संचित हो 107 age वारंवार विबद्ध होकर आपे | 
तते इस विकारको -आनाह. कहते हैं । आमसे op || 
आनाहरोगस प्यास, पानस मस्तकर्मे दाह, आंमारायम शूरु देहमें. मार्रीपना a जा | 
जाना, झळ, मच्छी, डकार, कमर, पीठ,-मळ, मूत्र इनका कतला शू, मूच्छो और कि | 
; थे लक्षण होय । पकाशयमें आनाहरोग होनेसे आळसरोंगोक्त उक्षण | 


( आध्मान वातरोधादिक ) होते zl 
असाध्य लक्षण | 
तृष्णादित Wise क्षीणं EETA । 


eaid मतिमानुदावातिनसुत्सुजत ॥ ४ ॥ | 
थे-प्याससे पीडित, छेशयुक्त, क्षीण, ea पीडित और मळकी रद्द करनेवाला ऐसे प 


उदावचेरोर्गाको वैद्य त्याग दे. ॥ 


इति श्रीपिडतदत्तराममाथुरनिर्मितमाधवार्थवोधिनीमाषाटीकायामुदावर्तनिदानं समाप्तम्‌। 
N 4 : 


गुट्मनिदानस | 
— A 
दुश वातादयो(त्यथ मिथ्याहारविहारतः कुर्वन्ति TAT गुल्म कोश 


तश्रान्यर्ापेणम्‌ ॥ १ ॥ तस्य TAL स्थान पाश्वहनाभिवरतेयः | | 
* अथे-मिथ्या आहार और मिथ्या विहार करनेसे अत्यन्त दुष्ट भये वातादि दोष बो | 


` | (पेट ) में प्रंथिरूप ( गांठ ) पांच प्रकारका गुल्मरोग उत्पन्न करे हैं । उस 


' यांच स्थान हैं दोनों पसवाडे, हृदय, नामि और बस्ति 


BE ` ` ` ुल्मके सामान्यरूप । | 
हाभयारन्तरे गान्धिः संचारी यादि वाऽचलः। |, 
वृत्त्वयोपचयवान्स गुल्म ईति कीर्तितः ॥ २ ॥ 


` ` ` 3 घापिण्डितदोषो गुडकेन मीयत इति उत्मः l 


PETTY eS 
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| i नामिशब्दसे बस्तीका ग्रहण करा ह | 


| _ Terra निरन्नता _ क्षयथ निरज्ञता चानिलपुल्मंहेतुः ॥ AN न ॥ ६ ॥ यः .स्थानरस्थानर ता 


aR | 


~, 
` 
P 


g षीरपार ayes atmi gat 
I: ह RAR गुल्मो न पुंसामुपजायते । बास a न्यमुदीर्गदोषमत्समापे क | 
ह (ति सर्वशों विधिवदाचरणाया । MAST उन्यमुदीणदोषमः 


„i हेर 
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qe और नामि तथा वस्ती ( मूत्रस्थान ) इनमें चलायंमान अथवा निश्च गोळ 
टे कमी वढे ऐसी ग्रन्थि ( गांठ ) होय उसको गुल्म ( गोला) का राग कहते हैं इस 
सम्प्राप्ति । 
$ AXE 2) DLA LAAS 
q व्यस्तजायत दाषः समस्तराप चाच्छूतः | 
° Ae NN i 
पुरुषाणां तथा रीणां ज्ञेयो रक्तेन चापरः॥ ३ ॥ | 
sga मये दोषोंसे WIR २ और सब दोष मिलकर एक, ये चार प्रकारके ger 


p हते हैं | और त्ियोंके रक्त ( रज ) के दोषसे एक प्रकारका गुत्म होय है, परन्तु _ | 

प्रथम जो ~ a NR ot ` N a 

a के, ae aan होता है पुरुषांक नहीं हाता, धातुरूप रक्तजगुल्म जो. है सो at पुरुषः . 
| gaa होता है, यह क्षीरपाणिका मत है । पांच प्रकारका गुल्म हैइसपर बहुत शाज्ञाय जर | 

| ance हैं जिनको देखनेकी इच्छा हो सो मधुकोश आर आतंकदपेण टौकाेंदेखखेबें |. 


लिख आये हैं कि, गुल्मरोग पांच प्रकारका है सो इसका निश्चय नहीं ह, क्यों 


.पूरररूप । ` . 
उदवारवाहुल्यपुरीषबंधतुष्यक्षमतांत्रनिङूजताति । 
` आटोपमाध्मावमपाकेशाकिरासन्नगुल्मस्य वदन्ति ee ॥ ४ ॥ 
अर्थ-डकार बहुत आवें, मलका अवरोध होय, अन्नमें अराचे होय, सामथ्येका नाश होना, 


| अंत बोले, पेटमे गुडगुड शब्द होय और अफरा होय, मंदाझि होना ये लक्षण होय at 
i ~ ~ ८२ ~ A ~ ` पूवेरूपके ` 
| जानना क, गुल्म (गोला ) रोग राँघ्र प्रगट हाना चाहता € अर्थात्‌ ये गुल्मके FASTA लक्षण हैं | 


TAH साधारण लक्षण | . . 
अरुचिः STATA वातेनात्राविकूननम | 
आनाहश्योध्वंवाततवं सर्वगुल्मेष CAAT ॥ ५ ॥ a 
अथ-अरुचि, मलमूत्र कष्टसे उतरे, वादीसे आंत बोले, पेट फू आवे, AT ही 


te गुल्मोंमें होते हैं ane है सो चर 3 ~ 
) CMT होते हैं सब गुल्मरोगमें वात कारण है सी चरक और सुश्षुतमर्मा fear है tt ; 


o वातयुल्मके कारण RN. _ पोऽ 
RAAT विषमातिमाज A ARRE TATA " . 


॥ इति । २ कुपिता 5निलूमूळ्तवाहूडमूळोद्यादपि | रिव Pras erates ere: 


eee 


vA y : 28: ‘ = 9 > 
‘In Public Domain, Chambal Archives, Etawah ६ हैं. 5 z Š N RA) ae 
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~ (१५६ ) र माधवांनेदान 
तसंगं गलवक्कशोषस्‌ | श्वावारुणत्व ATR च्‌ 
`` हत्कुं्षिपावासाशिरोरुगं च ॥ » ॥ करोति जीर्णेऽप्यधिकं च 
कोपं युक्ते gga ससुपात पश्चात्‌ । वातात्स Teal न च तत्र 
हषं कपायतिक्तं कटु चोपरेते ॥ ८ ॥ | 
थै-रूखा, विषम और अतिमात्र एस अन्नपान, सेवन करनेसे, TST पुरुषसे wey | 
\ अछ मूत्र आदि वेगोके धारण करनेसे, शोक और अभिघात ( छकडी आदिकी चोट ) र 
चन आदिसे, मलका क्षय करना, उपवास य सव बातगुत्मके कारण हैं । जो गुल्म कमी नागे |. 
कमी वस्ती, पसवाडेमे चला जाय, तथा कमी छंबा कर्मा मोटा गाडा अथवा छोटा होय, तया |. 
उसमें पांडा कमी थोडी कभी बहुत हीय diate ( सुई चुभानकासी पाडा ) होय, अथवा अनक्ष | 
प्रकारकी पाडा होय, मळकी और अधोवायुक अच्छी रातिस AAA नहा, गला और मुह l 
सूखे, शर्रारका वर्ण नौला अथवा ढाळ हाय शीतज्वर, हृदय, HA, पसवाडे, कंधा और मत्त 
इनमें Gist होय, और गोळा जीर्ण होनेपर अधिक कोप करे और मोजन करनेके flag |. 
नरम हो जाय, वह.गोळा वादीसे प्रगट होय हे । उसमें GET कसला AEA तीखा Tay | 
खानसे सुख नहीं होय ॥ i & | 
Ola पित्तगुल्मके लक्षण । 


` कटम्लवीक्ष्णोष्णविदाहि रक्षं कोथातिमव्याकंहुताशसेवा । आमाएि- 
ad eae च दुष्ट पेचस्य गुल्मस्य RATTI ॥ ९ ॥ ज्वर 
. पिपासा वदनांगरागः शूलं महजीय॑ति भोजने च । स्वेदो विदाहो 
` . बणवचच एल्मः स्पशातहः पाचकशुल्मरुपस्‌॥ १० ॥ 4 
Saag, Ga, तीक्ष्ण रस, दाहकारक/( वंशकरीछादिक ), रूखा ऐसे मोजन क 
, धसे, अति मद्यपान, सूर्यकी धूपमें डोळनेसे, अभिके समाप रहनेसे, विदग्ध अर्जाणेसे हुए | . 
` मया रसं उससे अभिघात काहिये छकडी आदि छूगनेसे रुधिरका बिगडना ये पित्तगुलमके कार. | 
कहे हैं ॥ ज्वर, प्यास “मुख और अंगोंमें छाळपना, अन्न पचनेके समय अत्यन्त झूळ हैम | 
पर्साना आवे, जलन होय, फोडाके समान स्पर्श सहा न जाय ये पित्तगुल्मके लक्षण ६॥ | 
FRR ओर सन्निपातके गुल्मके कारण और लक्षण। | 
i न Fe ` शात एरु [खिग्पमचेहने च सपूरण प्ररवपन दिवा च । शुल्मस्य a T 
कावस्य सवस्तु दुशे निचयात्मकर्प ॥ ११ ॥ स्तेमित्यशीत | 
5 ` खरानसादहडापकापारचिगारवाणि । शत्यं रुगल्पो कठिनोनतत i 
एल्मस्य रुपाणि कफात्मकस्य॥ १२॥ ' ` of 


विकल्प विड़ा 
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साषाटाकासमेत. . (१५९ } 


I gaie, मारी, चिकने ऐसे पदार्यके सेबनसे, तिक अपेक्षा अधिक मोजन करना... 
| | iat प करफोत्यनन गुल्म होनेके कारण हैं। और जो वातजादि तीनों ge कारण 
f है वे सव सन्निपातगुर्मर्क कारण जानन | दहका गीछापना, शीतज्वर, शरीरकी ग्लानि 
RS की), खांसी, अरुचि, मारीपना, शतका ळगना. थोडी पीडा होय, गर्म 
E Ti ) कठित होय और ऊंचा होय इतने ये सव कफात्मकगुत्मके लक्षण हैं | 
; &&जशुरमर्क लक्षण | 
निमित्ताठिंगान्खुपलभ्य UÀ संसर्गजे ACTS च | 
व्यामिश्रलिङ्गानपरांश्व सुल्मांक्लीनादिशेदोषधकल्पनाथम ॥ १३॥ 
| अधे उंइूज गुल्ममें कारण लक्षण और दोषोंका बळाबल 'जानकर चिकित्सा करनेके वास्ते 
Do व्णसे और तीन गुल्म समझने चाहिये, अथोत्‌ एक दोष वळवान्‌ होय तो चिकित्सा 
/ जत चाहिये और RAT बळवान्‌ वा त्रिदोष बळ्वान्‌ होय तो चिकित्सा न करे || 
MANILLAR लक्षण | 


` महारुजं दाहपरीतमश्मवडनोलत शाध्रावेदाहदारुणमू | ae 
मनःशरीशभिबलांपहारिणं त्रिदोषं णुल्ममस्ताव्यमादिशेत्‌ ॥ १४॥ | 


oD Sd ol Eid |, SY SI 
TCS ८०७० y — 


9 दह्रे मयंकर, मन, शरीर, अभि और बढ इनका नाश करनेवाला (अथोत्‌ मको विकल | 
| कवळा. शरीरको कुरा करनेवाळा और विवणे करनेवाला अभिवैषम्यादिकारक, असामध्ये 
4 करनेवाला ) ऐसा त्रिदोषज गुल्म असाध्य जानना ॥ | l 
| रक्तगुल्मके लक्षण | i 
मवपरसूताऽहितमोजनाया या चामगा AAEM वा। वायुहि तस्याः | 
Rra रक्तं करोति युल्मं सरुजं सदाह ॥ १५ ॥ पेचस्य eg 
समानलिङ्ग विशेषणं चाप्यपरं निबोध । यः संदते पिडित एव नाक 
 बिरत्सशुलः aR: ॥ १६ ॥ सरोधिरः दी एवं स्मो 
मास व्यतीते दशमे चिकित्स्यः। 
|  अथ-नइ प्रसूत मई Sik अपथ्य सेवन करनेसे, अथवा अपक्ष गर्भपात होनेसे, अथवा a 
| HR समय अपथ्य भोजन करनेसे वायु कुपित होकर उस ARAR (ES 
` | सप निकले उसको ) लेकर गुल्म करे । वह गुत्म पीडयुक्त दहर हेय. और पिये 
| चे वण कहे हैं वे सब इसमें होजाते हैं. और इसमें दूसरे विशेष कग हेते ह तो 
Doge ६ सुनो । यह गुल्म aga देरमें गोळ गोल fee, अवप हे हाथ पैसे Stee as 
| TER होय, गर्भके समान सब लक्षण मिळे ( अथात्‌ मुंखसे पानी छूटे, सुख a 


In Public Domain, Champal Archives, Etawah | 


420 Nor 


~ 
Pye 


अंध-भारी पीडा करनेवाला, दाहकरके व्यात, पत्थरके समान कठिन तया ऊंचा और शीप्र . | 
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(१६०) ie माधवानेंदान | | | 
स्तनका अम्रभाग काळा होजाय और दोहदादे लक्षण सब NS, à Tam 

क्षयी रोगवाळेको ज्ञीरंमणकी इच्छा और काठे नख ताल... | 

दिक होते हैं ) यह रक्तजयुल्म faat al > a pe Set तब इस र| 

गुल्मकी चिकित्सा करनी चाहिये | कोई कहत हैं कि, यह गर्म दै, अथवा रक्तयुस है, 

शंका जानकर माधवाचार्यने ( दर महे व्यतीत होनेपर ) ऐसा कहा दे कारण इसका | 

होनेका T% n cS 

| है कि, नववां और दशवां माना यह प्रसूत हनिका समन है * शका-+ Fist ४ ३ | 

) स्पंदते पिडित एव aia: 7 इत्यादिक विशेषणोंसे स्पष्ट प्रतीति होय है क्यों कि, गर्भ ते 4 


पडजाय, स्तनक a 
व्याधिके प्रभावसे होते हैं | जैसे 


निरंतर प्रत्येक: अवयवके साथ. शूलराहित फडकता है, और रक्तगुत्मके इससे विपरीत लक्षण | 

इ फिर दरा महीने व्यंतीत होनेपर चिकित्सा करनी चाहिये यह क्यों कहा £ क उत्त | 
इसका कारण इस प्रकार है के, इस रोगे जब दश महीने व्यताति होजायें तव चिकित | 

करै तो सुखसाव्य होय है, कुछ, प्रसवके नियमसे नहीं कहा क्यों कि, प्रसव ग्यारह वाहू | 

agai मी होय है सो चरकमें भी reer है “ तं खी प्रसूते सुचिरेण गम सप्टे यदा ग. | G 

'गणैरपि स्यात्‌ ” जैसे जीर्णज्वर होनेपर दूध पीना और दस्तका छेना हितकारक होय है। | 
इससे प्रन्थान्तरोंमेंमी लिखा है “ ष्वरे तुल्यतदोषत् प्रमेहे तुल्यदृष्यता । रक्तगुल्मे पुराणं | 

C मुखसाध्यस्य रक्षणम्‌ ॥ !? इस रक्तगुल्मको दरा महीने व्यतीत होनेपर घुरानापना होय है। | 

और जैजटनेमा कहा है कि, दशे महीनोंके पहिले मर्दनादि क्रिया करनेसे गमारायको विकार | 

होय है क्यों कि रुधिर उस ठिकानेपर जमा होय है, और ग्यारहवें महानेमें गुल्मका गोळा बहुत 

अच्छा जम जाता है Tata ग्यारहवें महानेमें ख्रेहादिकरके सब शरीर AE ( नरम ) कर | 
Fat करै तो गर्भाशय मले प्रकार अच्छा रहे अब कहते हैं फे, बहुत दिनका Jena | 

ऐसी अवस्था होनेपर असाध्य होजाय है उसको कहते हैं ॥ .. 

¬ सञ्चितः क्रमशो Tea महावास्तुपरिगरहः। sage: शिरानदो 

, यदा कूर्म इवोन्नतः॥ १७॥ दोर्वल्यारुचिहष्ठासकासच्छ्यरतिजररेः। 
तृष्णातंदरप्रविश्यायेयुंज्यते a सिध्यति ॥ १८॥ : 

__ अरथे-क्रमक्रमसे बढा Jet जंब उदर ( पेट ) मै फजाय और धातुओंमें उसको ए | 

` ज्ञाय पचे, तथा उसपर नाडियोंका जाल लिपटजाय. और कछुएकी पाठके समान गुल STP 
O होय, तब इस रोगाके ननिःसत््पना; अरुचि, सूखी रद, खांसी, वमन, अरति और अ | 
oes lf प्यास, तन्द्रा और पीनस ये लक्षण at ऐसा रोगी असाध्य है ॥ ` 
fe ee 2 
` ` Rs स ज्वर शासच्छर्यंतीसारपीडितस्‌ । हज्नातिहर्तपादेड शोथः | 
' ` ARTA १९॥ भासः शं विपासाजविद्ेषो TATE! | 
. नापे दुबटत्वं च गुल्मिनां मरणाय वै.॥ २० ॥ 
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माषाटीकासमेत । hes 


gia और अतिसार इनसे पीडित ऐसे गुस्मरोगीके हृदय नामी, हाथ, र 
होय .और ज्वर, दमा, जिसके होय. ऐसे . लक्षण 


; | सूजन होय = 
4 pe प्यास, अन्नमें AAT और गुल्मकी गांठका एकाएकी 

ते मे लक्षण होनेस जानना के, शुल्मरोगवाढकी मृत्यु समीप है x डे At 
ता और गुल्मरोग इनमें कया भेद हे । इन दोनोंके स्थान और aon X क्यों जा 
| याहे? * उत्तर तुमने कहा .सो ठोक है अन्तर्बिदरधि एचता हैं और गुल नहा 
| | इ है इसका कारण यह है कि; गुल्म ती निराश्रय है सो सुश्च तने कहामी है॥ | 

| afila गुल्मस्य RAR: सनिबन्धनः। गुल्मस्तिठति दोपे त्व 


| ` क्िविमसशोणिते । RAA: पच्यते तरमाहुल्मः कि न पच्यते ॥२१॥ 
| अथे-गुत्मका feta नहीं दै और विद्रधिका निबंध है, गुल्म अपने दोषाम रहता है और | 


~ NA 


ig 


अथ ह्द्रांगानदानस्‌ | 


अत्युष्णगुर्वम्डकवायातिकेः भमाभिषाताध्यशनपरसंग। ` 
ंचिनतनेेमाविधारणेश्व हृदामयः पंचाविधः TRE: ॥ १ ॥ | 
' अथे आतेगरम, अतिभारी, अतिखड्टा, अतिकपैला अतिकडुवा ऐसे पदार्थ सेवन करनेसे . 
( धनुष्य आदिका खैंचना ), अभिघात ( हृदयमें चोट लगना ) औरं .भोजनके ऊपर मोजन 
AG, सांचिंतन ( राजाके भयसे चिंता ), मळ मूत्र आदि वेगोंके. रोकनेसे, वांतादिकके 
m सनिपातकरके तया SAA हृदयका रोग होता है । वह पांच प्रकारका है ॥ | 
। - उसकी संप्राप्तिं और सामान्य रक्षण | 
a दूषायत्वा रस दोषा ।वगुणा हृदय गताः.। | 
! जे ae हद बाधां प्रकुवान्त SAT ते प्रचक्षत ॥ २॥ ` | 
| os भये दोष रसको जो कि, हृदयमें रहता है दुष्ट करके हृदयमें अनेक प्रकारको ` 
हृदयरोग कहते हैं ॥ | 
वातहद्रोगके GATT `. | 
AAT मारुतजे हृदयं तुदते वथा। ` ` 
निर्मथ्यते दीर्यते च स्फोटचते MEAT च ॥ ३॥ 
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हानस रोगी बचे नह). | 
Ei नष्टता होजांना और | 


एकसे हैं फ़िर .. | 


` | दिका ठिकानाममांस रुधिरमं है, इसीसे  विद्राविका पाक होय. है और श॒त्मका पाक Eo | 


रत श्रीपरिडतद तराममाझु रानामितमाधवार्थवोधिर्नामाथुरामांषाटाकाय गुल्मरोगनिदानं a 


माधवनिदान । ` 


' ~ अर्थे नरातज हृदय रोगमें हृदय इचासरीखा, सुईसे चोटनेसरीखा, WATT, दो 
Rs डीसे फोडनेके समान पाडा क्रे ह Il क 


पित्तके हद्रोगके लक्षण । 
तृष्णोष्णदाहमोहाः रड पेत्तिके हृदयछुमः | 
धमायन च मच्छा च स्वेदः शोषो सुखस्य च ॥४॥ 
अर्थ-पित्तके हृदय रोगमें प्यास, किंचित्‌ दाह, ग और हृदयकी ग्लानि, धू निवळ, 
तासा माम होय, मूच्छो, पसीना और मुखका EAT ये लक्षण होते हैं॥ =a 
Cun कफके हृदयरोगके SAT 
गोरवं कर्फसंसावो रुचि ESATEA । 
माधुर्यमपि AAT बलासो वतते हदै ॥ ५ ॥ 
a अर्थ-कफसे हृदय व्याप्त होनेसे भारीपना, कफका गिरना, अरुचि, हृदय जकडजाय 
- मंदामि, मुखमें मिठास ये लक्षण होते है ॥ | 
` त्रिदोषजके लक्षण || र d 
o o विद्याब्िदोषं त्वपि aes । ` 
. अर्थ्‌-जिसमें सब लक्षण मिलते होय वह त्रिदोषका हृद्रोग जानना, इसमें कुछ मी AM] 
` होनेसे गाँठ उत्पन्न होती है, उस गांठ्से छमि पैदा होती हैं, ऐसे चरकर्म कहा है | f 
| HAT हृद्रोगके लक्षण | a 
तीबातितोदे क्रिमिजं सकण्डूघू। उत्केंदः SAT तोदः AS ST | 5 
सकस्तमः | अरुचिः AAAI शोषश्व छमिजे WAT ॥ १॥ . | 
अधै-तीत्र पाडा करके, तथा नोचंनेकासी पीडा करके, तथा खुजली करके THM | 
` झमेजन्य जानना | उत्छेद ( ओकारी आनेके समान ATA हो), थूकना, ताद (ae ते 
), शूळ, ESE, अंधेरा आवे, अर्चि, नेत्र काळे पडजाय और मुखशोष ये लक्षण १ 
इृदयरोगमें होते हैं। जैजरका यह मत है कि, SO Sat तमपर्त निदोषके लक्ष 
तोद, शू ये वादीसे होये । उल्लेद, EAN और बन ये कफसे | और तम यह 
और अरुचिसे ठेकर MITT कमिज AUT लक्षण जानने । इस विषय 


माषाटीकासमेत)  _, 
सबाके उपद्र ||. 
Sia: सादो भ्रमः शोषो शेयास्तेषामुपद्रवा: | 


TAT SAMA SOOT च ये मंताः ॥ ७ ॥ 
| gian कहिये पिपासा ( प्यास ) स्थान उसमें ग्लानि होय, अमः 


| शोष ये सब उंच | 
। उपद्रव जानने । और कफकी झमिरोगके जो पिछाडी कह आये सोई इमिज हृद्ोगोके 
| | ण होते हैं । तथा “ इ्रासमास्य्तवणमविपाकमरोचकम्‌ 7! इत्यादि |] 
| Cc 
| इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुराविरचितमाधवार्थवोधिनीमाषाटीकायां हृ्रोगनिदानं समाप्तम | 
५ 
| 


{1 


+ MAFAATI 


 व्यायागताक्ष्णापधरूक्षमयपसगानत्यहुतपृष्ठययागाव्‌ । 
आनपमासाध्यशवादजाण त्युमत्रुच्छाण नृणामिदाष्टा॥ १ ॥ 
अर्थे-व्यायाम ( दंडकसरत आदि ), तीक्ष्णोषध ( राइ आदि ), रूखा पदार्थ और निलप्नाति 
मद्यपान करना इनसे और निरंतर घोडेपर चढनेसे और जलसमीप रहनेवाळे पक्षा ( हंस, सारस, | 
चकवा आदि) का मांस खानेसे, भोजनके ऊपर भोजन करनेसे और कचे पदार्थ इत्यादिकोंके खानेसे | 
HPA आठ प्रकारका मूत्रकच्छूरोग होता है। पृथक्‌ ANA ३, सन्निपातसे १, चोट ठगनेको 
। मठ रोकनेका १, वीर्य रोकनेका १ और पथरीका १ ये सब मिल करके आठ ८ भये॥ 
JATE | te 
PACE स्वेः कुपिता निदानेः acy वा कोपमुपेत्य बस्तो | 
मूत्रस्य मार्ग परिपीडयंति यदा तदा म॒त्रयतीह कच्छ्रात्‌ ॥ २ ॥ 
अपने अपने कारणोंसे कुपित भये जो वातादिक सब अलग अलग दोष | 
NER GAR मार्गको पीडित करें, तब मनुष्यके वडे कष्टे मूत्र उतरे ॥ 
| _ वातिकमृत्रकृच्छके छक्षण॥ | a ER 
amea स्वल्पं सुहमंत्रयतीह वाताद। | 
जातके मूत्रकच्छूसे वंक्षण ( जांघ और ऊर इनकी संधि ), मूत्राशय और, इन्द्रिय 


x 
aN 


Ead 


होय और मूत्र बारंबार थोडा थोडा उतरे ॥ 


> In Public Domait 
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ie E तर, | n | E 
S ` कफमूत्रकृच्छूक लक्षण | 
कफमत्ररुच्छू | 
बस्तेः सलिगस्य सरलशोथों FF सार्पच्छ 
मूत्रकच्छूमं लिंग और मूत्राशय AN हा. तथा सूजन हाय और मत्र 
अथ-कफक र्क i 


' कना होय ll | 
m: सन्निपातमृत्रकृच्छूके लक्षण | 


सवाणे ख्पांण तु सानषेपाताळूवान्त तत्कच्छृतम R SST ॥ ४ ॥ | 

अर्थ-सन्निपातसे सवे .छक्षण होते = । prg कष्टसाव्य ह ॥ 3 
. ` झाल्यजमूत्र कृच्छ्र लक्षण | 

मुत्रवाहउ शल्यन कषतेष्वाभिहतड च | मृत्रकच्छू तदा वाताज्ञायत 

भुशदारुणमू | वातरुच्छ्ण तुल्याव तरय लिगाने Sarg ॥ ५॥ 


सोत ( मागे ) शल्य ( तीर आदि.) से विंधजाय, अथवा पाडित |. 


सूत्र बहानेवाले 
~ इसके लक्षण वातमूत्रहच्छूके समान होय | 


' ` दोय तौ उस घातसेः भयंकर मूत्रृच्छू, होय दै । 
` मळके मूत्रकृच्छूक लक्षण | 
शङतस्तु प्रतीषाताद्वाडवएुणता मृतः | 
आध्मानं. वातसंम च मूत्रसंग कराते च ॥ ६ | 
, अर्थे-मळ ( विष्ठा ) के अवरोध होनेस वायु त्रिगुण ( उलटा ) हकर ARU MRE í 
` ` और मत्रनाश करे तंव मूत्रकृच्छू प्रगट होय ॥ ; 
oe अर्मरीजन्यम्‌त्रकृच्छ । | 
अश्मरीहेतुः तत्पूर्वं मुत्रकच्छुमुदाहरेत्‌ ॥ ७ ॥ , ` 
अथै-पथरीके योगसे जो HG होय उसको पथरीका मूत्रकच्छू कहते हैं ॥ 
` -शुक्रजमूत्रकृच्छ्रके लक्षण । 
शुके दोषेरुपहते मूत्रमार्ग विधारिते।  . 
' ` सशुक्र मत्रयेत्कच्छादर्तिमेहनशूलवानू ॥ ८ ॥ 
Si अथे-दोषोंके योगसे BA ( बाय ) दुष्ट होकर मूत्रमागेमें गमन करे, तब उस 
मूत्राशय और लग इनमें शूळ होय और मूतते समय मूत्रके संग वीर्यपतन होय ॥ 
. `. `` अझ्मरी और शकेरा इनके साम्य और अवान्तरमेद | 
अश्मरी शकरा चेव तुल्यसम्भवलक्षणे । विशेषणं शर्करायाः ण 


कीर्तयतो मम ॥ ९॥ पच्यमानाऽशमरी पित्ताच्छोष्यमाणा च वाडा! | 
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| Mw ३९९) ६ 
T > on Fs 
| AGHRETTT क्षरंती शर्करा मता ॥ १० ॥ हसौडा Any: a 
A ° XPS 5 क क.) 
कुक्षावर्भिश्व SAGs | त्या मवात मच्छा च मत्कच्छू च दारुणम्‌ ॥ १३ ॥ | 
gaat ( पररा ) और शकरा इन दोनोंकी संप्राति और लक्षण समान हैं । परतु _ 
g थोडासा ,भेद हे उसका कहता है, frag पकनेवाळी और वायुसे शुष्क होनेवाढी ऐता 
| री कसे वंधी न होय, तव मूत्रके मागे रेतके समान झरने ठगे, उसको रकस 
|| gated शकेरायोंगसे हृदयमें पीडा, कम्प, कूलमें शूळ, मदान, मूच्छा और भयंकर | 
3 ge ये रोग होय ॥ ` क क ee ae i 
इति श्रीपण्डितदत्तरामनाथुरानोरमितमाधवार्थवोधिनीमाथुरीमाषाटीकायां मूत्रकच्छूनिदानं समाप्तम | | 
SSS ey x 2 Ne 


अथ शूत्राघातनिदानस्‌। 


जायन्ते HATTA | 
TAN मत्रविधातादेवरतिकुण्डलिकादयः ॥ १ ॥. 
अर्थ-मंत्रके वेग रोकनेसे ( आदि शब्दसे मळ झुक्रादि वेग रोकना और रूक्ष मोजन 
| आदि जानना ) कुपित ५ दोषोंसे वातङुण्डलिकादिक तेरह प्रकारके मूत्नाघातरोगंको करे). | 
| वातकुण्डलिकाके SAT | a 
> रोक्ष्याद्वेगविषातादा वायुबस्तो सवेदगः । मूत्रमाविश्य चरति RT 
| _ कुण्डलीकृतः ॥ २ ॥ मृत्रमल्पाल्पमथवा सरुजं संभ्रवतते ।. वातङ्ुण्zः ` | 
लिकां तां तु व्याधिं विद्यात्मुदांरणम्‌ ॥ ३॥. LE 
| अथे-रूखे पदार्थ खानेसे, अथवा. मलमूत्रादिवेगोंके धारण करनेसे कुपित मई जो वायु 
| सो वस्ती ( मूत्राशय ) में प्राप्त हो पीडा करे, और aad मिलकर मूत्रके वेगको विगुण sit 
| (उल्टा ) करके वहां आप कुण्डळके आकार ( गोठाकार ). मृत्राशायमें विचरे तब मनुष्य ST 
| वतसे पीडित हो मूत्रको बारंबार थोडा थोडा पीडाके साथ त्याग करे, इस दारुण व्यापिको oe 


| शतकुण्डलिका रोग कहते हैं ॥ 


अष्ठीलाके Ht | 
` आघ्मापयन्बास्तिुद रुद्धा agaaa E 
a sitae मत्रमा्गावरोषिनीय ॥ 8 है ते | 
| _ अे-नस्ति(मून्नाशय ) और गुदा इनमें यह वायु अफरा करे; तथा बति और॒. ग > 
| ER रोककर चळ और, उन्नत ( ऊंची ) ऐसी ater (पपरी Psa 
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- a ` इइ इस व्याधिको मूत्रोत्संग कहते हैं ॥ 
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( १६६) माधवानेदान | 
; वातबस्तिके लक्षण | 
| aq विधारयंदरतु मृत्रस्याकुशलो नरः | विरुणाड सुख तस्य AIG 
_ह्तगतोऽतिलः॥ ५॥ मत्रसंगो, भवेच बर्तिकृक्षिनिपीडितः । वात- 


' बस्तिः स AAA व्याधिः रच्छूमसाधनः ॥ ६॥ i 
g age अड ( जिद ) से मूत्तबाथाका रोके उसके बस्ति ( मूत्राशय ) का || 
| वायु वरते सुखको . वन्द करदे तब उसका मत नद हो जाय और वह वायु वस्तिमें'और | 
कूखमें, diet करे, उस व्याविकों वातबरित ऐसे कहत € | यह बडे कष्टसे साध्य होय | 
| र ` मूत्रातातक लक्षण |] 
चिरं धारयतो मूत्र त्वरया व भवतत । 
मंहमानस्य मन्द वा मत्रातीतः स उच्यते ॥ ७ ॥ 
अर्थे-मूत्रको बहुत देर रोकनेसे WS वह जल्दा नहीं उतर और मूतते समय घोर धारे | 
' उतरे इस रोगको मूत्रातीतं कहते ई ॥ | 
मूत्रजढरक लक्षण | 
त्रस्य वेगेऽभिहते तदुदावर्तहेतुकः। अपानः कुपितों वाञुरुदर TA 
BART ॥ ८ ॥ नागेरधस्तादाध्मानं जवयेचीब्रवेदनामू । तन्मूत्रजहर 
'विद्यादधोबस्तितिरोधजम्‌ ॥ ९ ॥ 
` अर्थमूत्नके वेग रोकनेसे मूत्रवेगधारणजानित, उदावत्तेका कारणभूत ऐसा अपातवाई | 
. कुपित होकर पेट बहुत फ़ूछजाय और नार्मके नाचे तात्र वेदन्मसंयुक्त अफरा करे, अर्ष | 
` सतिवा रोध करनेवाला ऐसे इस रोगको .मूत्रजठर ऐसे कहते हैं । |. 


Stas 


ae मूत्रोत्संगके SAT | 
| SRA वाप्यथवा नाले मणो वा यस्य देहिनः। मूत्र प्रवृत्त सज्जेत सरक 
| वा प्रवाहतः ॥ १० ॥ खबच्छनेरल्पमल्पं सरुजं वाथ नीरुजम। 
4 त. ` वगणा ऊजो व्याधिः स मुत्रोत्संगसानितः ॥ ३ ३ ॥ 4 
` ` अर्थवृत्त भया. मूत्र. बस्तिमें अथवा दिइन ( लिंग ) में अथवा Rem a Lz 
अटक जाय और awa मूत्रको करे मी तौ वार्दासे बंस्तिकों फाडकर जो. wa Fae * af 
मंद थोडा' थोडा पोडांक साथ अथवा पीडारहित एंधिरसंहिननिकले एसे विगुण P 
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| ( १६७) 

TATTA लक्षण । | ee a 
BART HITE बस्तिस्थों पित्तमारतो । | ue 4 
त्क्षयं सरुग्दाहं जनयेतां तदाहयम ॥ १२॥ मी 
मंया अथवा श्रांत (थकगया ) देह जिसका ऐसे पुरुषके बस्ति ( मूत्राशय) भें. 3 


त जो पितत और वायु सो मृत्रका क्षय करें और पीडा तया दाह होता है उसको TA 
ra कहते हैं ॥ 


सूत्रग्रान्थके लक्षण | || हक 
अन्तबंस्तसुखे TE स्थिरोऽल्पः सहसा भवेत | 
अश्मरीतुल्यरुग्यान्यमूजभान्यः स उच्यते ॥ १३ | ip 
` अथे-बस्तिके मुखमें गोळ स्थिर छोटीसी गांठ अकस्मात्‌ होय उसमें पथरीके समान पाडा 2 
| हेय इस रोगको मूत्रप्रन्थि ऐसे कहते हैं ॥ | 006200. 
q AITA SAT | Re a री 
| त्रितस्य Rt यातो वायुवा शुक्रमुद्धवम । स्थानाच्च्युतं मत्रमतः 
TAAR ATI ॥ १४ ॥ भस्मोदकभ्तीकाशं मूत्रशुक्रं तदुच्यते | 
अर्थे-मूत्रबाधाको रोकके जो मनुष्य Slay करे उसके वायु शुक्रको उडाय स्थानसे अष्ट 


NW nA 


करें, तब मूतनेके पहिले अथवा मूतनेकें पीछे शुक्र. गिरे और उसका वणे राख मिले पानीके 
समान होय, उसको मूत्रशुक्र ऐसे कहते हैं ॥ . ह! ‘EE 


उष्णवातका लक्षण | 
` व्यायामाध्वातपेः पित्तं ART प्राप्योनिलायुतम ॥ 9५ ॥ बस्ति मेढू 
` शुद चेव पदहेत्खावयेदथः । मूत्र हारिदमथवा सरक्तं रक्तमेव च ` 
` ॥ १६ ॥ ठच्छात्पुनः पुनजतोरष्णवातं वदंति तब्ू। ` 
 अर्थृ-च्यायाम ( दंडकसरत), अति मार्गका ASAT और घूपमे Soar इनकारणोसे 
जो पित्त सो बस्तिमे प्राप्त हो age मिळ बस्ति छिंग और गुदा इनमें दाह करे 
अथवा कुछ रक्तसे युक्त वा लाळ ऐसा मूत्रका स्राव बारंबार कष्टसे होय 
कहते हैं । यही रोग सुजाकके नामसे भाषामें बाळा जाता है॥ 
3 मृत्रसादके लक्षण | -_ 


र वा द्वावपि वा संहन्येतेऽतिहेन क t oe 7 | 


TETY 


` Yi zi wh हे 
~ InP 
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(१६८) माधवनिदान ॥ 


j  अर्थ-पित्त अथवा कफ बा दोनों वायुकरके बिगडे इए A तब मलुष्य पीछा, छाल, सफेर | 


YAN सूख | ; g 
मूते और मूतनेके समय दाह होय और जब वह मूत्र सूख जाय त्न | 

po चूर्ण ऐसा वणे होय, अथवा स्व वणेका होय इस रोगको मूत्रसाद कहे है । | 

र विडिघातके लक्षण | 
रुक्षदुर्बल्योबातेनोदावचे श्रा ॥ १९ ॥ शनसोतोऽुयेत 
विसं तदा TE Aaii मत्रयेत्कच्छादिइबाव AMET ॥ २०। | ` 
अर्थ-रूक्ष और दुबेल पुरुषके Wad ( मल ) जब वायुकरक ANT उदावतंको mà f. 
तब वह मळ मूत्रके मागेमें आवे-उस समय मनुष्य मृतने लगे ती बडे कष्टसे मूत्र उतरे और उसके | 
तरम विष्टाकासी Gra आवे, उसको विड्डिघात कहते हैं ॥ J 
बंस्तिकुंडलरोगके लक्षण | 

: दुताध्वलंघनायासेरमिषातात्यपीडनाद | स्वस्थानाद्व्तिरुदृत्तः स्थूळ 
“PUA गवव ॥ २१ ॥ शूलसपनन्‍्दवदाहातों बिन्दु बिन्डु खवस्यपि। 
. पीडितस्तु सजेडारां ARNAT ॥ २२ ॥ बस्तिकुंडळमाहुर्तं 
. घोरं शख्नविषोपमस्। पवनप्रबलं मायो दुर्गिवारमबुद्दिध्चिः ॥ २३॥ | 
अर्थे-जल्दी चठनेसे, Sat करनेसे, परिश्रमसे, लकडी आदिकी चोट STA, पीडासे बलि (|| 
' आपने स्थानको छोड ऊपर जाय मोटी होकर गमक समान कठिन रहे उससे शूळ, कम्प और दाइ | 
ये होय | मूतकी एक एक बून्द गिरे, यंदि बस्ति जोरसे पीडित होय तो बडी धार पडे, वंगस | 
` : इठनेके समान पीडा होय इस रोगको बास्तिकुंडळ ऐसे कहते हैं । यह रास्त्रके समान जल्दी प्राण | 
` - नाशक. और विषके समान काळांतरमें प्राणका नाशकत्तों भयंकर है । इसमें प्रायः वायु प्रब | 
है, मन्द बुद्धिवाले वैद्योंसे इसका, निवारण ( चिकित्सा ) कंरना कठिन है । इसको अन्य दोषोंके l 
` सम्बन्ध होनेसे जो लक्षण होते हैं उनको कहता हूं ॥ 


तस्मिन्पित्तान्विते दाहः शूलं मूत्रविवर्णता । 
SHOT गोरवं शोथः fears मत्र घनं सित ॥ २४ ॥ i 
अरथे-ही बर्तङुंडछ पित्तयुक्त होनेस दाह और मूत्रका बुरा रंग -होय और. कफ | ' 
होनेसे जडत्व, सूजन, मूत्र चिकना, गाढा सफेद ऐसा होय. ॥ he 


a . . साध्यासाध्य लक्षण| ae ऱ्य 
ae केष्मरुदबिलो बस्तिः पित्तोदीर्णान सिव्याता) - |. 
ARS: साध्यो च यः कुण्डलीकृतः॥ २०॥ | 
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अर्थना करके जिसका मुख बन्द होय ऐसा और पित्तकरके व्यात मइ एसी वस्ति साध्य 
Aaa और जिस वार्ता SS रा होय तया कुण्डलकृत होय सो साब्य नहीं है॥ | 
: ... ऊँण्डडाभूतक लक्षण । | 
स्याद्वस्ता कुण्डलीभूत तृण्मोहः श्वास एव च ॥ २६ ॥ 
' अर्थ-वत्ति कुण्डलीमूत होनेसे प्यास, मूच्छो और श्रास ये लक्षण हॉय ` | र 
अपष्डितदत्तराममाथुरनिर्मितमाधवार्थबोघिनीमाथुरमाषाटी काया ून्नाघातनिदानं समाप्तम्‌ | | 
tee a 


ee अथाइमरीरोगनिदानम । 


वातापित्तकफार्तलधतुथ। शुक्त जा$परा। 

| ` प्रायः छेष्माश्रयाः सवो अश्मर्यः स्युर्यमोपमाः॥ १ ॥ 

| अर्थात, पित्त, कफ इनसे ३, चौथी शुक्रसे अमर्रा रोग (पथरी ) होय है। यह 

| परी विशेष करके कफाश्रित है | ` यमोपमा?? कहिये अच्छी चिकित्सा न'होय तो ये अवस्य | X 

प्रणनाशक हैं ॥ i be 

‘a अइमरीको सम्प्रापती। | ae ie 

\ ` विशोषयेद्वर्तिगतं सशुक्रे मत्र सपित्तं पवनः कफ वां। . | 
यदा यंदाश्मर्युपजायते च HAT पित्तेष्विव रोचना गोः॥ २॥ 

अथे-जिस मनुष्योंका वायु बस्तिमें प्राप्त होय, झुक्रयुक्त अथवा पित्तयुक्त अथवा कफकरो 


मुखावे तब उस स्थानमें पथरी प्रगट होती है | जैसे गऊके पित्तमें गोरोचन. जमे है उसी, 
रार बस्तिमें वीयेसे पथरी होय है ॥ FRE 


te 


| पूवेरूप । i 
नेकदोषाभया सर्वा अश्मा पूवळक्षणसू। बरत्यपाध्मान तदासन्नदेशेषु 


EK 
TA अश्मरी (पथरी ) एक दोषके आश्रय नहीं हैं अर्थात्‌ अनेक दोषाश्रित 
MAST, वस्तीके आसपास असंत पीडा होनी, AAA. बकरेके पेशाबकासी दुर्गंध आवे 


5 R पथरीके सामान्य लक्षण | a 
| ऐमान्यठिंग रुढ़नामिसेवनीबास्तिमूर्धपु ॥ ४ ॥ ह 


१७० ) eo माधवानदान | 


थै-नामिसेवनी ( अडकारक समपि सीमनका भाग ). और बस्तिका अग्रभाग 
cee पथरीके योगसे मृत्रमार्ग रुकनेसे सूतक वार फटी निकले पथरी मूत्रमारीके mi 
हटजाय तौ मूत्र अच्छी Gar उतरे और स्वच्छ MAG मणिके समान होय ni 
) के योगसे बल्तिमें घाव होनेसे रुधिर मिला मूत्र उतर और मूतते समय से 
और पाडा होय ये सामान्य लक्षण जानन ॥ 
' वातकी पथराक लक्षण l : 
तत्र वाताडश चातो दन्तान्खादति वेपते ॥ ६॥ AA मेहने aT 
पीडयत्यानेशं SIT । साल मुचाते NELERE EZTA ७॥ 


श्यावा रुक्षाश्मरी चारय स्थाचत्रा pepa! 
अर्थ-वायुकी पथर्रासें रोगी असंत पाडा करके व्याप्त हाय, दाताको चवाव, कापे (ठान्ने 
हाथसे रगडे, नाभिको रगडे और रातदिन ढुःखस रावं और मूत्र आनेके समय पाडा होनेके कारण 
अधोवायुका परित्याग करे, मूत्र बारंबार टपक टपक R, उसका पथरांका रग नाछा सीर 
रूखा होय, उसके ऊपर कांट होय Il 
पित्तकी पथरीके लक्षण । 
पित्तेन दह्यते बस्तिः पच्यमान SATA ॥ < ॥ 


य; मडातकास्थिसस्थाना रक्ता पाता ।सताश्‍्मरा । 
ae थे-पित्तकी पथरासे रोगीके बस्तिमें दाह होय और खारसे जैसा दाह होय ऐसी बेला. 
' होय, Tera ऊपर हाथ धरनेसे गरम माळूम -होय -आर मिळाएकी मौर्गाके समान हेय, | 


( पथरी 
करनेसे बडा क्वे उ 


BS ae 3 कफकी पथरीके लक्षण | 
बस्तिनिस्तुद्यव इव क्लेष्मणा शीतलो गुरुः ॥ ९ ॥ 


e अश्मरा महता SET ALATA सता । 
` ' अथे-कफका पथरीसे बस्तिमें सुई चुमनेकीसी पांडा. होय, शीतळपना होय और पग | 


होय, यह कफकी पथरी बहुधा बाळकोंके होतीहे सो कहै हैं॥ 
एता भवंति बालानामेषामेव च भूयसा ॥ १० ॥ 


आश्रयोपचयात्यत्वाहृहणाहरणे सुखा) 
त्रिदोषंजा अस्मरी ( पथरी ) विशेषकरके बाल्कोंके होती दै 
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भाषाटीकासमेत । (२७१) us 


विकता आहार है, और उनको वस्ति छोटा तथा पुष्टता थोडी होय है इससे श्र 
इससे वैद्यांको | 
बना फाडना काटना निकालना कठिन नहीं होय सो झुश्रतने मी कहाई | 
शुक्राइमराक लक्षण | 


कारी ठु महतां जायते शुक्रधारणाव्‌ ॥ ११ ॥ स्थानाच्च्युतममुक्त हि 
ष्कयोरन्तरेऽनिलः । शोषयत्युपसंहत्य शुके तच्छुष्कमश्मरी ॥ १२ ॥ 


| PERS मुष्कश्वयथुकारिणी । तस्यामुलंत्नमात्रायां शुक्रमेति 
| देहीयते ॥ ३३ ॥ पीडिते त्ववकारेऽस्मिन्नशमये च शर्करा । 2 
` आर्थ-शुक्राइमरी यह शुक्र ( वीये ) के रोकनेसे वडे मनुष्योंकों ही यह पथरी ater: 
धत करनेके समय अपने स्थानसे चलायमान होगया वह वर्थि उस समय मैथुन न करे तब्र 
| दक्र ( वीर्य ) बाहर नहीं निकले, मातर ही रहे तब वांयु उस शुक्रको उठाकर सुखा देता है। | 
| उसको झक्रजास्मरा कहते हे । इस कारके अंडकोषोंमें सूजन बलिमें पांडा और मूत्कच्छता 
होती है । झुक्राइमरीका आदिमं लिंग और अंडकोष पेडू इनमें पीडा होती है । वायके नाझ | 
RR कारण पथरीकी नाई रार्करा उत्पन्न होती है॥ | 
T पथरीशकराके उपद्रव | 
. अणुशो वायुना HAT सा तस्मिन्ननुलोमग्े ॥ १४ ॥ निरेति, सह 
. मूत्रेण प्रतिळोभे विवध्यते। मूत्रस्रोतवृत्ता सासक्ता कुर्यादुपद- ` 
. वान्‌ ॥ १५ ॥ दोबेल्य सदनं काश्य कुसिशूलमथारुचिमू । पांडुल | 
_ सुष्णवात च तृष्णा हुत्पाडन TAT ॥ ३६ ॥ र ee 
` अर्थे-वायु वास्तिमें अनुछोमगातिसे प्रवेश होय तौ वह शर्करा वायुकरके छोटी २ इक होकर z 
TA साथ वाहर निकले, और यदि वायु प्रतिलोम होय तौमूत्रमागंकों रोक दे, यदि AA . i 
त होय तौ मूत्रके बहनेवाळे छिद्रोंको रोक दे, फिर इतने उपद्रवोको प्रगट करे | दुवेलता, wT, 
RS शूळ, अरुचि, पाण्डुरोग, उष्णवात, प्यास, हृदयमें पीडा, वमन. ये संब IAAT 


असाध्य लक्षण. | 
प्रशूननाशिवृषणं बद्धमूत्रं रुजान्वितम | 


अश्री क्षपयत्याशु शर्करा सिकतान्विता ॥१७॥ | 
जिसकी नाभि और उषण सूजजाय, मूत्र उतरे नहीं, Bee पीडित होय एस पुरु. 
` रा और ONA ee पंथरी प्राणनाश करे ॥ E 
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माधवनिदांन | 
` माधवनिदानका उत्तरभाग । 
| .  अमेहनिदान | i 
आत्यातुसं स्वसुखं दधीनि आम्योदकानूपरसाः TRI 
अर्थ-रैठनेके सुखसे, Raa सुखसे अथवा स्वभसुख काहून परम AAT आदि qe, 
दही. ग्रामके संचारी जीव मेड बकरी आदि, जळके-संचारी जीव मच्छी कछुआ आदि, gy | 
< जळसमीप ) के रहनेवाळे जीव हंस चकवा आदि प्राणियोंके मांसरस, दूध, नया अन्न जौ A 
जया जळ तथा शर्करा आदि गुडके पदार्थ अथवा TSH विकार ये और जितने ART | 
` है सो सब प्रमेह होनेके कारण हैं ॥ . ee 
3 . कफपित्तवातग्रमेहोंकी क्रमस. BANE । ( 
; `e ° ~ ~ z A 
_ मेद मांसं च शरीरजं च छेद कंफो बस्तिगंतः भरण्य । करोति 
'मेहान्समुदीर्णसुष्णेस्तानिव पित्त परिदूष्य चापि ॥ २ ॥ क्षीणे a | 
- घ्यवक्ृष्प धातन्संदृष्य मेहान्कुरुतेऽनिलश्व। साध्याः कत्था दश |. 
पित्तजाः पड्याप्या न साध्याः पवनाचतुष्काः॥ ३ ॥ माकेयला- „ 
- . दविषमक्रियत्वान्महात्ययत्वाचच यथाक्रम ते । | 
` , AAA (मन्नस्थान ) गत कफ मेद मांस और शरीरके छेदको विगाड कर प्रोह्य 
` उलन्न करेंहे, उसी प्रकार गरम पदार्थसे पित्त कुपित होकर पूर्वोक्त मेद मासको वगाला | : 
प्रमेहको उत्पन्न करे है और छंघन रूक्षादि पदार्थोंके सेबनसे कुपित हुआ वायु दोष (fee | . 
' कफ) के क्षीण होनेसे धातु ( वसा मजा ओज लसीका ) को इंचकर बस्तीके FAN झर | 
कर प्रमेहकों प्रगट करे है। कंसे प्रगट दरा प्रमेह साब्य हैं। कारण इसका यह है कि क |. 
` और  मेद:प्रमृति दूष्य इनंपर कटुतिक्तादि क्रिया समान हैं अर्थात्‌ कडु तित्तादिवोसे. कि || 
` कफ तथा मेद मांसादि शांत होते हैं। इस रोगमें रोगका ही प्रभाव ऐसा है कि इसमें त | 
` | दष्यको साध्य कहा है और प्रमेहे विना और रोगोंको अतुल्य ( असमान दूष्यत लाय) } 
` ठ होय है। पित्तकी छः प्रमेह विषम चिकित्सा करनेसे याप्य होयहैं अर्थात्‌ पित्त हरण कर || 
, जों शात मधुर आदि दव्य वह मेदको बढानेवाळे हैं और मेद हरण कत्ती उष्ण al 


( १७२ ) 


= ne त s शक > 
< Tozi TT a = 


ङ्य वह पित्त कतो हैं ऐसे क्रिया विषम है । वादीसे प्रगट चार प्रमेह मजादिगंमार * a) 
' आर्ण करसे अयत्त पीडाकर्ता हैं और इनकी ( महात्यय ) बडी कठिन क्रिया है। | 
` ओई चकारसे विषमाकरिया ही कहते हैं इसीसे येचारज्साप्य हैं। / ८ 
ve ee ; am तुल्यठुंदोषत्वं मेहे तुल्यदुष्यता । रक्तगुल्मे पुराणत्वं सुखसाध्यस्य, लक्षणम्‌ ॥ १ हे a 4 
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ae 

, कफः सपित्तं पवनश्च दोषा मेदोखशुकांबुवसालसीकाः । | 

गरजारसोजः पिशितं च दृष्या प्रमेहिणां विशतिरेव मेहाः ॥ 9 ॥ | 
| पत्त और वादा ये दोष और मेद रुषिर शुक्र: जळ, मांस Ge (चर्बी) 
का (HO जल ) मजारस ओज और मांस ये दृष्य जानने इन दोष और दृष्य दोनोंसे ` 
; प्रमेह होते हैं ॥ H ; | 
FE. ... पवरूप॥ 0 

दन्तादीनां मलाब्यतवं ATT पाणिपादयोः। 

दाहशिक्कणता देहे तुट्श्वास्थोपजायते॥ ० ॥ 4 
| वदेमि आदिशब्दसे जिह्वा ताङ आदिका ग्रहण इनमें मै बहुत हे, हाय पे | 
gg, अंगका चिकनापना, प्यास, श्वास, चकारसे केशों ( वाळों.) का आपसमें लिपट जाना. | 
| ताका वढा जानना ये प्रमेहे पूवेरूप होते हैं॥ ; ST 
|. सामान्य लक्षण । .. | 
सामान्यं लक्षणं तेषां AAAS TAA ॥ ६ ॥ 
A ageaga और गाढा मूत्र उतरे ये प्रमेहके सामान्य लक्षण हैं । 
| प्रमेहके कारण | 
दोषदूष्याविशेषेऽपि तत्संयोगविशेषतः। 
| मत्रवणोदिनिदेन भेदो ART कल्प्यते॥ ७ ॥ 
| ids और दूष्य इनके भेद न होनेसे परंतु दोष और दूष्य इनके संयोगमेदसे मूद ` | 


A Sls 


¶ | (मो मेद मजादि' ) जैसे सफेद पीला काळा तामेके रंगका और स्याम इन पाँच रंगे 
॥ | MAR पिंगळ पाटळादि अनेक वर्णमेद होते हैं इसी प्रकार दोषादिकोंके संयोगसे नाता 
लै | आले प्रमेह होते हैं।'सयोग मेदकी कैसे प्ताति हो. ऐसे कोई एछे तो उसके बासते कहते 
॥ | CGR वर्णादिमेदसे समान कारणोंके मेद कल्पना करने चाहिये जैसे घट ( घडा ) वनानेके 
TAME कारण सामग्रीमें मेद नहीं है परन्तु कुम्मकारादे l कुम्हारआदे a | 
1 रे करे घडा सरवा मटकना आदि अनेक जातिमेद हो जाते हैं और यहाँ. 
| (जएन ) आहारादिकोंका जो अदृष्ट फल हूं ब wel ee 

. कफकी १० प्रमेहके उक्षण । _ | किया Co ee 
| ~ अच्छ बहुसितं शीतं निर्गयसुदकोपमम्‌। महत्य ही । मेहल्युदकमेले किंतिशविः_ . र 


` ` ` ` 3 यत्तु मांसत्वगन्तरे उदकं तह्सीका शब्द लमते। ie 
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= || भदै भेद करके प्रमेहमें मेद होते हैं। दश छः चार इत्यादिक दोष ( वात पित्त कफ )दूष्य | 
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SAET ॥ ८ ॥ इक्षो रसामिवात्य्थ मधुर VIASAT । सांद्रीनवे 
Ri सानरेहेन मेहति ॥ ९ ॥ सुरामेही पुरातुल्यसुपर्यच्छपपो ` 
` चनम्‌ । सहृष्टरोमा पिन ्टवद्वहुं सितम्‌ ॥ ३० ॥ शुक्रा शुकमि्नं | 
` वा शुक्रमेही प्रमेहति । मत्राणून्सिकतांमेही सिकतारूपिणो मलान्‌ | 
99 ॥ शीतमेही सुबहुशो मधुरं भृशशीतलम्‌ । शनः शनेः शने 
मन्दं मनद प्रमेहति ॥ १२ ॥ ठालातंतुयुत मूर्त SASHA पिच्छिहम्‌। 
` अर्थ-१ उदकप्रमेहकरके-स्वच्छ बहुत सफेद शीतळ गंधरहित पानीके समान कुछ गा 
' आर चिकना मूते हैं । २ इक्षुप्रमेहसे-ईखके रससमान अत्यंत मीठा ऐसा मूत्र होय | ३ साङ्गा 
' ` .मेहसे-रात्रिमें पत्रमे घरनेसे जैसा होवे ऐसा मूत्र होय । ४ सुराप्रमेहसें-दारूके समान उप 
'_ निर्मळ और नीचे गाढा ऐसा मूते । ५ Restate चावलोके पार्नासमान सफेद और 
. ` बहुत मूते तथा मूतते समय रोमांच होय । € शुक्रप्रमेहसे-झ॒क्र ( वीर्य ) के समान ay 
` शुक्रमिला.मूत्र होय | ७ सिकतामेहसे-मूत्रकें कण और. वाद्धरेतके समान मळके खा Ay 
n . < शीतमेहसे-मधुर तथा अत्यंत शीतल एसा वारंवार वहुत मूत । ९ शनेमंहसे-धीरे धरी 
' और मंद मंद मूते | १० छालाप्रमहसे-छारके समान तार्‍युक्त और चिकना मूत्र होय है | 
ae पित्तकी ६ ममेहके लक्षण | ः 
' ` __ ग्रॅषवणरसस्सर्शेः क्षारेण क्षारतोयवत्‌ ॥ १३ AAT नीलां 
कालमेही aa । हारिहमेही कटुकं RNR दहत | 
.. ॥ १४ ॥ वर माजेऽमहन गंजिष्ठासालेलोपमस | AAEN सलव | 
 रक्ताओं रक्तमेहतः ॥ १५॥ | 
अथे-! १ क्षारप्रमेहसे-खारी जळके समान गंध वर्ण रस और स्पर्श ऐसा मूत्र होता है E 
| AR ee रंगका अर्थात्‌ पपया पक्षीके पंखके सद्दा मूते । १३ काढप्रमेहे- | 
` स्याइके समान काला मूते । १४ हारिद्रप्रमेहले-तीक्षण हळ्दीके समान और दाहयुक्त की. 
मांजिष्ठप्रमेहसे-आम STs और Hash समान मूते | १६' रक्तप्रमेहसे-दुर्गधयुक 
और रुपिरके समान जाळ मूत्र करे || 
` - ` वातकी ४ प्रमेहृके लक्षण | | 
वसामेही वसामि वसा मत्रथेनसुुः। aa मज्जमिश्रं वा मजगेह | 
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भाषाटीकासमेत । | (१७६ ) 


१७ वसाप्रमेही-सा ( चर्बी ) युक्तं अथवा वसाके समान मूते 1१८ मजाप्रमेही-» 
समान अथवा मजा मिळा वारवार यूत । १९ क्षोद्रमेही-कसैला मठा और चिकना 
aie हस्तिप्रमेही-मस्त हाथाक समान निरंतर वेगराहेत जिसमें तार Bad और 


1 रर ठह मूतं ॥ 
कफप्रमेहके उपद्रव । 
अविपाकोऽ₹चिशछर्दिज्यरः काशः सपीनसः 
उपद्रवाः प्रजायन्ते मेहानां कफनन्मनाम्‌ ॥ १८॥ | 
अर्थै-अननकाप रिपाक न होय, अरुचि, वमन, ज्वर, खांसी, पीनस येकफप्रमेहके उपद्रव है | 
पित्तप्रमेहके उपद्रव | 
बस्तिमेहनयोः AS मष्कावदरणं SAE | 
दाहस्तृष्णास्लिकामच्छा SNE पित्तजन्मनामू ॥१९॥ 
अर्ध-तत्ति और छिंगमें पीडा होय, अंडकोशोंका पककर फटना, ज्वर, प्यास, Gl उकार 
ga और पतला दस्त होय ये पित्तप्रमेहके उपद्रव हैं ॥ ae 
वातप्रमेहके उपद्रव | 
बातजानासुदावर्त कंठहड्भहलोलताः | 
TST AA शोषः कासः श्वासच जायते ॥ २० ॥ 
अथे-उदावते गळा हृदय इनका रुकना, Sled ( सबरसमक्षणेच्छा ), शूळ, निद्रानाश, 
शेष, सूखी खांसी, श्वास ये वातप्रमेहके उपद्रव है. 
| प्रमेहके असाध्य लक्षण । ` | 
यथोक्तोपवाविष्टमतिम्नुतमेव च । << 
पिडिकापीडितं गाढे प्रभेही हन्ति मानव २३ ॥ 
` अथे-ऊपर कहि आये जो अविपाकांदि उपद्रव वे सव होये, जिसके मूत्रका साव बत 
|- इमा होय शराविका आदि जो पिडिका आगे कहेंगे वे होय, रोगका अंगमें प्रवेश हो ऐसे लक्षण 
| शे वह प्रमेह मनुष्यको मार डाळे ॥ 
दूसरे असाध्य लक्षण | 
जातः परमेही मधुमेहिना वा न साध्यरोगः स हि बीनरोपात | 
F जमधुमेही पुरुषसे उत्पन्न मया जो प्रमेहान्‌ N रोग बीजदोषके कारणस ; 
w AU होय | इस जगह मधुमेह शब्दसे साधारण प्रमेह जानता | इस जगंहमी मधु qima g 
4 WAN बहुतसा शास्त्रार्थ लिखा है ॥ 
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` ` . _ कुलपरंपरागत अन्य विकारोंका असाध्यत्व कहते है | 

ये चाति केचित्कुलजा विकारा भवन्ति तांस्तान्मवदन्त्यसाध्याचू ॥ २३, 
अर्थ-जो कोई कुष्टादिक कुळ्परंपरागत विकार EA सब असाध्य हैं । अब कहते हेत; 


प्रमेहोंकी उपेक्षा करनेसे मधुमेहत्वको प्राप्त होते हैं इसको कहते हैं॥ | 
ay प्रमेहकी उपेक्षा करनेसे मधुमेह होता इ | ; 


सर्व एव प्रमेहास्तु कालेनाप्रतिकारिणः 
oey मधमेहत्वमायांति तदाऽसाध्या भवंति हि॥ २३ ॥ : 


अध-सव प्रमेह औषधके विना काळ करके मधुमेहत्वको प्राप्त होते हैं. तब I 
हो जाते हैं | धातुक्षय और आवरण इनसे कुपित मर्या वायु मधुमेहका संभव होती है॥ 


मधुमेहे मधुसमं जायते स किल दविधा । 
He धातुक्षयाद्वायो दोषावृतपथेऽथवा ॥ २४ ॥ 


अथे-मधुमेहमें मूत्र, मधु ( शहद `) के समान होय हे सो दो प्रकारका हे एक तो' घातुक्षय q j 
होनेसे वायु कुपित होकर होय और दूसरा दोषों करके पवनका मार्गे आदृत ( ढकने ) करके होयहै॥ | | 


कम आवरणके लक्षण | 

आदृतो दोषलिंगानि सोऽविमित्तं TAAL । 

क्षीणः क्षणात्पुनः पूर्णा भजते रुच्छुसाध्यताम ॥ २५ ॥ 
a अथे-आइत aga प्रगट मधुमेह जिस पित्तादि दोष करके आच्छादित होय उसके | | 
PRU अकसमात्‌ दाख क्षणभरमे क्षीण होय क्षणमें पूणे होय वह कष्टसाध्य जानना ॥ 
.  ' `  सधुमेहशब्दकी प्रवात्ति विषय निमित्तत ` 
मधुर यच Hes प्रायो मध्विव मेहाति । 
सऽपि मधुमेहाख्यां माघुयांच तनोरेतः ॥ २६॥ 


nA अमम संगा ग्रायश: मधु ( शहद ) के समान मीठा मूते और सब 
इससे सवै प्रमेहको मधुप्रमेह संज्ञा दीनी हे और अम्ृतसागरमें जो छः 
'छिखे हैं वे प्रमाणरहित हैं और प्रसिद्िमें मी प्रमेह बांस प्रकारे है 


eC 
जी i Sx 


) 
~ 


~ 
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AA प्रमेहपिडिकानिदानम्‌ | 


शराविका कच्छपिका जाउनी. विनताऽउजी । mae सफ 
, पुत्रिणी सविदारिका ॥ १ ॥ विद्रधिश्चेति पिडिकाः giana; | 
| संबिम्मसु जायन्ते मांसलेषु च धामसु ॥ २॥ व 
f अर्थ-अमेहकी उपेक्षा करनेसे शराविकादि दशा पिडिका संधि म्म और मांस वानो 

| wel 


(१७७) गे 


>“ 


सबके लक्षण । 


1 aaa ST तद्रूपा निम्नमध्या शराविका । सदाहा कूमसस्थाना 
| ज्ञेया कच्छपिका TT ॥ ३ ॥ जालनी तीवदाहा- तु मांत्जालस- 
| Tam । अवगाढरुजोत्केंदा पृष्ठे RR वा ॥ ४ ॥ मह ooo 
| ती पिडिका नाला सा SIRT स्मृता। रक्ता सिता स्फोटवती दारु | 
| गात्वल्जी भवेत्‌ ॥ ५ ॥ मसूरदलसंस्थाना विज्ञेया तु मसूरिका। 

` गोरसषपसंस्थाना तत्ममाणा च सर्षपी ॥ ६॥ महत्यल्पचिता ज्ञेया o 
k ‘bad चापे SAT! विदारीकंदवद्त्ता कठिना च विदारिका ॥७॥ 
-बिश्‍ेलक्षणेर्युक्ता ज्ञेया वदराषिका ठु सा। 


अर्थ-१ शराविका-यही पिटिका ऊपरके मागमें ऊंची और मध्यमें Stet होय जैसा. 
शा शराब होय है ऐसी होय है | २ कच्छपिका-ये कछुएके पाठके समान कुछ दाहयुक्त 
शय हे | ३ जाळनी-ये तीब्र दाहकरके संयुत और मांसके 'जाळ्से व्याप्त होय है 8 
दिरता-ये फुन्सी पीठमें अथवा पेठे होय है, इसकी पांडा बहुत होय, ठंढी हेय तथा | 
Cale रंगका होय है 1-६ अलजी-छाळ काळी बाराक फो्डोकरके व्याप्त म्यक 
4 ९ मसूरिका-मसूरकी दाळके समान बडी होय हैं । ७ संषेपिका-सपेद सरसोके | 
बेडी होय है. ८ पुत्रिणी-ये बीचमें एक बडी फुन्सी होय उसके चारों ओर 


और at उसको पुत्रिणी कहते हैं । ९ विदारका-सह विदा विदारीकेदक 
ही लक्षणकर युक a 


oe 


' adanan नहीं दाखि । “ये यन्मयाः रखता मेहः ?' इस पदक ऊपर ASS | 


oe 'इसका अर्थ सुगम है इसीते नहीं लिखा # शका-# क्‍्योंजी ! ख्ियोंको प्रमेह क्यो नहीं हेय | 


ENIA O `` प्रमेहमधुमेहपिटिकानिदानं समाप्तम्‌ । 
2 è 5 - क 


. ` अव्यायामदिवासवणक्षेप्मलाहारसेविनः | मधुररसः भायः सेहे | 
' ` 'सोदोविषईते॥ १॥ भेरा वृत्तमागत्वात्पुष्यंत्यन्येन Ut! 
RE चीयते यस्मादशकतः सपकर्मसु ॥ २॥ | 


` हो तथा दुवलासे पुरुषकी पिटिका त्याज्य | पिटिकाके उपद्रव चरकने कहे हैं सो इस प्रक | ft 


` विद्युध्याति | कृतनं शारीरं दोषाश्च न प्रमेईत्यतः खियः ॥ ?? ख्त्रियोंके महीनेके मह | 

' रज वहाकरे. है इसीस सवे देह और दोष शुद्ध होते हैं इसीसे ख्ियोंको प्रमेह नहीं होय औ || 

. ्रियोको प्रमेह होना कहीं नहीं देखा यह भी एक बलवान्‌ कारण. है और सोमादिक रोग हेते || 
` S| कदाचित्‌ कोई कहे कि और रोगका dat असंभव है तौ यह केवळ झगडेका स्था 
` इसका किसने यथाथ निर्णय नहीं करा.। प्रमेहनिबृत्तिके लक्षण JATA कहे हे यथा अम i | 
णो यदा सरुत्रमनाविलमापिच्छिलमू | विशद कडु तिक्तं च तदारोग्यं प्रचक्षते ॥7 | . 
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` पिटिका कैसे उत्पन्न होती हैं | 
ये यन्मयाः स्मृता मेहारतेषामेतास्तु.तन्मयांः ॥ ८ ॥ (वेता RR 


प्येता जायन्ते geiz तावचता न लक्ष्यन्त यावहास्तुपारमहः॥९| 


अर्थ-जो प्रमेह जिस दोपकरके SAT होय IAAT तिसी दोषके उल्वणकरके 
होता है। ये पिडिका प्रमेहके विना. दुष्ट मंदे होनेसेमा प्रगट हाला ह | जवतक इनकी गह 


aed लिखा है, ग्रन्थ वढनके भयसं हमने नहीं लिखा ॥ 
असाध्यापाटंकालक्षण | 


युदे हादे [शरस्यस पृष्ठ AAT TAT: | 
सोपद्रवा SISA: [USS MATT ॥ ३० ॥ 


aA Om 


थै-गुदामें हृदये शिरे कंधेमें पीठमें और ममैस्थानमें उठी पिटिका और उपद्र | 


A. AR 


“तृटऋममांससंकोचमोहहिक्कामदज्व॒रा! | वितपममसंरोधाः पिटिकानामुपद्रवा!॥ " | 


KITE इसका कारण और ग्रेन्थामे इस प्रकार लिखा है रजःप्रसेकान्ञारोणां मासि मारि ^ 


ant 


इतिं श्रीपण्डितदत्तराममाथुरप्रणीतमाघवा्थदापिकामाथुरीमाषाटीकायां 


अथ मदानंदानस। 


— Anm 
कारण आर सम्प्राप्त | 
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REREN (१७९) 


:ड कसरतके न. करनसे, दिनमें सोनेसे 


FATS पुरुषका AA कवळ मधुर काहिय आमरूप हो ल्लेहकरके मेदकों वढावे | मेद 
> मार्ग बंद हानेसे अन्य घाउ ( हाड मज्जा वीय आदि ) पुष्ट नह होते और मेद वढे तब E 
at कर्म करनेको अशक्त हाय ॥ 


मदरसा पुरुषक लक्षण | 
भुद्रः्वासतृषासाहरवमकथनसादने । उक्तः शृत्वददागध्य्रल्पप्राणोऽ- 
मैथुनः N, ३॥ मेदस्तु स्वतानासुदरेष्वस्थिषु स्थितम्‌। अत एवोः 
दरे वृद्धिः पाया AERA WAT ॥ ४ ॥ 
अथ-छुद्र खास रूक्षायापाद्वव . इत्यादिक पिछाडी कहि आये सो तृषा मोह निद्रा 
| अकस्मात्‌ श्वांसका रोग अंगग्लानि भूख पसीना और दुर्गंधे इन लक्षणों करके वह पुरुष 


| दक होय उसकी शक्ति घटजाय और मैथुन करनेमें उत्साह न होय मेद यह सब प्राणिमात्रोके 
| उ और ead रहे इसीस AAAS पुरुषका पेंट बढ़ा करता है ॥ 


मेदस्वीकी अवस्थाविशेष । . 
मेदसावृतमार्गत्वाद्वाुः कोठे विशेषतः । चररन्सुधुक्षयत्पप्निमाहारं 
' शाषयत्याप ॥ & ॥ तस्मात्स शाप्र जरयत्याहार चाप काक्षात। 
विकाराश्चाश्लुत पारान्काथत्कालव्य[तक्रमात्‌ ॥ ६ ॥ एतावृपृद्रवकर 
विशेषादशिमारुती । Val TS दुहतः TAS वन दावावला यथा॥ ७॥ . 
` अर्थे-मेदसे मार्ग रुकजानेसे कोठेमें पवनका संचार विशेष होय तव अभिका यह पवन 
i चढाव, भाजन किये आहारका तुरन्त WIT करं, तब वह आहार AA पचकर फर भांजनका 
$ THA प्रगट करे ओर भोजन करनेमें कालका व्यातेक्रीम हानेस भयंकर चातक UT उत्पन्न . 
PW ) यह अग्नि और वायु वडा उपद्रव करे: हैं जैस दावानल ( वन अभि ) वनको 
| Wee उसी प्रकार ये दोनों उस स्थूळ ( मोटे ) पुरुषको जलती हैं ॥ 
| | अत्यंत मेद वढनेका. परिणाम । 
. मेदस्यतीव संवृद्ध सहसवानिलादयः। ' «४ ` | 
वेकारान्दारुणान्कत्वा नाशयत्याशु जीवितम्‌ ॥ < ॥ | 
थे-भेद अझन्त बढनेसे वायु आदि ये अकस्मात्‌ भयंकर ( प्रमेह पिटिका ज्वर मगदर _ 
वातरोग इत्यादि ) उत्पन करके झाघ्रही जीवका नार करें ॥ | 
` ` . स्थूल्लक्षण । | 
मेदोमांसातिवृद्धत्वाचलास्फिणुदरस्ततः| . 
अयथोपचयोत्साहो नरोऽतिस्थूल उच्यते ॥ ९ ॥ 
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€ १८० ) माधवनिदान | 


और स्तन ये 
अत्यन्त बढनेस जिस पुरुषक कूळ पट 
अर्थ-मेद और मांस ये dees 
) हंडे और उसके रारीरकी स्थूळता वढ, होय अथात्‌ 7 होय तथा उसा 
2 ( होशियारी ) न रहे ऐसे FIAT अतिस्थूल कहत 


| श्रीपपिडितदत्तराममाथुरनिर्मितमाधवार्थबोधिनीमाषाटाकाया मदानदान समाप्तम्‌ | 
be é | अथ काश्यनिदानम | 


S प्रसंगवशत्ते काऱ्ये ( क्षीणता ) रोगका निदान अन्थान्तरस रखते ह। | 
apa रुक्षाज्ञपानानि ठंघनं प्रमिताशनस । क्रियातियोगः ` शाक 

' वेगनिद्राविनिग्रहः॥ १॥ नित्यं रोगो$रतििंत्यं व्यामामो भोजनाल्पता। | 
' ` तिःनादिसिता च कार्श्यकारणमीरितम॥ २॥ क्रोथोइतिमेथुन चे 
E : ee शुक्रव्यापिस्तथंव च । PRACT gaa: प्रोक्ताः समस्तराप TTR tl ३। 
MN aja वाय रूख़ा अन ( चना कांगुनी सामकिया आदि ), रूक्ष पान (ade 

' जल आदि), ढंघन ( थोडा भोजन ), क्रियातियोग काहिये वमन पविरेचनका बहुत होता 
` झोक ( बंधुवियोगादिक ), TA मळ आद्‌ वेगोंका रोकना, निद्राका रोकना, नित्य ही राग 
रहना, सर्वदा अराति होना, व्यायाम ( दंड कसरत ) और मागेका चलना आदि श्रम अतिः 
दय धन आदिकी चिन्ता, क्रोध, आति मैथुन, शझुक्रब्याधि ( प्रमेहरोगादिक ) ये B 

कार्य ( क्षीणता ) होनेके कारण वैद्य कहते हैं ॥ a 

कृश मनुष्यके लक्षण । 

शुष्कर्फिणुदरग्रीवाधमनीजाठपन्ततिः 
अस्थिशोषोऽतिङशतः स्थूलपर्वनरो मतः॥ ४ ॥ 


ही सूख जाये और पर्व कहिये जोड मोटे होये ze ger कृश ( छटा ) कहाता है| a 
आतिकृशको वजेनीय वस्तु । E 

. व्यायाममतिसो हित्यं शुत्पिपासा महोषधम्‌ । 

. न कशः सहते तद्ददतिशीतोष्णमेथुनम्‌ ॥ ० ॥ 

 अथे-व्यायाम ( दंडकसरत ) का करना, अतिसौहित्य ( आतितृप्त होबे तबतक 
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` भाषाटीकासमेत । (१८१) . 
` अआविङृशके जे रोग होते हैं उनको कहते हैं। o 
प्लीहा कासः क्षयः श्वासगुल्माशास्युदराणि च | 
gi कं भावते रोगाथ TORT WR 
अर्थै-जो मतुष्य ज्वरादि रोगोंसे करा हाय अवया बातरूक्षालपानादिकोंसे कृश होय और 
oq करे तो इतने रोग होर्य जो विदाही और अमिष्यंदा वस्तु खाय वो एीहा ( ताप- ` 
र > c Nien N k : 
| eat) हेय और खटाई खाय ती खांसी होय और अतिमैथुन करे तौ क्षयांका रोग होय 


र भोजनपानादिक A `~ > 
| र व्यायाम शीतळ भोजनपानादिक करे तो श्वासरोग होय, रूखा अन्नपान कडुवा सट्टा _ 


| अक्षण और शीतल भारी चिकना आदिका सेवन करे तौ गुल्म ( गोळ होय और अझ 
| , वासी ) कारक पदार्थ सवनसे बवासीर होय.] इसी प्रकार उद्ररोग संग्रहणी आदि 
| रोग होते हे । अब कहते हैं कि कोई कृश मी बलवान्‌ होय है इसमें क्या हेतु है.। | 

आधानसमये यस्य शुक्र्ञायोऽविको भवेत । 

मेदोभागर्ठुं हीनः स्यात्स कृशोऽपि महाबलः ॥ ७ ॥ 
(agar रहनेके समय झुक्रका भांग अधिक होय और भेदका भाग थोडा होय ती. 
` अद थोडे हानेसे तो ऋश होय और झुक्राधिक्य होनेसे बळ्वान्‌ होय | | 
' कोई स्थूल दोनेपरमी निबेल होता हे इसका कारण कहते है. | | 

a LNO a ALNA शुक्र , 

मेदसोंऽशोऽपिको यरय शुक्रभागोऽल्पको भवेत्‌ । 

स स्िग्धोऽपि सुपुष्टोऽपि बलहीनो विढोक्यवे॥८॥ 
| अथ-गर्भ रहते समयं मेदका माग अधिक होय और शुक्रका भाग थोडा होय तो वह | 
| gate परंतु बलहीन होता है ॥ | 

: | amal : | 
यथा पिपीलिका स्वल्मा यथा च वरटी बलातू। . 


| TATU भारं नीत्वा गच्छति सम्सुखम्‌ ॥ ९ ॥ 
Fo SaN पिपीलिका ( चैंटी ) आप अतिकृश है और खानेकी वस्तु दाळ चावळ आदि 


| भारीमी हैं परंतु उनको खाँचकर fred Sardi’ और वरटी (पीली मांखी ) झींगर आदि आपट 


“| SSH मारीमी हैं परन्तु खचकर अपने स्थानमें छेजाती है इसी प्रकार बल्वानू पुरुष जानना | | 
_ असाध्यकाइये कहते है। | 
: स्वभावात्ृशकायो यः AR: 
__ स्वत्तावादवलो qa तस्य नास्ति RRERATU १०॥. 
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प (a 'तथा मका रुकना तथा मटका रुकना, दाह, तम्हा ये लक्षण सब्र उदरमे होते हं _____- तन्द्रा ये लक्षण सब Saw होते हैं ॥ a 
STEIN 
i q 'तषाममित्रले हीने कुप्यति पवनादयः । इति 1-२ तातस्थ्यतद्धर्मतांभ्यां =| तत्समीपतयापि q 


ay i मंदामीनां, विशेषितः | ४ ankaa वहिरेव न पुनरन्तः agai चरके-( acd 
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माधवानिदान । | | 
शर्रर है और जिसकी स्वभावसे मंदाभे है और ` a 


(eR ) 
अर्थे-जिसका खतः खभावसे करा 


नहीं है ॥ 
addi है उसका चिकित्सा न 
ता ऑपप्डितदतराममाथुरानिर्मितमाघवार्थवोविर्नामावाट छा 7 कारइ्यरोगनिदानं , 
zí समा 


प 
उदररोगानदानस्‌ | 
< SOMO 

अग्निका दुष्ट होनां यही उद्ररांगका विशपकरक कारण ह) 


रोगाः सवप मन्दध्मा सुतरासुदराण च i 
अजाणान्मलिनेभ्ान्नजायन्त मलस चयात्‌ ॥ १ N | 
aa Ae etd सव रोग होते है ऑर उदर ता विशेषकरक होयहै कारण x | 
हे कि अग्म्य यह त्रिदोषजनक है और अजीणेसं माळन अननस ( विरुद्ध अध्यशनादिक) | 
` और मळ ( दोष तथां पुरांपादेक ) इनक संचयर्स उद्रसाग हाह । इस जगह seers | 


रके उदरस्थित रोग जानने सा ग्रथान्तरम लिखा है Il 
उदरका सम्प्राप्त | 


Sal स्वेदांबवाहान दाषाः AANA सचित्राः । 
प्राणाइयपानान्सद्ष्य जनयत्युद्र TTT ॥ रे ॥ . | 
अर्थ _वातादिदोष खरेद ( पसीना ) बहनेवाळी और जलको वहनेवाली नाडियोंक मागमो | 
रद्र ( रोक ) कर और वे दोष बढ़कर प्राणवायु आभे और अपानवायु इनको अत दुष्ट i 
` AA उद्ररोग उत्पन्न at हैं । उदररोगका Get सुश्षुतम लिखा है तत्पुरं | 
` बलवणकांक्षा वलाविनाशा जठर तु राज्यः । जीणापरिज्ञानबिदाहवत्यो बस्ता रज ; 
mmaa 
i - उदरक सामोन्यरूप। . 
आध्मानं गमनेऽशाक्तिदोषल्यं दुबलाप्निता । शोथः सदंनमंगानों संगा 
वातपुरीषयोः ॥ ३ ॥ दाहस्तंद्रा स्व जठरेषु भवंति है ॥ | 
अंथे-अफरा, चळनेकी शक्तिका नाश दु्बैळता, HANA, ` सूजन अंगग्लानि, वार q | 


` ` › तत्ताइचरयांच्छब्दाना रेषा चतुिधोते । ३ अतिसंचितदोषाणां पापकम्मे च कुर्वताम्‌ । sp ; 
(खेद 


सु प्रतिहतग्रतित्तिय्यंगवतिष्ठमानस्तदेवोदकमाप्यायाते ” अतएवोदपूर्णता -अन्नरसेन भवंति | 
< वहान Set भेदमाह स्वेदवहानां भेदोमूळं लॉमकूपश्च उदकवहानां स्रोतसां तालमूल कोम च । 
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भाषाराकासमंत | ( १८३ ) 
| O 'उद्ररोगकी संख्या |. 5 
TAT समस्तथ्व उहबद्दक्षतादक:ः ॥ ७ ॥ 
संभवत्युद्राण्यश| तषां लग पृथकछणु | A 
| अर्थ-ग्रथक्‌ दोषोंस अथालू वातस, ARA, कफसे सनिपातसे ( सानिपातादर । Sia 
| दर, क्षतोदर और जलोदर सब मिलायकर. ८ भुये । उनके सक्षण पृथक्‌ पृथक कहते हैं ॥ i 
तिनम वातोदरके लक्षण | 
तत्र वावादर MA TANARIAS ॥ . ५ ॥ काक्षपाश्ोद्र- 
PESCINA | शुष्ककासा(गमदा(धो शुरुतामलसम्रह्‌ ॥६॥ 
श्यावारुणत्वगादत्वमकस्मा द्वाडह्वासवत्‌ । सतोदभेदमुदरं त्चुङ्ष्ण्‌- ` _ 
पिराततम्‌ ॥ ७ ॥ आध्मातइतिवच्छब्दमाहतं प्रकरोति च। वायुश्वात्र 
सरुक्छब्दो बिचरेत्सवतो गातिः ॥८॥. | 4 
अथ-वातोदरमें हाथ पेर नामि और कूख इनमें सूजन होय, संधियोंका टटना तथा कूख | 


| Wate पेट कमर पाठ इनम पाडा, सुखी खांसी, अंगोंका टूटना, कमरसे नीचेके मागमे भारी 


I ग्रा, मळ्का संग्रह होना, त्वचा नख नेत्रादकका काला लाळ होना, पेट अकस्मात्‌ ( निमित्तके 
( Fat) वडा होजाय, अथवा छोटा होजाय सूई चुभानेकीसी तथाः नोचनेकासी पांडा होय 
{ | sed चारों तरफ बारीक काळी शिराओं ( नाडियों ) से व्याप्त होय, चुटकी मारनेसे फळी 


` | len समान शब्द होय | इस उदरमें वायु चारों तरफ डालकर शूळ करे तथा गुंजे ॥ _ 
| पत्तादरके लक्षण । 
PW ज्वरों मूच्छा दाइर्तुट्‌ कटुकाख्यता | भ्रमोऽतिसारः पीतत्वं 
त्वगादावुदरं SCT ॥ ९ ॥ पीतताम्नारीरानद्धं सस्वेदं सोष्म दह्यत। 
THAT मृदुस्पर्श लिप्रवाकं प्रदूयते ॥ १० ॥ | - 
| ` अधथ-पेत्तके उदररोगमें ज्वर, मूच्छा, दाह, प्यास, मुखमें कडुआंट, अम, अतिसार, | 
| गादिक नख नेत्र ) इनमें पीछापना, पेट हरा होय, पाली तामेके रंगकी नाडियोंस उदर 
| “हो, पसीना आवे, गरमासे सब देहमें दाह होय, आंतोंसे आसा निकलता दौखे, हाथके | 
„| करनेसे नरम माछ्म हो, शीघ्र पाक होय अर्थात्‌ जलोदरत्वकों प्राप्त होय और उसमें | 
भर पाडा होय] ` Mo ns 
` कफोदरके लक्षण । | Mn र 
Mimi eian । RAGNA: A gE ina 
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(१८४) माधवनिदान। 


कासः शुहृत्गादिता ॥ ११ ॥ उदर स्तानित UY शुङ्राजीततं 
महत्‌ | चिरातिवृदधिकठिनशीतस्पर्श Te ACT ॥ १२ ॥ 
थे-कफके उदररोगमें हाथ पैर आदि अंगोमे AAT हो और जकड जाय 
' “होय, अंग मारी होजाय, निद्रा. आवै, वमन होयगी ऐसा माम हाय, अखचे होय, स्स सती 
aa, त्वचा नखं मेत्रादिक सफेद हों, पेट निश्चल चिकना सफेद नाडियोंसे व्याप्त हो 
cafe बहुत कालमें होय, पेट करडा और शातळ माम होय तथा भारी ओर स्थिर होय | | 
सन्निपाताद्रके SAT | 
्षियोऽन्पानं. नखरोममत्रोवेडार्तवर्युक्तमसाधुवृत्ता: । यस्मे प्रग्नच्छत्य 
' रयो गरा दष्टाबदूषीविषसेवनाद्वा ॥ १३ ॥ तेनाशु रक्तं कुपिताश् 
` दोषाः कुर्युः सुषोरं जठर Fer । तच्छीतवाते भुशदुर्दिने वा 
विशेषतः कुप्यति दह्यते च ॥ १४ ॥ स चातुरो मच्छेति हि 
' भसत पादुः कशः शुष्यति तृष्णया च । दृष्योदरं कीततितमेतदेव 
` अर्थ-खोटे आचरणवाली खरी जिस पुरुषको नख केश ( बाळ ) सल सूत्र .आत्तेव (Tie | 
रका रुघिर ) fer अन्नपान देय, अथवा जिसका शात्रु विष देवे, अथवा geig ( जह , 


“सेवन करनेसे. रुधिर और वातादिक दोष शीघ्र कुपित होकर अत्यन्त भयंकर त्रिदोषात्मक उद- | 
'ररोग उत्पन्न करे हैं; वे शीतकालमें, अथवा शीतळ पवन चळे उस समय, अथवा जिस लि | 
. वषोका झड छगें उस दिन विशेषकरके कोपको प्राप्त हो और दाह होय ( इसका कारण यह | 

a क्रि, उस समय दूषीविषका कोप होय है ) वह रोगी निरंतर विषके संयोगसे मूर्छित होय, 4 

| देहका पाला वणे तथा कृश होय और परिश्रम करनेसे शोष होय, प्यास होय तो इसको 3 

A 'दुष्योदर ऐसे कहते हैं ॥ z i 

4 ST लक्षण । 
पाहोद्रं कोतयतो निबोध ॥ १५ ॥ पवदाद्याभष्यादरतस्य जतो 

TEXTMATE ES । पुहाभिवाड कुरुतः प्रवृद्दो प्रीहोत्यमेतजठर 

वदान्त ॥१६॥ तद्वामपाश्व परिवृद्धिमेति विशेषतः सीदति ae 

TEM कफपिचछिंगेुपदुतः क्षीणबलोऽतिपांडुः ॥ १७ ॥ 


` यदुक्तम-जीण विषज्नौषधिमिहंत वा दावामिना assaia वा । भावतो वा युगविमरीण है F 
He कोच ॥ इति | २ एतदेव सन्निपातोदरं दृष्योदरं कीर्तितं न great: । र † | | 
a 3 C भवतीति at किया परस्परं दूषयंतीति दोषा एव दृध्यास्तै: कृतमुदरं दृष्योदरम्‌ । os 
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भाषाटीकासमेत । 

„अब feath लक्षण कहताहू' तू सुन | विदाही ( वशकररारादे 

ec अमिष्यंदी ( दध्यादि 2 अथात्‌ खोत ( डिद्र रोकनेवाळा ) ऐसे 


अत्यंत दुष्ट भये जे रुधिर और कफ बढ़कर Set ( तापा 
gael उदर कहते हैं, यह वाइंतरफ वढता है | इस अवर 


(.१८५) 


अथात्‌ दाह करनेव्राळी ) 
अन्न. निरंतर सवन करने- 


a T 


[| द, अत्यंत पीला वर्ण हाय ॥ 
यङ्दाल्युद्रक लक्षण | 


सब्पान्यपाश्व यहाते TEV AT यरद्दाल्युद्र तदेव ॥ १८ ॥ 
अथ्-दहने तरफ जा Fad Het कजा हे वह दुष्ट कहिये रोगयुक्त होनेसे एीहोदरके 


| ge उद्र कहते è ll 
: .. ` इसमें दोषोंका संबंध कहते हैं । 
उदावर्तरुजानाहेमोहतृड्दहनज्वरेः । 
गोरवारुचिकाठिन्येवियात्तत्र मठान्क्रमाव ॥ १९॥ ` 


| Fa, कठिनता इनसे कफ ऐसे क्रमपू्वक दोषोंका संबंध जानना ॥ 

E _ ._ बद्दगुदोदरके लक्षण । | 
यस्यांत्रमन्नेरेपलेपिभिवा बालाश्मतिवा पिहितं यथावद्‌ | 
निरुष्यते तस्य शुदे TAG निरेति कच्छादतिचाल्पमल्पमू । ` 
हन्नाभिमध्ये परिवृद्धिमेति तस्योदरं बद्धणुद वदाति ॥ २१ ॥ 


| क पत्यरके दुकडे करके ) बद्ध हो जाय, उस पुरुषका दोषयुक्त मळ धीरे धीरे sine नें 
| “हर जैसे बुहारीसे झारा तृण धूर आदि त्रामसे ae है, उसी प्रकार वढे, और वह मल बडे 


कहते हैं यह चरकंका मत है ॥ 
१ यकद्दाल्यात दोषभेंद्यताते TEPARA | 
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| गात उदर होय उसको यक्दाल्युदर कहते हैं । दोषोकरके यहंत्का मेद होय है इसासे ae 


iret ) को बढावें इस | 
थाम रांगा वहुत दुःख पाता ˆ 
ह मंदज्चर होय, HAMA होय, तथा कफपित्तोदरके लक्षण इसमें मिलते है, बळ क्षीण | 


= "क 


अथ-उदातत्त, शूळ, ARU इनसे वायु, मोह, प्यास, ज्वर इनसे पित्त और भारीपना, | 


संचीयते तस्य मलः सदोषः शनेः शनेः संकरवच TATA ॥ २० ॥ 


FIs पुरुषकी आंत उपलेप कहिये गाढे अनकरके ( शाकादिक अथवा बाल तथा . 


गुदांद्वार थोडा थोडा निकले, जब seat निकलना बंद हो जाय तब मळ दाता करी 
उपर आवै इसीसे उदर बड़ है अथीत्‌ हृदय और नामिके मध्य अनयाकस्यानकी वृद्धि. . 
इस उद्रको बद्ध गुदोदर कहते हैं अथवा गुदाके उप आंतोंको वद्ध होनेस 


A 6 


3  _ क्षतोदरके लक्षण | ; 
शल्यं तथान्नोपारित यदं क्तं गिनत््यागतमन्यथा वा । ART. 
रा्साठिलपरकाराः सावः Mae GATS भूयः ॥९२॥ TAI 
मेति वृधे निस्तुद्यते दाल्याति चातिमात्रथ्‌ | CATA भष 

अर्थ-कांटा धूळ आदि अन्नको साथ मिलकर Fed चला जाय अथवा पक्षाशयसे 4 
युक्त अन्न विलोम ( टेढा तिरछा ) चळाजाय; तब आंतांका काट और सीधा जाय तो aa | 
काटे. अथवा जंभाई आते अशन करनेसे आंत फटजाय सो BHA लेखा मी है उन ७ | | 


नोचनेर्कासी तथा भेद ( चारने ) कासा पाँडासं' अत्यन्त व्यथित हाय, इस क्षतांदरका प्रन्या.. 
TÄ पारल्ावि उदर कहते हैं और इसीकों छिद्रोदर कहते हैं यह गयदासका मत है।॥ 


Br FRO ` RRA उत्पाच t | 

O दकोररंकीर्तयतो निबोध ॥ २९॥ यः खेहपीतोऽप्यचवासितो वा | : 
' वातो विरिक्तोऽयथवा निरूढः। पिबेजल शीतलमाशु तस्य स्ोतांहि | 
दुष्यन्ति हितद्वह्ानि॥ २४ ॥ खेहोपाढपष्वथ वापे AS दकोदरं _ 
`  पूववदायुोत। खिग्ध महत्तसारबुद्धनाशितमातत पृणामदाइना च | 
` ` ॥ २०५ यथा Sets THT कपत च शब्दायत चाप दुकांदर तत्‌। | 
RS अथ-अब जलोदर कैसे होय है उसको कहते हैं | जिसने ae ( घ्रृततेळादि ) पान 
` होय, अथवा अनुवासंनबस्ति करी हो, वमन करा हो, अथवा दस्त करे हों, अयवा निल 
| .... बास्ति केरी होय, ऐसा पुरुष शातळ जल पीवे तब उसकी जल वहनेवाली नसोंके मार्ग ताठ. 
दुष्ट होय हैं,.वे उदक वहनेवाळे सोत ( मार्ग ) लेहसे उपलित्ति ( चिकने ) हानेसे पूवव. | . 
(Rid अन्नरस SHE न्यायकरके अथात्‌ इनकों बाहर छायकर उद्रको उत्पन at) | 
जठार होय है उसमें चिकनापन दाखे, ऊँचा होय, नाभिके पास बहुत ऊँचा होय a | 


साध्यासाऽ्यविचार | ह 
जन्मनवाद्र्‌ सव प्रायः कच्छुतम [वदु ॥ २६॥ | 
बलिनस्त P 
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भाषाटीकासमेत | ( १८७) 


क्‍ 3 प्रगट ws 
र नही प्रगटे मेया हो एस उदरक लक्षण चरकम कहे हैं ॥ 


यथा। 
अशोऽथमरुणाभास सशब्द नातिभारिकम्‌ ॥ २७॥ सदा सुडगुडायंत ` 
शिराजाळगवासषितय । नामि वाय गाया ठ वेग कता प्रणश्यति 
॥ २८ ॥ हृ्रक्षणकटानाभिणुद TARTS | ककं सृजतो वातं 
नातिमन्दे च पावके ॥ २९ ॥ लाल्या RA चास्य sey सुहत 
विशि । अजातोदकामत्यतयुकत विज्ञाय लक्षणेः॥ ३०॥ 
जातोदकके लक्षणभी चरकमें, इस प्रकार कहे हैं सो लिखते हैं 

 यथा। 
RIT इतिरिव क्षोभे शब्दकरं मृदू । अभरव्यक्तारिरं शूनं निता- | 
। aR महत ॥ ३१ ॥ आठस्यमास्यवरर्य. मूत्र बहुशरुत्तुतम । 
| ` जातोदकस्य ठिंगं स्यान्मंदोऽशिः पांडुतापि च ॥ ३२ ॥ इति । पक्षा- 
gaT geg सव जातोदकं तथा । प्रायो भवत्यशावाय [sar 


; | RTI ३३॥ se 
3 K अथे-बद्धगुदोदर १५ दिवसके पिछाडी असाध्य होता है, उसी, प्रकार सव कें RA 
त्‌ i इक पानी ) उत्पन्न होनेसे नाशकारक होता है. और ठछिद्रांत्रोदर Bis प्रायः नाशक 
} | का है। कदाचित्‌ शल्य अथवा श्नचिकित्सा जैसी होनी चाहिये ऐसी होय त Se 
i [पानी ) प्रगट भया. उद्ररोग छिद्रांत्र अथवा बद्धगुद साध्य होता. है, यह MA: 
ह | सूचना करी ॥ | | 

1... असाध्य लक्षण। 

| MA का्टलोपस्थमुपाई चतल॒लचम | 


| >. वलशोणितमांसाम्निपरक्षीणं च es Ra 
| ase उदररोगाके नेत्रोपर सूजन होय, लिंग ठेढा Eo 

(त्या पतली होय गई होय. बेल, दिर, मांस और अग्नि ये जिसके क्षीण हो गये 
श रोगी लाज्य हे ॥ | oe 
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संवे प्रकारके उदर जन्मसेही प्रायः अत्यन्त कष्टसाध्य होते हैं | बलवान्‌ पुरुषके. . S 
z मया हो और उसमें पानी नहीं प्रगट भया हो ऐसा बडे यत्नसे साध्य र: 


इत 4 


i गया .हो,' पेंदकी. वचा ` | 
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ne `. दूसरे असाध्य लक्षण | 
५... पाशाक्वालविद्षशोथातीसारपीडितमू | 
| विरिक्तं चाप्युदरिणं पूसेमाणं AAT ॥ २५ ॥ 


gandir ( पसलियाम पीडां ), SAH अरुचि; शोथ, अतिसार इनसे पोडित: 
दस्त करानेसे जिसका पट फिर पानीसे मरजाय, एस उद्ररांगाका AT त्यागदयू || E | 


इति श्रीपंडितदत्तराममाथुरप्रणीतमा" मवार्थदीपिकामाथुरीमाषाटाकायासुद्ररागानदानं सम्‌ | 
O MRR 


O A 
शोथकी सम्प्रासि । ह 
क्तित्तकफान्वा्ुदुडो दुशन्बहिःशिराः । गीत्वा रुद्गतिस्तेहि । 
कुप।त्वङमापतसश्रयस्‌ ॥ सात्सव सहत शांथ तमाहावचयादतः ॥ १॥ | _ 
अधध-कुपित भई वायु स्रकारणसे दुष्ट भये रक्तपित्तकफको वाह्यशिरा ( बाहरकी नाब्या |. 
` “प्राप्त करके पुनः उनहीं रक्तापित्त कफसे रुकगया हे मागे जिसका एसा वह पवन त्वचा आ | 
पांस इनके आश्रयसे सूजन उत्पन्न करे, वह सूजन ऊंची और कठिन होय, इसको 
|. त्रिदोषोंका संबंध है, इससे इस शोथको सन्निपातात्मक कहते हैं “ त्बङ्मांससंश्रममू 
. इसर पदसे त्रणशोथसे शोथका भेद दिखाया, क्योंकि ब्रणशोथकी उत्पत्ति आठ ATG | ` 
git है सो कहा भी हे “ त्वङ्मांसरिरास्राय्यास्थसान्धिकाष्ठममाोण इत अर्ध | | 
` ` ब्रणवस्तूनि मवति इाति। E 
सवहेतुविशेषेस्तु रपभञेदान्नवातमकम्‌ | 
दोषैः PaA: ATATA ॥ २॥ 
` अथ-बह जनं कारणमेदसे कार्यमेद होकर ९ नौ प्रकारका होय है । यथा 
| अलग दोषोंसे ३, Gast ३, सानिपातज १ , अमिघातज १ और विषसे १ एस सवा 


निदान | 


$ 
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माषाटोकासमेतः। (१८२) 


मनमि, ज्बरादिक, अमोजन ( विगुण मोजन ) इनसे जो झरा और वलहीन, 
सवन सूजनका कारण हाय ह तहां नोन, खटाई, तीखी, उष्ण, भारी > 
|€ _ नबन, दही, अपक, AA निषिद्ध साग, विरुद्ध ( क्षीरमत्स्यादिक ), Ret या.मैदा 
शी a संयोगजविषसे दूषित भये अनके सवन करनेसे, बवार्सार, दंडकसरतके न 

ae ack योगय दोषोंके न शोधनेसे, हृदयादि दोषेज कमॉके उपघातसे, कच्चा गर्भपात 
> (नदि पंचका मिध्यायोग ये सवे दोषज सूजनके कारण कहे हैं॥ 


पूवरूप | 


| तत्पूवरूप दवथुः शरायामाऽगगारवसू ॥ ५॥ ' 
. अथै-संताप, नसोंकी तननेके समान पाडा, देह भारी ये लक्षण सूजन हुनेवाळे पुरुषके "य : 


मान्य GAT | Nee 
संगोरवं स्यादगवस्थितत्वं सोत्सेधमृष्मा च शिरातचुत्वम्‌ ।- | 
qaita विवर्णता च सामान्‍्यलिंग श्वयथोः IRET ॥ ६ ॥ 


वातजशोथके SAT .  . | i 


' चहस्तलुत्वक्परुषो%णो<सितः ससुिातियुतोऽनिमित। | 
| दाम्यति treat पीडितो दिवाबली स्याच्छूयञुः समीरणात्‌ ॥ ७ ॥ | l 


EET सूजन चंचल, त्वचा पतली हो जाय,कठोर हो, लाळ, WAARA | 
य, मिनन भिन्न वेदना हों अथवा रोमांच और पीडा हो, कदाचित्‌ निमित्तके विना शांति a 
उस सूजनके दावनेसे तत्क्षण उपरको उठ आवे, दिनमें जोर बहुत करे॥ 


ay पित्तशोथके लक्षण.। i 
E सगंघोऽसितपीतरागवान्त्रमज्वरस्ेदतूषामदाित। ` 
ष्यते स्पर्शरुगनिरागळत्सपिचशोथो शृशदाह्पाकवानू ॥ 6 | का 

frat सुजन नरम, कुछ दुर्गधयुक्त, कारली, पीली औरं ज़ होय, 
, प्यास और मस्तपना ये लक्षण ale, दाह होय, दाय. ag 


O  'पित्तके लक्षण होते हैं॥ 
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| कफजञझोयक लक्षण | 
ap: स्थिरः पांडुररोचकान्वित प्रसेकनिद्रावमिवहिमांदरुव । | 
सळच्छूजन्मप्रशमो निपीडितो न चोजमे्रानिबली कफात्मकः ॥ ९॥ 
अंथ-कफर्की सूजन मारा, स्थिर, पाळा होय है, इसक ATA AAA, छारांका गिरना 
चमन. मन्दाग्नि ये लक्षण होय तथा इस सूजनकी उत्पत्ति और नाश वहुतकाल्मे होय m] 
दवानेसे ऊपरको नहीं उठे, MAA इसका प्रवछता हो ॥ l f 
दुंदज और सन्निपातज UAH SAT | 
निदानाळातसंसगाच्छूयथुः स्थाइदाषर्जः | 
सवारुतिः सनिपाताच्छाथा व्यामश्रद्धक्षण४ ॥ ३० ॥ 
अंर्थ-दो दोषोंका लक्षण और कारण एकत्र मिलनेस SET शोथ जानना और सन्निपाते ; 
सजन होय उसमें वातादिक तीनां दोषाक लक्षण हात ह ॥ 
अभिघातजशाथक लक्षण । 
अभिघातेन शब्वादिच्छेरशेदक्षतादिशिः । 


हमावला दृष्यावद्लाड्डातकापकच्छु गः ॥ ११.॥ 
सेः UHRA संस्पर्शाच्छूयथुः स्याद्विसर्पवान्‌ । 
मशोष्मा लाहिताभासः प्रायशः पत्तलक्षणः॥ १२॥ 
-o अथे-आष्ठादिककी चोट STA, शल्लादिकसे, छेदन होनेसे, पत्थर आदिसे फ़टनेसे, अस | 
घावके होनेसे, आदिशब्दसे SHA आदिके प्रहार, शीतळ पवन छगनेसे, समुद्रकी पवन A | 
नेसे, मिलावेके तेळ छग जानेसे, और कौंचकी' फळीके स्पर्श होनेसे जो सूजन होय | | 
चारों तरफ फैल जाय, अत्यन्त दाह होय, उसका रंग लाळ होय और विरोषकरक ई | 


R est विषजशोथके लक्षण | 

RR स्विषप्राणिपारिसपणमत्रणात । दंष्टादंतनखाघातादविषशाएं 

TR १३॥ दिणूत्रशुकोपहतमलवद््नसंकरात्‌ । विषवृक्षागिठ 

ARRIETA ॥ १४ ॥ शृदु्वहोऽवलंवी च शार 
` ` दाहरुजाकरः ॒ 

PS अर्थे-विषवाळे प्राणियोंके अंगपर चढनेसे अथवा मूतनेके अथवा निर्विष (विरहित S 

2 .. दिक ) प्राणियोंके दाढ दात नख छगनेसे अथवा. सविष प्राणियोंकों विष्ठा मूत्र धरे हि 
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भाषाटीकासमेत । (१९९) 


मंडित FA अंगमे छगनस अथवा RR हवाके रगनेसे, अथवा संयोगजविषके अंगम 


ai वाढ, जल्द प्रगट होनेवाळी, दाह और पीडा करनेवाली होती है | 
1 जिस जिस ठिकाने दोष सूजन उत्पन्न करें उनको कहते हैं। 

दोषाः श्वयथुमध्य हि ङर्षत्यामाशयस्थितांः ॥ १५॥ पक्काशयस्था 
मध्ये तु वच*स्थावगतारत्ववः । SARINA: Sa: सर्वरस तथा ॥ ६ ६॥. 


À अर्थ आमाशयस्थित दोष ऊपर (उरःस्थानादिकोंमें) सूजनको करें, पकाशयमें स्थित दोष मध्य 
| यि उर और पकाशय इन दोनोंके बीचमें सूजन करे, मल्त्थानगत दोष नीचेके स्थान (Ac | 


) में सूजन करे और सव देहमें दोष स्थित होनेसे सब देहमे सूजनको करते हैं ॥ 
| सूजनक कृच्छादिमेद । | 
` AN 
यो अध्यदर्श श्वयथुः सकः TIT य: | 


अरधो$गे$रिष्टझतः स्यादयथोध्व परिसर्पति ॥ १७ ॥ 


| है और पुरुषके नाचेके अंगमें प्रगट हो ऊपरको चढे वह असाध्य है और चकारसे Sal 
५ मनन ऊंपरसे नाचेको उतरे वहमी असाध्य है | 
असाध्यलक्षण |. | 

/ श्वासः पिपासता छदि दोवल्यं ज्वर एव च। ` | 
4 यस्य चान्ने रुचिनांस्ति शोधिनं परिवर्जयेव ॥ १८ ॥ 
i 4 ` अथे-धास, प्यास, वमन gaad, ज्वर ये लक्षण होय; आर जिसका अन्रमें अरुचि 
it हेय, ऐसे सूजनवाले रोगीको वेद्य त्याग दे ॥ Pie 

अंनन्योपद्रवळतः शोथः पादससुत्यितः | 

पुरुष हति नारी तु सुखजो Gat इयम्‌ ॥ १९ ॥ 

नवोऽलुपद्रवः शोथः TENET: RRT € 
| अधे-अन्यरोगोंके उपद्रवसे प्रगट न मई हो अर्थात्‌ शोयकेही उपद्रवसे पैदा हुईं. ऐसी ह 
PR पहिले पैरामे उत्पन्न हो फिर मुखआदि उपरे स्थानोमे प्राप्त होय ( उसको उलटी सुजन 
a ) वह पुरुषका नाश करे और जो प्रथम मुंखपर MIS हावर पैरोपे i 

IAR a: कृतः॥ अथवा y 

Se मष हत: ROT qt 


— . 


= 
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ते जो सजन उत्पन्न हाय सा विषज कहलाता ह । वह सूजन नरम, चचछ, मातर प्रवरा - 


AGA सृजन मध्यदेशमें TA सबं शारीरमें होय अथवा सान्निपातिक होय वह कष्टसाध्य 


' ` करनेवाली वायु संचार करती हुई वंक्षण ( छिंग और जंघोंकी सांधे ) से अंडकोशोंमें आपर | 


ह k सात रका है । मूनज और Gauge ये दोनों वायुसें होती हैं, परत इ ८ | मूत्रज और अंत्रजवाद्रे ये दोनों वायुसे होती हैं, परन्तु इत 
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चियो घातक है; और जो प्रथम. बत्तिमें उत्पन होकर सन देहम व्याप्त हो वह 
दोनोंकी नाशक है । नवीन और उपद्र्वरहित जा सूजन होय वह साध्य है और ५: 


ra हैं ॥ 
रिष्टभूतः ?? gm sad कही ge सृजन अस 
l हे शोथके उपद्रव । 


छर्दितृष्णारुचिः ALA ज्वरो$तीसार एव च | 
सप्तकोऽयं सदाबल्यः शाथापद्रवसग्रहः ॥ २० ॥ 
अर्थ-डार्द, प्यास, अरुचि, श्वास, ज्वर, अतिसार दुवेलता ये सात सूजनके सपनन 
यह चरकमं लिखा है ॥ 

विवनयेत्कुक्ष्युद्रानित च तथा गलेममाणिसंश्रितं च । 

स्थल: सरधांपि भवेद्विवज्यो TAT बालस्थविराबलानाम्‌ ॥ २३॥ | 
थै-जों सूजन कोख और उदरभे हो तथा कंठ और मर्मस्थानमें हो मोटी और aay | 
' हो तो असाध्य जाननी चाहिये | बाळक तथा वृद्ध और aia मी स्थूल और सस ह | 
' सूजन असाध्य जानकर छोड देनी चाहिये ॥ 


gR श्रीपण्डितदत्तराममाथुरनिर्मितमाधवार्थवोविनामाथुरीमाषाटीकायां शोथरोगनिदानं.समाप्तम | | | 
अंडदद्विनिदानस | 


| सम्प्राप्त। 
FATATA: शोथशूलकरथरनू | THE वंक्षणतः प्राप्य फल 
कोशातिवाहिनीः ॥ १ ॥ प्रपीड्य धमनीवृद्धिं करोति फलकोशयोः। ` | 
अथ-कुपित भई अधोगमनशीळ (.नीचे-विचरनेवाल्ली ) तथा सूजन और झळ. उपब || 


। | : ` अंड और कोश अथवा अण्डोंके कोशोंके वहानेवाली धमनियोंकों दुष्ट कर अंडकोरकी ( दोगे | 
ae अंडोंकी अथवा एक ओरके अंडकी ) वृद्धि करे है | o 


दांषासरमेदोमत्रांनः सवादः सप्तधा गर: ॥ २॥ 
ूतरात्रजावप्यतिलाद्धतुभेदरंतु PAST । 


अथे-वह Te रोग तीनों दोषोंसे ३, राधिरसे १, मेद १, सूत्र १ और e | 
R o ` Malis बहाभी है? renia Aa idat व्याधीनों भेद 
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F ९ १९३.) 
| _ विकित्सामें मेद होनेसे पृथक्‌ ग्रहण करा है । सो लिखामी है « 
= Ian TR 


वातका अण्डवृद्विके लक्षण । 
वातपूर्णादतिस्पर्शा रक्षो वाताइहेतुरुक ॥ ३ ॥ 


अ्थ-वातसे. मरी मसक जैसी हाथके STA माढूम होय एसा माळूम होय = और 
| ता कारण दुखने छगे, वह वातकी अंडवृद्धि जाननी ॥ 


पित्तकी अंडंबृद्धिके लक्षण | 
पक्तीडुम्बरसंकाशः पित्ताददहोष्मपाकवान । 

अथे-पित्तकी अडवृद्धि पक्के गूलरके समान होय है, तथा दाह और गरमी तथा पकने 
| बर्ग होये है ॥ 
| RRN NETER लक्षण | 
| कफाच्छीती TE सिग्धः कंडूमान्कठिनोल्परुक्‌ ॥ ४ ॥ 
| अथे-कफसे seas aids, मारी, चिकनी तथा खुजलीयुक्त, कठिन और थोडा ` 
| | wean होय है ॥ 


रक्तजवृद्धिके SAT | 
कृष्णस्फोटावृतः पित्तवृद्विलिंगेथ पित्तजः | 
| अथे-काळे फोडाओंसे व्याप्त तथा जिसमें AER लक्षण मिळ्ते होय, उस iein | 
| teat तथा रक्तकी कहते हैं ॥ - क 
4 मेदोज अण्डवृद्विके लक्षण। 
कफवन्मेदसो वृद्दिर्मदुस्तालफ़लोपमः॥ ५.॥ | 


~ 


| सान हो aig पीले रंगकी और गोळ होय ॥ . 


मुत्रवृद्धिके लक्षण | 
सषारणशीलस्य मूत्रजः स च गच्छति। अंशोतिः पूर्णदतिवत्सोगं 
TERI: | मूत्रकच्छूमधः स्याच चालयन्फलकोशयोः॥ ६ ॥ 


ae पार्नासे भरी पखालके समान डबकडबक हले, तथा बजे और उसमें GT घोडी | 
Pe चरमानो ॥ 
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अधे-मेदसे जो We होय है वह कफकी. Ten समान मृदु ( नरम तथा ताळफलके | 


¥ अये-मूत्रको रोकनेका जिसका स्वभाव होय उसको यह रोग होय है, वह पुरष जब 


TA छूनेसे नरम माळम होय, उसमें यृतइच्छूकीसी पाडा होय, पछ और कोश दोनों | ह 
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ै यी अंत्रवृद्धिके लक्षण । 
) ` ` . वातकोगिगिराहारेः शीवतोयावगाहँः। धारणे रणमाराधवाविषमा परः | 
. ज्ञः॥ ७॥ क्षोषणेः mites ATTA यदा। पवनो विणो 


. `, त्य स्वनिवेशादथो नयेत TETRA भ्या SY तदा] | 
x AAA आहारके सेवन 7 a aah E 
“ig घारण, अप्राप्त वेग i 
सत उठानेसे, अति मार्गके चलनेसे, अंगोंकी विषमचेष्टा ( ai 
SA तिरंछा अंगों करके गमनादिक करना ), वलवानूस वेर करना, कठिन धनुषा इज 
` उत्यादिक ऐसेही और कारणोंसे कुपित मई जो वायु सा Stet आंतोंके अवयबोंके 
O विगाडकर अर्थात्‌ उसका संकोच कर अपने रहनेके स्थानसे उसका नीचे ळेजाय तब dp, | 
ae स्थित होकर उस स्थानमें गांठके समान स॒जनको प्रगट करे ॥ 
इसकी औषध न करनेका परिणाम । 
उपेक्षमाणस्य च मुष्कवृद्धिमाध्म|नरुकत्तशवतों स वायुः | 
प्रपीडितो$तः स्वनवान्मयाति प्रध्मापयक्षेति TAT TB ॥ ९॥ 
ee थे-जिस.अंडवृद्धिसे अफरा होय, पीडा होय, जडता हाय, उसका उपेक्षा बा १ 
\ en अर्थात्‌ औषध न करनेसे, तथा अंडकोशोंके दावनेसे जो वायु कोकोशब्द करे, तथा R 
` ` दावनेसे वायु उपरको चढजाय और छोडनेस फिर नीचे उतरकर अंडोंको फुळाय दे ये हेते || 
7 असाध्य लक्षण | री. 
` ` ` खुदरंत्रावयवाच्छेष्मा मुष्कयोवातसंचयात ॥ ३० ॥ 
` ` _ अंत्रवृद्दिसाध्योध्यं वातवृद्िसमाळतिः 
PT अथ-छोटी आंतोंके अवयव ( अंगवाळा ) कफवातके संचयसे मुष्कके विषे प्राप्त 
५ तथा जिसमें वातके लक्षण कहे वे सब मिळते होय वह अंडब्ृद्धि असाध्य है ॥ aa 
` ` ` वद्रोगका निदान ग्रन्थान्तरमें लिखा है. यथा- 
aes TERT । ` 
a ARARAT गतः ॥ ३ ३ ॥ करोति AIT 
' ` दोषोव्षणतन्पि। ज्वरशूलांगदाहाब्यं तं वर््ममिति ११ || 
AL cate ॥ यस्य पूर्व फिरंगाख्यों रोगो भूत्वा प्रशाम्यति। १. | 
त a रोग इत्युक्त सुभुतादितिः॥ १३ ॥ वथोष्णबार्ड 
तस्य च तस्य पसो वध्मरोग प्रवदन्ति शिखरः 17 || 
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| i खानेसे, भारी अनके नस, कचे अनके खानेसे बद्धक प्राप्त हुए 

| अत्यभिष्यादिशवोम इस जगह. अत्यमिष्यंदिगवे्नशुष्कपूज्यामिषाश- 

| ता मी पाठ है अथात्‌ अमिष्याँदे मारी अनके खानेसे, तथा सखा और पूज्य कहिये ` | 

आदिके मांस खानेसे दोष ( वात पित्त कफ ) कुपित होकर बंक्षणकी संधिमें अथात्‌ वस्त | 

are समीप जिनंको नळ कहते है उनमें सूजनको प्रगट करे. उस सूजनके होनेसे aa 
जनमें पीडा होय, अंगॉर्मे अत्यंत दाह होय; जिस मनुष्यके पहले फिरंग ( गरमी )का 


| हकर शान्त दगया होय उसके यह बदका रोग होता हे अथवा गरमौबाले पुरुषके fort 
| a घाब होय उसके यद बद्राग होता हे || 


Nee 


| अर पण्डितदत्तराममाऊसनानतनाववाथबाविनामाञुरमाषाटीकायामण्डबृद्धिनिदानं ATL | $ 
अथगलगंडनिदानम |. 
— y= 


विवदः श्वयथुयंस्य सुष्कवछठबते गे। | 

महान्वा यदि वा SA TWAS तमादिशेत्‌ ॥ ३ ॥ = 
| अंथे-जिसके गलेमें अनुवंधयुक्त वडी अथवा छोटी अंडकांशके समान सुजन होकर लटके ' 
। Mat गलगंड कहते है ॥ 


MTR = ee er’ 


| WISH संप्राप्ति । 
वातः कफश्चापि गले TTS मन्ये समाश्रि तथेव मेदः । ` 
कुवीन्ति.गंढ ऋमशब्विलिंगेः समन्वितं तं गलगंहमाहुः ॥ २ ॥ 
| Feed दृष्ट भये वात कफ और उसी प्रकार मेद गलेकी दोनों मन्यानाडियोंका आश्रय | 
'| आर क्रमसे आप अपने ळक्षणसंयुक्त गंड ( गोला ) उत्पन्न करै है उसको गळगंडरोग कहते | 
८ | ६। पह रोग वात कफ और मेद इने कारणोंसे तीन प्रकारका है। यह रोग अपने ही स्वमावसे 
My तिक नहीं होय है, जैसे चातुर्थिकज्वर अपने प्रमावसे जंघोंमें कफका और मस्तकमें. वातका | 
| भम आता है इसमें मी पित्तका नहीं होय हैं, उसी प्रकार इस रोगमें भी जानो || 
; वांतिकगंलगंडके लक्षण | 
तोदान्वितः कष्णशिरावनद्धः श्यावो$णो वा पवनात्मकरतु । 
पारष्ययुक्तव्विरवृद्धिपाकी यहच्छया पाकमियात्कदाषिद्‌ ॥ ३॥ . 
|  वरस्यमास्यस्य च तस्य जंतोभवित्था ताळालमशोप:। . |= 
__ Moana गढगंड काळी नसेसे oma होय और उसमें gen चुमानेकीसी पाडा होय, ) ० 
A रगकाला और लाऊ होय, तथा कठोर हो, बडुतकाठा बढे, तथा पके नहीं और जो पक हि 
वित या पके, उस रोगी के सुखें विसता होय, तथा TS व गले रोष होय ॥ | 


5 
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माधवनिदान | 


(१९६९) | 
) कृफजगलगंडके लक्षण | 
| WANG: कफात्मकस्तु ॥ ४ ॥ 
स्थिरः सवणो गुरुकः शीतो 
hs ॒ मजते चिराद्वा प्रपच्यते मन्दरुजः कदाचित । 
e eee च तस्य TA TETEE Ut ५॥ 
gd ane गलगंड स्थिर, त्वचाके रंगके समान वणे होय, मारी हो, सुजले 


` चळ. शीतळ और वडी होय है, वह बहुत दिनम वढ ऑर बहुत काळमें पके, पाद Ù 
होय, मुखमें मिठास होय तथा Tay और TST कफ ल्हिसासा होय ॥ 
मेदजगलगडक SAT | 
fara सरु पांडुरनिठ्ठगधो मेदोगव३ र्वल्परुजोऽतिकंडूः । ` 
O O OO O प्रलंबतेशलाबुवदेल्पमलो देहालुरुपक्षयवृद्धियुक्तः ॥ ६ ॥ 
` ` लिग्धास्यता तस्य HAS जंतोगठेःतुशव्द कुरुते च नित्यम्ू। | 
अधै-मेदसे प्रगट गलगंड चिकना होय, मारी, पाला वर्ण, दुर्गधयुक्त, मंद पीडे कसेर 
और असन्त खुजली चळे, वह तुंबीफलके समान लंबा होय, उसकी जड छोटी होय क| | 
देहानुरूप क्षय और बृद्धि इनसे युक्त होय, अथात देहके क्षीण होनेसे क्षीण होजाय, देहके बहने 
बढ़जाय, उसका सुखं तेल ळगा होय ऐसा चिकना होय और बोलते समय गळेसे दो शब्द 4 
असाध्य SAT | EA 
कच्छाच्छुसन्त मुदुसवगाच सवत्सरातातमराचकातसू | 


| च वेद्यो गलगण्डजुष्टं भिन्नरवर चापि विवर्जयेत्तु॥ ७॥ 
> BIAS कष्टसे. श्वास SATS, नरम शरीरत्राला, जिसके गलगंड होकर वर्षेदिन व्या 
हे झेगया हो, अरुचिसे पीडित, क्षीण होगया हो और स्वरमेदयुक्त ऐसा गळगंडपीडित 
-_ ष्युको वेध लाग दे ॥ यि 
` इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरनिर्मतमाधवार्थबोधिनीमाथुर्रमाषार्टीकायां गळगंडनिदानं तग | 


अथ गंडमालानिदानम | | 


Se — RAe 

. कर्केधुकोठामछकप्रमाणेः कक्षांसमन्यागलवंक्षणेड । 
ae  मेदःकफाध्या चिरमंदपाकेः स्याइंडमाला बहुभिश्च गंडेः ॥ 
` अर्थे Ae और कफ इनसे प्रगट मया कांख, कंधा, नाडके पिछाडी मन्या 
( जाघुमढूसांधे ) इन ठिकाने छोटे बेरके बराबर के 
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माषाटाकासमेत | 
अपचाके लक्षण । 
ते अंथयः का पेदवाप्तपाकाः स्रवन्ति Ri भवन्ति चान्ये | 


कालावुबंधं [चेरमादधाते सेवापचीति प्रवदंति तज्ज्ञाः ॥ २॥ 


थृ-भबर गंडमाळाका भद अपचो ह उसका कहते हैं पूर्वाक्त गडमालाको गांठ पके नहीं | 
ह at होनेसे Aa, कोडे नष्ट होजाय, दूसरी नवीन उठे ऐसा पीड बहुत दिन रहे उसको = 


(१९७ ) : 


असाध्य आर साध्यके लक्षण | 
ध्या स्मृता पीनसपाश्वशूलकासज्वरच्छर्दियुता न साध्या । 


| gach अपची रोग साध्य है । और उसमें पीनस होय, पसवाडेंमें शूळ, खांसी 
| a वमन ये होय ता वह अपच। असाध्य है ॥ 


ति पणडतदत्तराममाधुरविर TTT Sea समाप्तम्‌ | 
‘| अथ ग्रंथिनिदानम | 
|` — SAS 


1५ ` वातादयो ` ।समसृक्मदुषटः संदूष्य मेद तथा ATA । 

| वृत्तोन्नतं विअथितं ठु शोथं कुर्वत्यतो ARA प्रदिष्ठ ॥ ३ ॥ 
| अथ-असयंत दुष्ट हुए वातादि दोष मांस, Gee और मेद, उसी प्रकार दिरा ( नस ) 
| Tal दुष्ट कर (इस जगह दुष्टिका अर्थे वृद्वि करना चाहिये क्षयरूप न करना चाहिये कारण इस- 


[| का यह ह कि, क्षीण विकारोंकी साम्ये रोग करनेकी नहीं होती है) गोळ, ऊंची, गांठे | 


$| सन, अथवा कठिन सजनको उत्पन्न करे उसको ग्रांथे (. गांठ ) ऐसे कहते हैं ॥ 
वातजग्रंथिके लक्षण | 

आयम्यते TAIT तुद्यते च प्रत्यस्यते मध्यात शिद्यते च । 

. रुष्णो मुदुबस्तिरिवातेतश्च भिन्नः ARNAT २॥ 

1 अधे-वादीकी गांठ तनेके समान करडी माढूम हो, छीलनेके समान ATA हो Ge चुभनेकी- 

Ei होय, मानो गिरा चाहती है, मथनेकीसी पीडा होय, फोडनेकासी पॉडाहोय,काळावणे | 3 

| गेम हो, बस्तिके समान चौडी और मारी होय और उसके फ़टनेसे स्वच्छ शविर E 

e पित्तकी ग्रायेके लक्षण । Sane 

ददसते धृ्यति चूथ्यते च पापच्यते भज्वलतीव चा । 


। रक्त; सपीतोऽप्यथवापि पित्तानिनः स्रवेदुडमर्ताव WAT ॥ हे ॥ 


क | 

À $ A 
ह 
Ei 


\ 
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| होय तो वह गांठ साध्य हे और पाडारहितः तथा निश्चळ बडी और ममेस्थानमे प्रगट ६ [| | 
'` तो वह असाध्यं है, उसको वैद्य याग दे ॥ 
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« asaan गांठ आगसे मरेके समान अत्यन्त दाह करे, आंतोसे zeit 
T a चूष्यते कहिये मानों सिंगी छगायके काई चूर है; खार छगानेके सदृश ga | 
Te जलीसी HIGH होय, उस गांठका रंग छाक अथवा किंचित्‌ पाळ È | 
और एूटनेसे उसमेंसे दुष्ट रुधिर बहुत निकल ॥ 
'.' कफकी ग्रंथिके लक्षण । 
शीतो विवर्णोऽत्मरुजोऽतिकंहूः पाषाणवत्सहनबीपपन्न:। | 
Raa कफमको पाङ्गिभः सवेच्छुछघन च प्रयस्‌ ॥ ४॥ | 
अर्थ-क्रफका ग्रधि ( गांठ ) शीतळ, प्रकृति समान वर्ण, ( कोई किंचित्‌ विवे हो छन 
` कहते हैं), थोडी पीडा हो, अयन्त खुजली चळे, पत्थरक समान कान वडी होय hl 
Frere बढनेबाळी होय, फ्रटनेसे उसमेंसे सफेद गाढा राध [निकल N 
मेदजग्राथके लक्षण | | 
श्रीरवादक्षयवादहांनः AT FSH SATISVAS | 
मेदःकृतो गच्छति चात्र भिन्न पंण्याकसापशातम तु मंदः ॥ ५॥ 


1207५ अर्थ-मेदकी ग्रांथ शारीरक aedd AS आर शरारक क्षीण हानस क्षाण हाजाय, [पग र 
' वडा ख़ुजलीयुर्त पीडारहित होय ह | और जब वह फूट जाय तव उसमेंसे तिळकल्कके सम | 
-Sia Tan समान मंदा निकछ॥ न 
fe शिराजग्रांयिक SAT | 
व्यायामंजातेरबलस्य तेस्तेरालिप्य TAS शिराप्रतानम्‌ । q 
संकुच्य संपिण्डच विशोष्य चापि ME करोत्युन्लतमाशु वृत्तम्‌ ॥६॥ | 
अथे-निर्बेळ पुरुष शरीरकी पारश्रमकारक कम करे तब वायु FAT हकिर हि 
 जाळको संकुचित कर एकत्रकर और सुखाय कर ऊंची गॉठको शीघ्र प्रगट कर Ell | 
i ``  साध्यासाध्यके लक्षण । 
याथः शिराजः से च रूच्छुसाध्यों भवेद्यदि स्यात्सरुजश्वलश | 
अरुक्स एवाप्य चलो महांश्च ममात्थितेश्वापि विवजनीयः ॥ ४॥| 
थे-वह शिरा ( काहिये नस ) की गांठ इच्छूसाब्य है, यदि वह पोडायुक्त 


क HN ait श्रीपण्डितदत्तराममाथ्रनिर्मितमाधवार्थबोधिर्नामाथुरराभाषार्टीकाय) ग्रंथिनिदान सग 


पशना य 
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अथाबुंदनिदानम । 


अमाप | 
ama कचिदेव दोषाः समुच्छिता मांसमसुक्पदृष्य । 

ga स्थिरं मंदरुजे महान्तमनल्पम् विरृद्यपाकम ॥ ३ ॥ 
कुति मांसोच्छूयमत्यगाधं तदबुद शाल्षविदों वदन्ति।  . A 
| अर्थे-हार्रारके किसी मागें दुष्ट मये जो दोष सो मांस रधिरको दुष्ट कर गो. त्थिर मंद? ` 
ह| game, यह He रोगसे बडी होय है, बडी जिसकी जड होय, वहुत ae बढनेवाळी सभा 
| फलेवाळी न होय ऐसी मांसकी गांठ उठे उसको वैद्य अंबुंद ऐसे कहते. | 

वातेन पित्तेन कफेन चापि रक्तेन मांसेन च मेदसा च ॥ २.॥ 

THAT तस्य च लक्षणानि ग्रथेः समानानि सदा भवंति । 
अर्थृ-तरह अबुंदरोग वादीसे, कफसे, पित्तसे, रुधिरसे, मांससे और मेदे ऐसे छः प्रका- 
| झा है। उसके लक्षण सवदा ग्रांथेके सद्दा. होते हें ॥ 

रक्ताबुद्क VAT | 

दोषः TEST VAT शिराश्व संकुच्य संपीडच ततस्त्वपाकम ॥ ३॥ 
सास्तावसुन्नह्मति मांसां मांसांङुरेराचितमाशु TAT | 
PUTT रुधिरमवृत्तिमसाध्यते तद्वषिरात्मकं ठु ॥ ४ ॥ 
रक्तक्षयोपद्रवपीडितत्वातांइभवेत्सोऽश्ुदपीडितिस्ु । 


rE 


अथे-दुष्ट भये दोष रुधिरको नसोंको संकोच कर तथा पीडित कर मांसके गोळेको प्रगट को | 


हे. कह याप्किचित्‌ पकनेवाळा तथा कुछ स्रावयुक्त हो, मांसपिंडको ऊंचा करता हो और मांसांकुरसे RE 


| यत्त और शीघ्र बढनेवाळा ऐसा होय है, उसमेंसे रुधिर निरन्तर बहा करे । यह रक्ताबुद असाध्य 
| है।वहरक्ताबुदंपीडित रोगी रत्तक्षयके उपदर्वोकरके पीडित होनेसे उसका वणे पाछा होजाय ये 


SRS क्षण हैं ॥ 


मांसजाबुदकी aaa । 
मुध्पिहारादिभिररवदितें:गे मांस प्रदुष्ट जनयेदि शोथम्‌ ॥ ५॥ अवेदनं 
| लिग्धमनन्यवर्णमपाकमश्मोपममप्रचाल्यम्‌ .। भदुष्टमांसस्य परस्य 
i l गाहमेत्वेन्मांसपरायणस्य ॥ ३ ॥ मांसा बुंद तेतदसाध्यसु्- 


x WH पाडा. नहीं हाय और वह चिकनी देके वर्ण होय, पं नहीं, पत्यरके समान कठिन, ae न 
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दिके छगनेसे अंगम पाडा होय, उस पौडससे दुष्ट मया मांस सो सूजन STAT, | 
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( 200 ) व माधवानेदान | 
इळे नहीं ऐसी होय है । जिस मतुष्यका मांस बिगड जाय और नित्य मांसको खाया करें | : 
अबुदरोग होता है । यह मांसाबुदे असाध्य कहा है । कोई मांसाबुंदका मेद They mit, q 

; ' साध्यमें असाध्य प्रकार । 
साध्येष्वपीमानि ठु वर्जयेच्च | ATTA माणे 
यच्च जातं स्रोतःसु वा यच भवेदचाल्यमू ॥ ७॥ 
अर्थ-साध्यमेंभी यह इन लक्षणोंवाला अबुंदरोग वजित दै, स्राव ( झरे ) Sea 
मया हो, अथवा नासा आदे खोत ( मागे ) मे प्रगट मई हो और जो स्थिर होय, वह असाध्य ३।| 
| अध्यबुद्क लक्षण | 
` यज्वायतेऽन्यत्खछ्‌ पूर्वजाते ज्ञेयं RAITAR: | | 
अथे-पहिळे जिस ठिकानेपर अबुंद भया होय, उसी ठिकानेपर दूसरा अबद प्रगट हेर | 
उसको TAGs कहते हैं || | 


Rah लक्षण | 
_ Feat उुगपत्कमाद्वा ase तच NEIT ॥ < ॥ 
अथ्‌-एक कालम दो अबुद, अथवा एकके पिछाडी दूसरा wage क्रमसे प्रगट झले || 
उसको BS कहते हैं, यह असाध्य हे i 
अबुद्‌ न पकनका कारण | 
न पाकमायांति कफाधिकत्वान्मेदोबहुत्वाच विशेषतस्तु | 
दोषस्थिरत्वाद्रथनाच तेषां सवांबुदान्येव निसर्गतस्तुं ॥ ९ ॥ 
. ` ` अर्थ-क्रफ अधिक होनेसे, अथवा विरोषकरके मेद अधिक होनेसे, तथा दोषोंके सि. 4 
होनेसे अथवा दोषोंके प्रंथिरूप होनेसे सर्वे प्रकारकी age स्वमावसेही पके नहीं ह#। | 


| श्रीपण्डितदत्तराममाथुरप्रणीतमाधवाथर्दापिकामाथुरीमाषाटीकायां 
` . | गळगंडगंडमालापचीम्रथ्यब्ुदानेदानं समाप्तम्‌ | | 


अथ SIMA | 


-  सम्राप्ति। ' 
ज्वरो वक्षणजो भशार्तिः शोथो नृणां पादगतः क्रमेण। 


. ` तच्छीपइस्यात्करकगनित्रशिश्षोठनाहासवपि केचिदाहुः॥ ३ ॥ 


‘ In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


भाषाटीकासमेत । (२७१) 


१-जो. सूजन अत्यन्त पाडायुक्त प्रथम वंक्षणमे उत्पन्न होकर घोरे. धीरे तरे अ 
i ताथ ज्वरमी होय तो इस रोगको AA । यह ei mise! = | 
ag, नाक इसमेंमी होती है ऐसे कोई कहते हैं॥ . ee 
वातज VIE । 
वातज SURAT च स्फुटित त 


अनिमित्तरुजं तस्य बहुशो ज्वर एव च ॥ २॥ 


l हे गर उसमें ज्वर बहुत होय ॥ 
पित्तज छोपद । ` 
पित्तं पीतसंकाशं दाहज्वरयुतं मुदु । 
थे-पित्तकी छीपद पीले रंगकी दाह और जवरयुक्त होय, तथा नरम होय है ॥ | 
| लैष्मिक छीपद। | 
Seay RI च श्वेत पांडु शुरु स्थिरम्‌ ॥ ३॥ .. 
` अथे-कफकी छीपदका वणे चिकना, सफेद, पीछा, भारी और कठिन होय हे ॥ 
असाध्य लक्षण । 

वल्मीकमिव संजातं कंटकरुपचीयते | 

अब्दात्मक Fats वगीय ANTT ॥ ४ ॥ 
| अथे-सर्पकी बांबीके समान, adi हुईं और जिसके उपर कांटे होये, ऐसी एक वर्षकी 
| शग हो और बडी होय, उसको वैद्य त्याग दे ॥ heme 
. पदमे कफको प्राधान्य अव्यभिचारकरके है उसको कहते हैं। 


Teel च महत्व च सस्मान्नात्त विना SHIT ॥ ७ ll | 
थे-इन पूर्वोक्त तीनों छीपदोंमें कफकी अधिकता है कारण इसका यह है के, मारी 
RA ये दोनों कफके विना .नहाँ, होते ॥ . ' | 
छीपद कौनसे देशमें उत्पन्न होता हैं उसको कहते ह । 
| “lees सर्वतुड च शीतलाः | 
pb r य देशास्तेषु जायन्ते छीपदानि विशेषतः ॥ ६॥ _ 
7 eae पानी अधिक वर्षे परंतु प्रथ्वीके ata होनेसे सूखे नहीं इसीसे पुराने ae a 
„(इका ) होय और सर्व ऋतुमें सरदी रहा करे ऐसे जो अनूप दरा (पूव आदि देश = 


50०७ - 
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अर्थ-वातकी छीपद काठी, रूखी, फटा और जिसमें तात्र पाडा होय, .. विना कारणके | 


तीष्पप्पेतानि जानीयाच्छीपदाति कफोळ्याद। › 


2 RT, मांस और मेद इनको दुष्ट कर धीरे धीरे भयंकर शोथ उत्पन करे, उसकी जड हह || 
` पहुँच जाय, उत्पत्तिकाळमें अत्यन्त पीडाकारक तथा गोल अथवा Sar जो शोथ ( सूजन) हे |. 


i: fers प्रकारकी विद्रधि होय हैं, उन छःहों विद्राधिके लक्षण कहते हैं ॥ 


__ Digitized by $arayu Foundation.Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


ae (२०२) माधवनिदान । 


= यह श्हीपदरोग विशेषकरके होय है । जांगळ देशोंमें अभिका अधिक अश प हैक l 
| उन देशोंमें जल्को पुराणत्व नहीं हाय है और अनूप देशमें गरमी मंद पडनेसे | 
' भी झोतळता होय है, हाय कान आदिमें BITE रोगकी शंका होनेसे  दोषोंके कोपद्वार 


पदको जान छ ॥ 
ke असाध्य लक्षण | 


यच्छेष्मलाहारविहारजातं पुसः TSA चे कफात्मकस्य | 
साखावमत्युन्नतसर्वलिंगं सकंडुरं ठेष्मयुतं विव्यस ॥ ७ ॥ 


अथ- जो छीपद कफकारक आहार विहारसे प्रगट मया तथा कफप्रकृतिवाले पुरुषके का 
“que भया होय. तथा खावयुक्त तथा जिस दोषसे प्रगट भया होय उस दोषके लक्षण उसमे क | 
* गये होय, जिसमें खुजली वहुत होय और कफयुक्त होय सो छीपदरागी वैयकरके याज्य Ry | 


` इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरनिर्मितमाधवार्थवोधिनीमाथुरीभाषाटीकायां 'छीपदानेदानं समाप्त | 
प्छ i 


` अथ विद्राधानदानस्‌ । 
eee QR 


त्वगक्तमांसमेदांति भदूष्यास्थिसमाभरिताः । दोः शोथं TA STE 
- ' ट्युच्छिता भशम्‌ ॥ ३ ॥ महाशूलं रुजावंत वृत्त वाप्यथवायतम्‌।स | 
Ratatat ख्यातो विज्ञेयः RIA सः ॥ २॥ पृथग्दाषेः समरतेथ 
' क्षतेनाप्यंसना तथा । षण्णामपि हि तेषां तु लक्षणं संप्रचक्षते ॥ ३॥ 
` ` अथे-अत्यन्त बढे तथा अस्थि ( ही ) का आश्रय करके रहनेवाले वातादि दोष त | 


aw ant 


: , उसको विद्राषि कहते हे । पृथक्‌. दोषोंसे ३, सन्निपात १, क्षत ( घाव) से १ ace | 


वातजविद्राधिके लक्षण | 
SN वा विषमो भशमत्यथंवेदनः 
`  चित्रोत्थानप्रपाकथ विदवषिवातसंभवः ॥ ४ ॥ a 
i < अर्थे-जो विद्रधि काली ae विषम कहिये कदाचित्‌ छोटी कदाचित्‌ मोटी ह 
a Kiky और उसका प्रगट होना तथा पाक यें नाना प्रकारके होंय उसको 
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माषाटीकासमेत । (२०३) . a | 


i ' पित्तकी विद्राधिके लक्षण | 

| E 3 पंकोदुबरसकाशः श्यावो वा ज्वरदाहवानू । 

| ` क्षिप्रोत्यानग्रपाकश्च विद्धिः AIRT: ॥ ७ ॥ 
पित्तकी RRA पके गूलरके समान होय, अथवा काढा वर्ण होय, ज्वर, दाइ करने-- ‘ | 


4 ही प्रगट होय और उसका पाक शश्र होय || / 
EF: TRA पवद्रांचक लक्षण | 
२ शरावसहृशः पांडुः शीतः ख्तिग्ोऽल्पवेदनः । ._ 
चिरोत्थानप्रपाकथ्च RAA: कफसंभवः॥ ६ ॥ 
अरथ-कफकी Prater शाराव ( मिट्ठीके शराव ) सदृश बंडी होय, पाला वणे, शीतळ, चिकनी, 


arna A 


अहापीडा होय, उसकी उत्पत्ति और पाक दरम होय है। 
i ; पकनेके अन्तर उनका साव । 
तनुपीतसिताक्षषामाख्नावाः कमशः SAL: । 


| aad पतली, पित्तसे पीली, कफसे सफेद राधे निकलती है ॥ : 
| सन्निपातकी विद्रधिका लक्षण) | 

नानावर्णरुजञा STA घाटालों विषमो महान्‌ ॥ ७॥ 

विषमं पच्यते चापि विद्रषिः सानिपातिकः । | 
| अथे-सन्निपातकी- विद्वविमें अनेक प्रकारका वणे काला पीछा आदि अनेक प्रकारको पाडा, जैसे 
5 तोद, दाह, खुजली, पांडा तथा अनेक प्रकारका खाव जैसे पतला, पीछा, सफेद खाक होय 
| Fae करि) नांचे स्थूळ होय और ऊपर पतली हो, अर्थात्‌ अग्रभाग आते ऊंचा होय, ' 


छटा वडी <दाचित्‌ पके कदाचित्‌ नहीं पक एसी हाय ॥ 
it आगंतुजविद्रधिकी सम्प्राप्ति । i 
! | RREA क्षते वाऽप्यकारिणः॥ ८ ॥, क्षतोष्मा वात 


TE पित्तमीरयेत । ज्वररतृष्णा STA जायते तस्य देहिः ॥ ९ ॥ 
भागतुवि्रविज्ञेयः पित्तविद्रषिलक्षणः | 


| सादि) होनेसे, अथवा तवार, तीर, बरछी इत्यादिकके ठगनेसे; घाव होजानेसे अप्य करने- 

क आ कुपित वायुकरके विसत ( फैला ) क्षतोष्मा ( घावको 
८२ कोप करे, उस पुरुषके ज्वर, प्यास और दाह होय. थर. 

METS इनको आंगतुजाविद्वाधे ज़ानती |. be 
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थे-ये तीन प्रकार विद्रधि पऊनेके अनन्तर होते हैं इनसे वातादिकोंके क्रमसे अथात . i 


अथे-तिन तिन माव कहिये लकडी पत्थर ढेला आदिका ea  . F 


वकी गरमी ) और रुधिरसाहित E a 
उसमें पित्तकी , विदरधिके | 


` हृदय, होम, ( प्यासका स्थान ) इन ठिकानोंपर विद्रधि होती है, इनके लक्षण वाद्यविद्रविके I 
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मा्धवानेदान । 


रक्तजापिद्राधिके लक्षण । 
कृष्णस्फोटावृतः श्यावस्तीनदाहरुजाकरः 
मित्तविद्रेविलिंगस्तु रक्तविद्रावरुच्यत ॥ ३० ॥ 
फोडोसे व्याप्त, श्यामवर्ण, दाह, पीडा और ज्वर ये उसमें तीज्र होय 
लक्षणा करक युक्त हाय, उसका रक्तावद्राध जानना ॥ 
अंतरविद्राथिके SAT | 
पृथक संभूय वा दोषाः कुपिता युल्मरूपिणस्‌ | 
वल्मीकवत्ससुन्नदमंतः Had ATTA ॥ ११ ॥ 
अथे-कुपित भये पृथक्‌ २ अथवा मिल इए दाते शरीरमें गोलेके और aà fig | 
बडी विद्रधि उत्पन्न करे हैं ॥ | 


(२०४) 


अर्थ-काळे 
त्क Batten 


विद्रधिके स्थान | 3 
at बस्तिसुखे nri SA वक्षणयोस्तथा | वृक्षयोः शोहि यतिं | 
हृदये BU चाप्यथ ॥ १२ ॥ एषासुक्तानि लिंगानि Ta | 
BAW | शुदे वातनिरोधस्तु बस्तो इच्छ्राल्ममृत्रता ॥ ३३ uA 
+ हिक्का तथा टोपः कुक्षो मारुतकोपनम्‌ | Hes महर्तीत्रो वंक्षणोत्ये 
= च विद्रधो॥१४ ॥ वृकयोः पार्ववसकोचः Tessa! | 
`` सर्वोगम्हस्तीवो हृदि कंप जायते ॥ १% ॥ श्वासो यछति हिक्का | 
"च क्ोमि पेपीयते पयः | 


अथे-गुदा, बस्ति, मुख, नामि, कूख, वंक्षण, बृक्क ( कूखापंडी ste), यत्‌ ( कठेजा) | 


` _ समान जानने । गुदा्मे-विद्राषि होनेसे अधोवायुका रोध होय | बस्तिमें-अर्थात्‌ aR || 
` होनेसे कठिनतासे थोडा २ मूते । नामिमें-होनेसे हिचकी तथा गुडगुड शब्द होता ६। . 4 
C कूखर्मे-होनेसे पवनका कोप होय । वंक्षणमें-होनेसे कमर और पीठका बढ्पूवेक'जकडजा | | 
` ` होय। कूखके पिंडमें-होनेसे पसवाडोका संकोच होय । पीहमें-होनेसे श्वास, we! |. 
©) इंटयमे-होनेसे सब अंग जिकडजायेँ और कंप होय | कलेजेमे-होनेसे श्वास और हिवि || 
AR होममे-अयांत्‌ पिपासा विद्वावि हेनिस बारबार पानी पीनेकी इच्छा होय १॥. |. 
स्रावानिगेम । 3 e 


नाभेरुपरिजाः पका यांत्यूध्यमितरे त्वघः ॥ १६ ॥ 
अधः Gas जीवेचु Tavera जीवंति। 
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भाषाटीकासमेत | (mm) 


_नामिके ऊपर जो ARA होय उनके पकनेसे जो साव कहिये राध आदिका बना... 
वह मुखके रास्ते होय है और नामिके नाचे होनेसे जा स्राव होय वह गुंदाके मानसे. | 
३ और तामिके समीप होनेवाली विद्रधियाका साव दोनों मार्गोंसे होय Hs 


À । जिनका व... 
gag मार्ग हो वह रागा जाव और -ऊपरक माग जिसका साव होय वह रोगी वचे नहों॥ | 
| विद्राधिम साध्यांसाध्य | 


|. हन्नामिबस्तिवर्ज्यों ये तेऽ ite बाह्यतः ॥ १७॥ जीवित्कदा- 
 तित्पुरुषो नेतरेड कथंचन । साध्या विद्रधयः पंच विवयः wae 
ges: | आमपक्कविद्त्वं तेषां शोथवदादिशेत्‌ ॥ १८॥ - न 
अर्थ-हृदय, नामे और वास्ति इन ठिकानॉको छाडकर प्रगट जो विद्राव अथात्‌ हाः ion 
. gaged ठिकाने बाहर फूटनेसे कदाचित्‌ पुरुष बचजाय, और ठिकानेपर फूटनसं नहीं: 

बचे | पहली पांच विद्राथे साध्य हैं, सनिपातकी विद्रधि असाध्य है, इन विद्वधियोंकों आम. 
| क्क और विदग्ध ये तीन अवस्था शोथरोगके समान जानेनी चाहिये ॥ 
असाध्य लक्षण । 
HEMT बद्धनिष्यद छादहिकातृषान्वितम । 
रुजाश्वाससमायुक्तं विद्रविनाशयेन्नरम्‌ ॥ १९ ॥ . . . 


अथ्‌-अफरायुक्त, मूत्र रुकगया होय, हिचकी, वमन और प्यास इनसे पडित 
` | ग्रास इन करके युक्त ऐसे मनुष्यके विद्रधिरोग असाध्य होये है। | 
इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरनिर्मितमाधवार्थबोविनीमाषाटीकायां विद्रघिनेदानं समाम्‌ | 


अथ व्रणनिदानम | cog 
l —— Am ; 
एकदेशोत्थितः शोथो बणानां पूर्वलक्षणम्‌ | RA: स्पाट्यूथक्‌ सः 
रक्तागंतानिमित्तजः ॥ १ ॥ शोथाः षडेते सेः प्रसक्तेः शोधटक्षणे 1 ` 
RIT कथ्यते तेषां पक्कापकविनिथ्वये ॥ २॥ a 
अथे-एक ठिकानेपर सूजन उत्पन्न होनेसे जाने कि, इसके AT (फोडा ) होगा सोजण | 
दोषोंसे ३, सान्निपातसे १, रधिरसे १: और आगुज.१ ऐसे मेलकर छ हक री 
P22) उहों जरणोंमें जो प्रथम सजन होय उसके लक्षण शोथरोगलक्षणकः समान = y i 
4 Bm (पकने) re (aS विषयों जो वशेषत है उसको इस जगह तिश 


~ 
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ae बातादिमेद्स AN SAT | 
` .. . विषम पच्यते TACT ACT ATTA । 
L ui कफजः पित्ततच्छोफो रक्तार्गठुसछुवः ॥ ३ ॥ 


थै-वादीसे विषम पाक होय अर्थात्‌ HEL परे कहीँ नहीं पके, पित्तसे बहुत जल्दी ३३ | 
पके, और रुधिरका तथा आगतुज HSA पकना ।पत्तक समान गी | 


` -कफका फोडा देरे 
` जल्दी पके है ॥ 
Ge कच्चे फोडेके लक्षण | 

 मंटदोष्मताऽत्पशोथतवं काठन्य त्वकतवणता | 


मंदवेदनता चेव शाथानामासलक्षणसू ॥४॥ | 

अधै-सूजन हायके GAM थोडी गरम ठगे, योडी सुजन होय, फोडेका स्थान करड हेव || 

' तथा देहके रंग समान उसका रंग होय और उसमें पांडा मंद होय, ये क्या सुजनके लक्षण हैं। 

ee ; पच्यमानत्रणके लक्षण । i 
: . दह्यते दहनेनेव क्षारेणेव च पच्यते । पिपीलिकागणेनेव दश्यते छिदते 
. ` › तंथा॥ ५॥ भिवते चेव शख्नेण देडेनेव च ताड्यते । पीड्यते पाणिते 
' वातः सूचीभिरिव तु्यते॥ ६ ॥ सोषा चोषो विवणः स्यादणुल्येवा 
Ooo वपाव्यते!-आसने शयगे स्थाने शांतिं बृश्विकावेडवव ॥ ७॥ १ 
 गच्छदाततः शोथो भवेदाध्मानवास्तवत्‌ । ज्वरर्तुष्णाऽराचेथ्व 

' « पच्यमानस्य लक्षणम्‌ ॥ < N 

` आअथ-जिस समय त्रण पकनेको होय उस समय ये लक्षण होते हैं, अझ्निस जळे इएकेसम q 

' जलन होय फोडेको स्थान माळूम हो, खार छगानेकासा 'चिनामिनावे, चैंटी. काठनेकोसी पि | ` 

o होय, वह दो ट्रक करनेके समान, तथा aS फारनेके समान, दंड आदिके मारके सम || 
ˆ तथा, हाथसे माडनेके समान, तथा भीतर सुईसे छेदनेके समान पाडा होय और उसमें अत || | 
` दाह होय, अञ्निसे सेकमेके समान उसमें वेदना होय, उस फोडेका रंग बदल जाय be 
Meet उखारनेकार्सा पाडा होय, बैठनेमें सोनेमें खडे रहनेमें बीछू काटनेकीसी धोर ब 
Mie i ži होय, वो पीडा कर्मी शांत नहीं होय, at सुजन Het हुईं बस्ती ( मूत्रस्थान ) क स । 
.. E X तनीसी होय॑ उसमें ज्वर, प्यास अरुचि ये लक्षण होते हैं॥ 6 
IIE TR लक्षण । 
वेदनोपशमः शोथो Cs न चोचतः । प्रादुर्ावो वलीनां १ 


। - “तोदः कडसुहृसहः॥ ९ ॥ उपद्ववाणा प्रशमो निम्नता स्फुटनं तवचार 
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ब्ताविवाम्डसंचारः स्याच्छोथेऽएलिपीडिते ॥.३ ० ॥ पूय fieq 


| व्येकमंतमंते TART भक्ताकांक्षा भवेदेव शोथानां पक्लक्षणमू ॥ 

| अर्थ-वण पकनेसे पाडा शांत हो जाय, उसकी सूंजन्‌ तामेके रंगको होय और थोड होय. 
न होय, उसमें DORE TS, सुइ चुभानेकार्सा पाडा होय, वारंबार Wisi चल, पित्तके कोपसे 

हदि उपद्रोकी शांति हा, स्वमावसहा त्रणको जगह गढेखा हो जाय, त्वचाये फटजांय सूजन, 
नेसे जैसे बस्तिं पानी इधर उधर होय, उसी प्रकार शोधमें राध इधर 

ब्रणके अन्त अवयवके दबानेपर रांध एक देशको पीडित करती है अथीत्‌ राध एक : : 


~ 


हसे तिकळने लगती है अन्नमें इच्छा हो ये पक्क ब्रणके लक्षण हैं॥ 


एक दोषसे सूजन उत्पन्न होय उसमें पकनेके समय तीनों 
दोषांका सबंध. होय है। 


। | aneng विना न पित्तं पाकः कफं वागि विना न पूयः 
तस्मादि सर्व परिपाककाले पचान्ति शोथाश्षिभिरेव दोषेः ॥ १२ ॥ 


LNA 


f हेय अर्थात्‌ पकनेके समय तीनों दोषोंके भिलनेस सब प्रकारकी सूजन पकती है। रक्तपाकलक्षण .. 
% जयातरेमें कहे हैं, यथा- HAAG च शोथेषु गंमीरं पाकमेत्यसक । पक्क Rave ततः स्ट यत्र 
| साळिनशोफता || त्वक्सावर्ण्य रुजोऽस्पत्वं घनस्परित्वमस्मवत्‌ । रत्तपाकामिति बयाच प्राज्ञ 

| मुक्तसंशयः || ”? इसका अर्थ सुगम हैः॥ 


राध न निकाळनेसे जो परिणाम हाय हं उसका इष्टात दकर कहत. z l 
~~ TAA 


कक्ष समासाद्य TAT, वहिवस्वारितः सदत WAT । 


=a wu 


| AAA गंजमें लगी हुईं आग पवनकी. सहायता पाकर जैसे वह फूसको जलाकर 
| SF करदे उसी प्रकार ब्रणमें राध न निकालनेसे वह राध मांस शिरा और लायु इनको _ 
f; जाय छती है ll श्र म á 


ळच ES ASN a 
Saye 25 जल 


SANS लक्षणज्ञानसे वैद्यके गुणदोष दिखाते है l 
आम 1वेदह्ममान च सम्यक पक च य| षके l 


जानीयात्स भवेद्देद्यः शेषास्तस्करवृचयः ॥ ३४ ॥ का 
(.कचा ) पच्यमान और जो अच्छी सातिसे पराया ही NS cae a 


है, उसीको da जानना चाहिये, बाकीके सब चोर @ ll 
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अरथे-ादीके विना पीडा नहीं होय, पित्तके विना पाक नहीं होय और कफके विना राध नहीं... 


तथेव पूयो९प्यांनिःसतो हि मांसं रिराः रायु च खादताह ॥ १३॥ `. 
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eS . अपक्का छेदन और पकेकी उपेक्षा करनेम दोष। 
Se मा यश्छितत््याममज्ञानायश्च पाममन्ञाताद्यश्व पक मुपेक्षते 

श्वपचाविव ATEN तावनि्वितकारिणो । १५ ॥ 


ys Å- अज्ञानसे कचे फोडेको पका समझकर पाड और जो पके फोडेको 
समझकर चारै नहीं ये दोनों. अविचारवान्‌ वैद्य चांडाठक समान जानन ॥ 


H इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरानिर्मतमाधवार्थबोधिर्नीमाषाटीकायां ब्रणशोथनिदानं TAR 
2 oo अथ शारीरवणनिदानस 


` द्विषा a: सविज्ञेयः शारीरागन्तुभेदतः | 
देषेराद्यत्तयोरन्यः ARATNI: ॥ १ ॥ 
अथे-शार्रार और आगंतुक इन मेदोंसे वह त्रण दो प्रकारका है, पहिला. शारीर 
कोपसे होय है और दूसरा शख्रादिककरके घावके होनेसे होय है ॥ 
E ' . . बातिक्त्रण। 
'. स्तब्धः कठिनसंस्पर्शा मन्दस्नावो महारुजः । 
तुद्यते EGTA श्यावों रणो मारुतसंभवः ॥ २ ॥ | 
अथे-वादीसे प्रगट ब्रणमें जकडना, तथा हाथके छूनेसे कठिन माळूम होय, उसमेंसे aa | 
` खाव होय, Gen चुमानेकीसी पांडा होय तथा फडकता होय और उसका रंग नाला होय॥ ||| 
go a ___ .... पित्ततरणके लक्षण । 
7 तृष्णामोहज्वरक्केददाहदुश्यवदारणेः । 
ब्रणं पिततरत RA: सावेश पूतिकेः ॥ ३ ॥ 


EN: ' अथ-प्यास, मोह, अवर, छेद, दाह, सडना, चिरासा होय, बास आवे, दुर्गघयुक्त तग | 
' होय, ये पित्ततणके लक्षण हैं ॥ ह 


ERAR लक्षण | 
real ae: fara: स्तिमितो मन्दवेदनः 
: पांडुवणो/लपसंक्ेदी चिरपाकी TART: ॥ ४ ॥ 
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| अर्ध-कफका साव असंत गाढा, मारी, चिकना, निश्चळ 
| डा और बहुत कालमें पके ॥ | 
| रक्तजद्रदजत्रण। 
रको CHAM रक्ताद्विबिजः स्यातरन्वयेः ॥ ५ ॥ 
अं्थ-जो रक्तके कोपसे अरण होय वह रक्तवणे, उसमेंसे रर सवे | 
के संबन्वसे जो होय वह BE और दो दोष अथवा तीन दोष तथा रुधिर 
प्रिपातका AT जानना इस प्रकार तीनों दोषोंमें राधिरके सम्बन्धक 
सुखत्रणक लंक्षण | 
त्वङ्मांसतजः सुखे देशे तरुणस्पानुपदवः 
धीमतोऽभिनवः काले सुखसाध्यः QRAN: ॥ ६ l 
अर्थे-जो त्रण त्वचा और मांस तथा ममराहित स्थानमें उपद्रवरहित होय और जो तरुण 
| त्या हिताहित जाननेवाले पुरुषके हेमंत शिशिरकालमें नवीन प्रगट होय, उसको सुखब्रणः . ` 
हैं वह सुखसाध्य है ॥ 
{ कच्छ््साध्य आर असाध्य लक्षण | 
शुणरन्यतमहानर्ततः Bees ब्रणः Ega: | 
सवविहीनो विज्ञेयः सोऽसाध्यो TATRA ॥ ७ ॥ 
अथे-जो एवे छोकमें लक्षण कह आयें उनमेंसे कुछ लक्षण थोडे होनेसे ब्रश कृच्छ्सांव्य 


हेय है और सब गुणराहित होय, बहुत उपद्रवयुक्त होय, वह असाध्य है | उसकी चिकित्सा | 
| tet चाहिये ॥ 


( २०९ ) 
छ, मन्द पांडा, पीछा रंग ater 


RR इनके : मिलनेसे 


। तावि दुष्खणके लक्षण। . 
विदृष्टारग्खाव्युत्मंगी चिरस्थितिः । 

दुष्टे बणोतिगंधादिः शुद्धलिंगविपर्ययः ॥ ८ . 

| दुर्गवयुक्त राध और अलन्त सडा मया रुधिर बहे, जो उपरसे उठा इुभाहो, | 
| RS रहनेवाला हो अत्यन्त दुर्गंध. दुवर्ण स्राव पाडा युक्तः होय उसको दुष्टवण कहते है. 

र हाण झुद्धालिगके विपरीत होता है ॥ .. "८. 
i झुद्धतणके लक्षण | ate 
निह्दातलागोऽतिमुदुः Seo: RATAT | 


| . . सुम्यवस्थो eet: शुद्धो बण इति स्मृतः॥ $ ॥ ` 
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एक दोष औरराषि- . | 


कल्पना करना चाहिये |. - 
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अर्थ-जो ब्रण जीमके नीचे मागक समा अयन्त नरम होय, स्वच्छं, चिकना, थोडी त | 
काहिये ऊंचा आदि जो दुष्ट त्रणादकम SAM कह च न होये da E; 


` 


` युक्त, भले प्रकारका 


। -भरनवाछं ATT लक्षण । 


कपोतवर्णप्रतिमों यस्यांताः कदवािताः 
स्थिरा पोडकावतो राहतात TAA ॥ १० ॥ 
अर्थे-जिसका घाव कबूतरके रंगसद्दा होय और जिसमें छेद न वहता होय और बाबि 
हो, जिसमें फुन्सीसी माळूम हों उसका वैद्य जाने कि, यह AT ( घाव ) स्थिर मरनेवाला है| 
जो त्रण मरगया हो उसके लक्षण 
रुढवत्मानमग्रथिमशूनमरुज ATT । 
त्वक्सवण समतल सम्यप्रढ TUT ॥ ११ ॥ 
: अथे-जिसका मार्ग भरगया होय, गांठ रहित होय, सूजन और पीडा जिसमें नहीं ay 
त्वचाके समान AN होगया हो, घावका गढेळा मरकर वराबर होगया हो वह ब्रण उत्त | 
भरा जानना ॥ | | 
- व्याधिविशेषकरके AT कृच्छसाध्य होता है सो कहते हे | 
. कहना विषजुटावा शाषणा INRIA | | 
. ब्रणाः रुच्छेण सिध्याते येषां चापि TA TIT: ॥ १२ ॥ 
थ-कोढी पुरुष, विषवाला पुरुष, क्षयीरोगवाळा, मधुमेही पुरुष Tere त्रण बड वक्षं | 
मध्य होता है और .जिसके पहले ब्रणमें त्रण प्रगट होय, उसके ये त्रण कष्टसाथ्य होते है। | 
साध्यासाध्य SAT | | 
बां ASA मजानं मस्तुळुंगं च यः Mad । 

' ' आगन्तुजो वगः सिध्येन्न सिध्येददाषसभवः ॥ १३ ॥ 
SSS त्रणमेसे चबी, मेद, मजा -और बस्तिस्नेह ये बहे वह त्रण आगतुज a 
साध्य हे और दोषकृत्‌ होय तो साध्य नहीं: होय ॥ | | 
ees o असाध्यवणके लक्षण । 

' ` मदयातवाज्यपतुमनभप्नचन्दनचम्पकेः । 

. ` `` हुमा दिव्यगंषाथ सुमषणां बणाः स्मृताः ॥ १४.॥ 
. ` ` अर्धे; अगर, घत, एड, कमळ, चन्दन और चंपाके झळके समान अथवा 
* पारिजात आदि Keatet गंध जिस त्रणमेसे आने वह त्रण मरनेवाळे रोगाकें जावता 
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दूसरे असाध्य लक्षण | हळ: 

थच ममस्वसशता भिवित्यत्ययवदनाः। दह्यन्ते चान्तरत्र्थ ब्‌ र 

शाता ये बणाः ॥ ३५ ॥ दसनत बहिरत्यर्थ भवत्यत शीवहाः। 

्रणमंसक्षयश्वासकासारोचकपीडिताः ॥ १६ ॥ 'प्रवृद्धपयराविरा | 

ani येषां च TJ | a: सम्यगारूधा न सेध्यन्तिच ये 

amt: ॥ १७ ॥ वजयेदेव TIE: संरक्षन्नात्मनों यशः i 

अर्थ-जे त्रण ममस्थानम प्रगट हुए हा और उनमें असंत पाडा होय चे तथा जिस | 

| नाके मौतर दाह होय और वाहर शीतळ होय वे अथवा वाहर दाह होय और मातर शीत 

ढता होय वे तथा जिनम वळ, मांस इनका क्षय होय, श्वास, खांसी, अरुचि इनसे अत्यंत 

| पडित होय एस अथवा ज AW ममस्थानस प्रगट भय हा उनमंसं राध, . रुधिर बहुत वहे वे Bis 


` | aa जित त्रेणोंकी अच्छी चिकित्सा करनेसे भी अच्छे न होय ऐसे ब्रणोंको अपने यञ्क्ो _ | 
| द्या करनेवाला वेद्य त्यागद । | 


ANITA अपथ्य | 
व्रण श्वयथुरायास्तात्स च TT जागरात्‌ । 
अर ~ ~ , 
तो च रुळ च दिवास्वापात्ताथ मृत्युक्ष मेथुनाव्‌ ॥ १८ ॥ 
` Fea करनेसे त्रणमें सूजन होती है और जागनेसे लोह होती है और दिनमें सोने 
| तपर rel आकर पाडा होती है और मैथुन करनेसे सूजन छाली पीडा होकर मृत्यु होय ॥ 


an श्रीपपिडितदत्तराममाथुरनिमितमाधवार्थवोधिनीमाषाटीकायां शाररखणानिदानं समात्म। 

३. 9 Cas x र 
आगलुब्रणानदानस्‌ | 

नानाधारासुखेः शद्षेनांवास्थानानपातितेः । 

भवेति नानाकृतयो बणास्तांसतान्निबोष मे॥ १॥ | | 

f. अधे-अनेक प्रकारकी घारवाले तथा मुखवाळें AA अनेक ठिकानेपर लगनेसें अनेक भका ० 

A THN ( स्वरूप.) के नण होते हे उनको कहता हूं ॥ oe ` 

Eo . ` `. d 

छन्नं तिनं तथा विद्धं क्षतं पि्चितमेव च । 

उश्माइुस्तथा षड तेषां वक्ष्याम लक्षणम्‌ l २॥ 
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= Te 


माधवनिदान | 


अथे-छित्र, मिन, विद्र, At maa और छठा प्रष्ट ऐसे आगंतु aT छ 


होते हैं उनके. लक्षण कहता ह ॥ | 
` ` छिन्नके लक्षण h y 


तियेक्छिन्न कजुवोपि यो ब्रणस्त्वायतो भवेत्‌ । 

गात्रस्य पातनं. ताद छिन्नमित्यामिधीयते ॥ ३ ॥ 
- अर्थ-जो व्रण तिरछा faa, सरल ( सीधा ) अथवा छबा हाय, शारीरके 

एक देशको गिरानेवाळा होय उसको ठिन त्रण कहत हैं ॥ | 

 . मभिन्नकेलक्षण।. . 
शक्तिुंतेउसङ्गात्रावेषाणराशयो इतः " 
` ` गर्किवित्त्रवते ताद मिन्नलक्षणमुच्यते ॥ ४ ॥ 
C अर्थे-बच्छी, भाला, बाण, तरवारक अग्रमाग Aao ( दांत सींग ) इनसे A 
( घात्वाशर्य और मलाशय ) को वेधकर थोडासा. खाव होय, अर्थात्‌ रुधिर मूत्रादे ane | „ 
.. जो आशय भिन्न हुआ हो उससे उसका aA हा जैसे बस्तिके मिन्न होनेपर मूत्र निक़हे। | 
. ` उसको भिन्न कहते हैं ॥ i e : 
` कोके लक्षण । eee 
स्थानान्यामाभिपक्तांता AACA SATA च । 

हृदुण्डुकः फुप्फुसश्च कोष्ठ इत्याभिवीयते ॥ ५ ॥ 
थै-आमाशय, अग्न्याशय, पंकाशय, मूत्राशय, रक्ताशय ( FS ge /, हृदय, स्थ 
शय और फुप्फुस इन स्थानोंकी कोष्ठसं्ञा है || | 
TA Me इन मंदाक लक्षण | | 
RA रक्ते ज्वरो दाहथ जायते । मूतमागंयुदास्योयी रफ । 
` . घ्राणाच गच्छति ॥ ६ ॥ मच्छा श्वासतृषाध्मानमभक्तच्छन्द एव च| 


विष्मत्रवातसंगथ सवेदा्ावोऽक्षिरक्तता ॥.७ ॥ लोहगंधित्वमात्यत्य | 


ह; 


i नाक इनमेंसे रुधिर वह, मूर्च्छा, श्वास, . प्यास, पेटका Rea, अन्नमें SA, | 
'इनका अवरोध, पसीना बहुत आवे, नेत्रोंमें लाली, मुखमें लोहेकीसी 
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आमाशयास्थतरक्तक लक्षण | 
आमाशयस्थे रुषिरे रुधिरे sia i 
आध्मानमतिमात्रं च शूल च RERI ॥ ९ ॥ 
अर्थै-आमाडायमें रुधिरा संचय होनेसे सधिरको वमन, पेठ. बहुत ge और अल 
4 गर शूळे होय ll 


-. (२१३) 


THAI लक्षण | 

पक्ताशयगत चाप रुजा गारवमव च | 

| ATS विशषण शातता च गवादह ॥ १० ॥ 

| अर्ध-पकारायमें रुधिरका संचय होनेसे शूळ, देहम मारापनां और कमरसे लेकर नौचके | | 
॥ अगो शीतलता होय है ॥ | > T 
a ATH SAT | LSE 

| ` सूक्ष्मास्येल्याभिहतं यदंगं त्वाशये विना । . ES A 
उत्तुडितं नितं वा तद्विदमिति eg ` 
र अथे-बार्रीक अग्रमागवाळे सई आदि शल्यसे, आमादे आशय विना जो अंग हैं उनमे - 
4 भ होनेसे तुंडित काहिये उनमेंसे वह शल्य न निकळा होय, निर्गत कहिये शल्य निकल गया _ 

| सो विद्वनण कहते हे ॥ ; 


| क्षतके लक्षण O . . 
|  नातिच्छिन्नं नातिभिन्न्ुभयोलक्षणान्वितम्‌। 
विषमं ब्रणमंगेषु तत््तं व्वाभिनिदिशेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
| बर्थ-जिसमे अंग अतिच्छिन्न, तथा अतिभिन्न न. भया हो; और दोनोंके लक्षण मिळते 
| ९, तथा त्रण तिरछा बाँका होय, उसको क्षतत्रण कहते हैं ॥ | 
| पिच्चितकें हक्षण। | 

प्हारपीडनाशयां ठु Te पृथुता गतमू | ' 
| सास्थि तत्पिचितं विंद्यान्मजारक्तपरिशुतम्‌ ॥ १३ ॥ 
7 अ्थ-जो हाडसहित अंग प्रहार कहिये सुद्र आदिकी चोट अथवा Tels आदिके _ 2 
4 iin इत्याद योगसे पिच जाय, तथा मजा रुधिर करके युक्त होय, घाव नहाय, उसका 

E 


कहते हैं ॥ हि आओ, . 10... 
> २.“ शस्व नाम. विबिधतणकाष्ठपाषाणपांकुलो्टात्यिवालनखपूयालावान्तगंमोदयः 1 शक A 
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(२१४ ) मावदानदान | 

' ` घृष्केलक्षण। 
चर्षणादगिधाताद्वा यद विगतत्वचसू | 
उपासावान्वित ताळ Asana ॥ १४ ॥ 


es qa आदिके घर्षण (/घिसने ) से, Aen लगनस 1अस अंगके 
त्वचा जाती रहै, तथा आगके समान गरम रधिर चुचाय, उसको चृष्ट ऐसे कहते हैं। | 
} सशल्यत्रणक लक्षण | 
- ध्याव सशाथ [पीठकान्वत च सहुमुहुः शाणतवाहव च्‌ | 
` मुंबूद्त॑ बहुद॒तल्यमांस वणं स्तल्यं सरुजं वदंति ॥ १५॥ 
= अर्थे-जो त्रण नीळा, सूजनयुक्त, मरोडिनसे व्यात होय और वारवार उनमेंसे ष | 
'बहै और नरम होकर उपर ASA समान उठा हुआ जिसका मांस होय, उस त्रणको सङ्गह | 


हैं ऐसे जानना चाहिये ॥ 


कोष्टके लक्षण | 
त्वचोऽतात्य RRR [मरवा वा परहत्य वा | 
` कोठे प्रतिष्ठित शल्य कुषादुक्ता्पद्रवाच ॥ १६ ॥ | 
_.» ` अर्थ-सप्त त्वचामें व्याप्त होकर शिरा, मांस, नस, हड्डी: इनका सान्धियोंको Ta i 
` अथवा सिरा आदिको छोड जो शल्य ABA रहे है, उससे आगे कहे हुए लक्षण होते हैं॥ | 
| ae असाध्यकोष्ठभंद | 
तत्रातलाइत पाडु शातपादकराननसू | 
` शीतोच्छ्ञासं रक्तनेत्रमानद्ध परिवर्ञययेत्‌ ॥ १७॥ | 
. ` अरथ्‌-जिसका रुधिर आंतोमे संचित होय, अर्थात्‌ बाहर नहीं बहे और जो परीला ब, | | 
' ' जिसके हाथ पैर शातळ aa, और जो शीतल. area छोडे, जिसके लाळ नेत्र होय, तया T 
` `  आनाह काहिये पेट फूलना ऐसे रोगीको वैद्य याग देय ॥ ` $ 
r मांस शिरा स्यु अस्थि और संधि इन मर्मोमें चोट 
लगनक सामान्य लक्षण । ' 


A: प्रलापः पतन प्रमोहो विचेष्टनं ग्लानिरथोष्णता च । सरतागता 
मुच्छनमध्ववातस्तीवा रुजो वातळताश्व तास्ताः॥ १८ ॥ 
रुपिर च गच्छेत्सवान्द्रयाथोपरमस्तथेव । - दशादंसंस्येष्वथ 
सामान्यतो We ITER ॥ १९ ॥ 


>I Rublic Domain, Chambal Archives, Etawah १४.५ : xi i 
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भाषारीकांसमेत। pi 
| अनर्थं (२१६) 

म. अनथे भाषण, [गिरना ,, इन्द्रिय 
7 अर्गोमें शिथिलता पा शमन इनका माह, हाथ पैरका फैलाना 
उष्णता, Rel, श्वासका चढना, वातजन्य तांत्र. पाडा मोसक्ा 


| पानी ऐसा राधिर बहे, सवे इन्द्रिय त्रिकळ 
धोया इआ पा होये, अर्थात्‌ सव 
| ८६ हो जाय ये लक्षण मांसआदे पाँच was होनेसे होते हैं॥ | इन्द्रियोंका व्यापार. 


! ममेरहितशिराविद्धके लक्षण | 

RATT THT रक्त खवेसत्क्षणजथ वायु: । | 
करोति रोगान्विविधान्यथोक्ताञरासु विद्धासथ वाक्षतासु ॥ २० ॥. 
अथे-शिरा काहिसे .( नाडी ) वैध जाय; अथवा RRA aa होजाय' उसमेसे इन्द्रगोप 


(ARA) कडकी समान लाळ तथा पुष्कळ सुषिर सवे, तथा रक्तक्षय होनेसे वायु, - i 
कुपित होकर अनेक प्रकारक ( आक्षपकादे ) राग उत्पन करे हे ॥ र sits 


Ry » ३० ९३७ 


स्नायुपिद्धकेलक्षण॥ | त... 
PST शररावयवावसादः क्रमारवशक्तित्तुसुला रुजभ | oe 


चराठ्रणा राहात यस्य चाप त MAS पुरुष व्येवस्येत ॥ २१ ॥ | 


| अथ-दुवडापना, शरीरके अवयवोंका गिरना, काम करनेसे असमर्थपर्ना, बहुत पाडा और... 
५ जिसका त्रण aga दिनमें भरे, उसको ag विद्ध भई ऐसे जाने ॥ 


साधावद्वक लक्षण | 
शोथाभिवृद्धिस्तुछुला रुजश्च बलक्षयः Tg भेदशोथो | 


AAS संपिष्वचलाचलेष स्यात्सवकमोपरमश्च लिंगम्‌ ॥ २२ ॥ 
अथ-चल अथवा अचल साधका वध दानसं सुजन बढ़, पाडा बहुत हाय शक्तिका नाइ”. « 5 
| श, संधिमे भेदक समान पाडा होय, सअन होय, कुछ कार्य करे परंतु उसमें उपराम होये |: | 
l हड्डी विंधभई हो उसके लक्षण । 
पोरा रुजो यस्य निशादिनेश्ठ सर्वास्ववस्थासु च नेति शांतिमू | 
पिषग्विपाशिदविदितार्थूत्रस्तमास्थिविदं पुरुष व्यवस्येत्‌ ॥२३ ॥ 
-जिस पुरुषके रातदिन घोर पांडा होय, जाग्रदादि तीनों अवस्थासे शांति नहीं होगा. . 
अत्य ( हुई ) पी हैं ऐसे श्रेष्ठ aa जाने ॥ ः 
|» अमेरहितशिरादिकोंके विद्धलक्षण कहके शिरादिममेविद्द 
` `` छक्षणोंका हवाल देते है ee 
| Ra विज्ञावयेचु लिंगानि arenes | - 
र & “HS ठिकाने चोटंके ळगनेसे ये पूर्वक लक्षण जानने चाहिये | तुशब्दसे लक्षण | 
पाभान्यलक्षण होते हैं ऐसे जानना ॥ , MOWERS a 
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ES मांसममैके लक्षण नहीं कहें उनको कहते हैं । 
पांडुविवर्ण: स्पृशित वेति यो मांसममस्वभिताडतः FATE ॥ २४ ॥ 
अथै-जो पुरुष मांसममके ठिकाने विद्ध हाता है उसका पाळा वण, दहका विवरण हे 


और स्पशका ज्ञान नें होय ॥ 
: सवं त्रणक उपद्रव | 


विसर्पः पक्षवातथ्व शिरास्तम्भोपतागकः । महोन्मादब्रणरुंजा ज्वर 
तृष्णा हंठग्रहः ॥ २५ ॥ कासश्छरतीसारो हिक्का श्वासः सबेपथुः। 
बोडशोपड्वाः प्रोक्ता AMA वरणंचिन्तके! ॥ २६ ॥ | 
अथे-विसपे, पक्षाघात, शिरास्तभ, अपतानक, मोह, उन्माद, ज्वर, त्रणकी पाडा, प्यास, | 
aque, खांसी, वमन, अतिसार, हिचकी, श्वास और कंप ये त्रणरोगके सोलह उपद्रव अण. | | 


. रोंगके जाननेवालेंने कहे हे. ॥ 
इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरिर्मेतमांधवार्थेबोधिनीमाधुरीभाषाटीकायां सयोन्रणनिदानं समापतम्‌। |. 
dd J 


अथ HAARATA | 


——< 0g 
WA दो प्रकारका है TH सत्रण ओर दूसरा त्रणरहित 
इनमें त्रणको कहकर व्रणराहतकों कहते हैं ` 
` भम समासाद्विविध हुतांशकांडे च संघो च हि तत्र संधो। | 
` ` अथैत्र्ममिवेशं कांडमंग और संधिमंग Rent संक्षेपस भझरोग दो प्रकारा है |: 
` उसा कहता हैं ॥ | - | 
o संधिभंगके लक्षणं | 
ie उत्पि्वेश्चिष्टविवतितं च तिथकच विक्षिप्तमधथ षोढा ॥ १ ॥ | 
Haat संघिस्थानका भगरोग छः प्रकार है उनके नाम कहते हैं । उत्पिष्ट, Fee | 
वितरित, frag, विक्षित और अध:क्षिप्त | मझनाम टूटनेका है ॥ 
ae | संधिभंगके सामान्यलक्षण । 
` असारणाङचनतंनोभा रुकसपर्शविद्वेषणमतदुक्तम्‌ । 
"S ae . सामान्यतः सन्धिगतस्य ei | L 
FGA समय, सकोरनेके समय, नीचे करनेस घोर पीडा होय और सर | | 
जाय, ये संधिभम्क सामान्य लक्षण हैं ॥ MD... 
* कण्डमस्थिकाण्डः, काण्डेन नखककरपा!लवर्यतरुण्रुचकानां ग्रहणम्‌ । ? २ GNN 


a! 
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माषाटाकासमत | (२१७ ) 


उलिश्सन्धेः श्वयथुः समन्तात्‌ | विशेषती राकितिवा रुजा च 


Gane संधिके चारों ओर पूजन होय, और रात्रिमे पीडा बहुत 
gai आपसमें विसे उसको STE ऐसे कहते हैं॥ 


faiset ता च रुजा च नित्यम ॥ २ ॥ 
अर्थ विष्टि संधियोंमें सूजन और रात्रिम पाडा ये होकर सर्व काळम असन्त पाडा होय 


| बार उत्पिष्टकी अपेक्षा इतने छक्षण विश्चिष्टमें विशेष होते हैं अथात्‌ 
1 इसे हाडके. हठनेसे बीचमें गळेटा हो ,जाय ॥ 


विवर्तिते miea तीवाः- - | 
थे-विवर्तित संघिमे दानां तरफके हाड संधिसे पलटजायँ तव अत्यंत पाडा होय इस 


Dae हाड दोनों तरफ फिरा करें ॥ 


तयरगत तोत्ररुजा भवान्त। ` 
AAA तिरछे हटनेसे पाडा बहुत हो और एक eet संधिस्थान छोडकर eet होजाय ॥ 


RESIA [वषमा रुगरभ्राः- 


इत होय, संधिके हाड | 


संधि रिथिळ मात्र होय : | 


et | 


' अथे-संधिहड़डी एक ऊपरको हटजाय तो अत्यन्त पीडा होय और हाडोंमें कमजादी पीडा. k: 


\ शेय, इस जगह एक हड्डीकी क्रियासे, अथवा दोनों हड़ियोंकी क्रियाकरके दोनों हाड परस्पर 
(AA दूर होजाय हैं ॥ 

क्षत त्वषा राग्वधटथ सषः॥ ३॥ . 
अथ-संधिकी हड्डी एक नीचेको हटजाय तो पीडा होय और संधिकी विरुद्ध चेष्टा होय 


अब कांडभम्नकों कहते हे | | 
कांडे त्वतः कर्केटकाश्वकेणविचाणित पिचितमस्थिछाठका | 


कांडेषु मञ्च त्वतिपातित च मजागत च स्फाटत AAT ll vu 
छिन्नं द्विधा द्वादशधापि Fie- 
| अर्थे-कांडभझ बारह प्रकारका है १ ककेटक, २ अश्वकणे, ३ विचूणित, ४ fia 
; ¦ अत्यिछाळिका ६ कांडमझ, ७ अतिपातित, ८ मजागत, ९ Ged १० वक्र 
| मारके छिन्न । १ कर्केटक-अर्थात्‌ हाड दोनों, ओरसे दबकर वीचमे ऊंचासा TA 
`) PRR कानके समान जो हाड होजाय | ३ विचूणित--चुरकट दगया हो, वह न्दे 
| सा सरसे जाना जाय | ४ पिच्चित-पिचा wat ats 14 अस्थिछलिका-हाडका कोई भाग 
E समान उखडकर रहा है सो । ६, Ta N काड 
[ke Be सो । ८ मज्ञांगत-हड्डीके अवयव मजे प्रवेश कर AT 
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geal । ७ अतिपात- गा S 
बाहर निकाळे । 
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(२१८) ` माधवनिदान | 


९ स्फाठित-जिस हके बहुत ढुकड हाजाय | १० वक्र-हडी तिरछी होजाय ag मो Pe | 
जाती है। ११-१२ छिनन-२ बाराक वासक बहुत SHS होजाय सा और | 


ओरसे टूटकर दूसरी तरफ निकले है ॥| 
” कांडभग्नके सामान्य लक्षण | 


सत्तांगता शोधरुजातिवरादेः | संपीव्यमाने भवतीह शब्दः Migs 
स्यंदनतीदशळाः ॥ ५ ॥ सवास्यवस्थासु न शर्मेलाभो TET कोंडे 
खळ चिहमेतद्‌ | $ 
` ` अर्थ-अंगोमें शिथिलता, सूजन, घोर en, जिस स्थानका हड्डी टूटी होय उस जाह 
flere साथ शब्दः होय, हाथके लगानेसे सहा न जाय, हड फडके, सई छदनेकीसी पन्न | | 
होय और शूळ a4, कभी चैन न पडे, कांड इस शब्दसे ASH, कपाळ, वंल्य, -तरुण और | 
` हचक इन पांच प्रकारका हड्डियोंका संग्रह होय है, कांडभअके १२ बारह. मेदोंसे आविक मे || 
होते हैं उनको कहते हैं ॥ 
भमन तु काड बहुधा प्रयाति समासत AAT ठुल्यसू ॥ ३॥ | 
w अथे-कांडोंमें अनेक प्रकारके भंग होते हैं, सो जिस जिस ठिकाने जैसी आकृतिका होय | | 
* . उसका उसी प्रकारका नाम. कहना चाहिये ॥ 
j कष्टसाध्य | 

अल्पाशिनोऽनात्मवतो जन्तोर्वातात्मकस्थ च । 
| STRAT BRI TA रुच्छेण सिध्याति ॥ ७-४ | 
eke अथे-थोडा खानेवाला और जिसकी इन्द्रिय खाधीन न होय, - वातप्रक्ृतिवालेक्री, MR 
= उपद्रवसंयुक्त ऐसे पुरुषकी eel टूटनसे बंडे awa साध्य होतीहे ॥ 1 

.' `... असाध्य लक्षण । 
भिन्न कपाल कव्यां तु संपिसुक्त तथा च्युतम्‌ । 
जघन Was च वजयेत्त विचक्षणः ॥ < ॥ | 
` ` ` Sarat कपाले wt टूटगई हो अथवा संधिसे पासकी agi हृटगई हो अका. |. 
स्थानसे छटगई हो और जंघाकी estar चूर होगया हो ऐसे रोगाको वैद्य याग दे॥ , || 

I . तथा असाध्य लक्षण | 
असशिष्टकपाल च ललाटे चूर्णितं च यत्‌ । 


ao स्तनान्तरे R शंखे पढे रां मून TNs ॥ 
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भाषाटोकार्समेत.। (२९९ 5 
gå ET हैंडी ७5० इकड A, परस्पर दूर हो जाय, जुडनेके कामके न रहे 


अथवा पीठकी अश 
स्तनके वीचकी अथवा पीठकी अथवा शंख ( कनपटो ) की हंडा मस्तक हड्डी टूट गई 
उसको वैद्य याग द्‌॥ 


. . सावधानता न करनेसे असाध्यता दिखाते हे । 
सम्यंक्संवितमप्यस्थि दुर्गिक्षपनिबंधनात । 
ga यइच्छेद्रिक्रियां तच वजये ॥ ३० ॥ 


अं4-हड्डी भरु प्रकार जुड भा गई हा उसका अच्छी रातिस न -राखे, ` अथवा अच्छा 


पिसे बाघे नहीं, उसमें किंसीका धक्का छगनेसे फिर.जैमेका तैसा हो जाता है और यह साध्य. 
नहीं होय इसको वेद्य लाग दे ॥ : ; 
; आर्थावशंष करक भग्नविशेष कहते हे । 
तरुणास्थीि नम्यन्त NA TSH च। 
कपालानि विभज्यते स्फुटते रुचकानि च॥ ११ ॥ | 
FIAT हड्डी नव जाती है या टेढी हो जाती है, नळक ह चिर जाती है, कपा-- 
are फूटकर टूक टूक हो जाय, SAAN ( दन्तादिक y हड्डी Sar होकर गिरपडे ॥ 


` उति श्रापंडितदत्तराममाथुरप्रणीतमाधवाथदीपिकामाथुरीमापार्टीकायां भम्मानिंदानं समाप्तम्‌ | 


नाडीत्रणनिदानसंग्राि | 


= Yo 


यः शोथमामतिपक सुपेक्षतेऽज्ञो यो वा बणं प्रचुरपूयमसाधुवृत्तः 


अभ्यन्तर प्रविशति प्रविदाय तस्य स्थाना पूवावाहतान ततः TTA: ॥१॥ : : 


तस्यातिमात्रगमनादातिरिष्यते तु नाडीव Agel तेन मता तु नाडी । 


Bio ८ कर 
ण क Oe SNS . 


अंथे-जो मूर्ख मनुष्य पकेहुए फोडेको कच्चा समझकर उपेक्षा करे, किवा बहुत Te, . 


| पारेकी उपेक्षा करदे, तब वह बढी हुई राध पूर्वोक्त लढ्मांसादिक स्थानमें जाकर उनका भेद. - 
J) $र कह बहुत भीतरी पहुँच जाय, तब एक मार्ग कर उसमें वह राध नाडीके समाने बहे. | 
| शोते इसको नाडीब्रण ( नासर ) कहते हैं ॥ es oe 


` संख्यारूपसंम्रासे । 


NARRA सा पृथगेकशश्च। समुरच्छितेरपि च शल्यागिेतोईया [२॥. = 


ण पांच ae 
नी... यथे पथक पथक्‌ दोषोंसे ३: सन्निपातसे .१ और wert ९ उत नात्रं पां ae 
| TNEM है MRR Se 


N e; 
fie: 
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| वातनाडीव्रणके लक्षण । 


तत्रानिलालरुषसूक्ष्ममुर्खी AUS फनानावद्धमाधक सवात क्षपासु 


अर्थ-वादीसे नार्डब्रगका मुख रूखा, तथा छाटा होय और शूळ होय 


“am होय, रात्रिमें अधिक स्रत्र॥ | 
पित्तक्रे नांडीव्रणके लक्षण | 


Aaa तृडज्वरकरी परिदाहयुक्ता पीत खवत्यावकमुष्णमहःसु चापि॥ ३। | 

हट थै-पित्तके नार्डीब्रणमें प्यास, ज्वर आर दाह हाय, उसमस पाळ रंगका और वह , 4 
ce - -गरम राध रूवे और दिनमें खाव आधेक हॉय ॥ 4 
कफजनाडात्रणक लक्षण | 
AA कफाइहुघनाजुनापाच्छलाखा स्तब्वा सकडुररुंजा रजवाप्रवृद्धा | 
_ अर्थ-कफज नाडीब्रणमें सफेद, गाढी, चिकनी राथ निकले, खुजली चले, रातमें ay | | 
“बहुत हाय ॥ : क 


~ 


सान्नपातजनाडान्रणक-लक्षण | F 
दाहज्वरशवसनमच्छनववंत्रशोषा यस्या भवन्ति विहिताने च छक्षणानि॥॥ |. 
तामादिशेल्तवनपित्तकंफप्रकोपादोरामसुक्षयकरी मिव काळरात्रिस्‌। _ 

थे-जिस नाडाननणमे दाह, ज्वर, श्वास, मूच्छो, सुखका सखना, और gain लक्षणे होव | 
“उसको त्रिदोषकोपजन्य नाडीब्रग जानना, इसको भयंकर प्राणनाश करनेवाले काळराक्रि |. 
. “समान जानना ॥ „ 
5 . शझल्यजनाडी। | e 
A नष्ट कथंचिदनुमागंमुदीरितेषु स्थानेषु शल्यमाविरेण गति करात ॥ ५॥ 
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भाषाटीकासमेत l 
अथ भगंदरनिदानम । 
—— A aaa ac 
युदस्य GUS क्षेत्रे पार्वतः पिटिकार्तिकृत । 
भिन्नो भगन्दरो ज्ञेयः स च पेचविधो मतः ॥ १ ॥ 
अथे-गुदाके समाप दा अयुळ Gar पिछाडी एक पिडिका ( फुन्सा ) हो उसमें बहुत | 


(२२१). 


| भोजने कहामी है- भगं परिसमंताच्च गुदं 'वस्तिस्तयैव च । मगवदारयेदस्मात्तस्माज्जेयो 
| दरः ?? इति । यह भगंदररोग पांच प्रकारका है यह संख्या कहना केवल रक्तज इंद्रज 
| दर संभावना निवारणार्थ जानना, इसके पूर्वेरूप ग्रंथान्तरोंसे लिखते F 


पूर्वरूप । 
कटीकपालनिस्तोददाहकंड्रुजादयः | | 
भवन्ति पूर्वरूपाणि विष्यति WIT ॥ २॥ | 
अथे-कमरमें कपालास्थिमें सईसी gl, 'दाह होय, खुजली चळे, पाडा होय ये लक्षण | 


' | जो नाडीत्रणमें कह आये हैं ॥ 
[` शतपोनकके लक्षण | 
कपायरुक्षरतिकोपितोऽविलरत्वपानदेशेः पिडिकां करोति याम्‌ | 
उपेक्षणात्पाकमुपेति दारणं रुजा च भिन्नारणफेनवाहिनी ॥ ३॥ 
तत्रागमो यूत्रपूरीषरेतसां बणेरनेकेः शतपोनक वदेत्‌ । . | 
| अथे-कसैले और रूखे पदार्थ खानेसे वायु अत्यंत कुपित होकर गुदास्यानम जा पिडिका . | 
| (Set) प्रगट करे, उनकी उपेक्षा करनेसे वे फुन्सियॉ परदे और छूट जाय तब पडि होश ० 
| त्था जार झाग मिळी राध बहे तथा उसमें अनेक Ba होजायें, उन छिदं होकर एल डी 
| भौर रेत ( शुक्र ) बहे, चाळनीकेसे अनेक छिद्र होय इसी कारण इस रोगको शतपोनक ऐसे. 
है. शतपोनक नाम. deat sedate |... ८ | 
ः पणे उष्टशिरोधरक लक्षण | . ome 
` भकोपणेः पित्तमतिप्रकोपितं करोति रक्ता Merl Tana ` | 


| तदाशु पाकाहिमप्रूयवाहिती भगंदर aaa बेद ॥ ४ ॥ 
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gat होय, पिडिका झटजाय उसका मगंद्ररोंग कहते हैं, सुशरुतने इसकी निरुक्ति इस प्रकार | 
| है यथा-एदमगबास्तिप्रदशदारणात्‌ मगंद्र हते, भगशब्द इस जहग गुदावाचक हैसो | 


1 जब भगंदर होनहार होय हे .तब होते हं इस जगह मी कपालास्थि Vath जाननी अथात्‌ 
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(3RR) .. .  माधवार्नदान। 


अथ-पित्तकारक पदार्थं खानेसे glad भया जा [पच सा गदाम ढाळ रंगको प i | 
घ वहे | ये. पिडिका ( 
उत्पन्न करे, वह दात्र पककर उनसे गरम राथ नह l फुन्सी ) Seas ma |. 


समान AA इसीस इसका उष्टृशिराधर नाम कहते ह ॥ 
परिख्रावी भर्गदरके लक्षण । 


कंडयनों TAAL कठिन मंदवेदतः । 
FUNN: कफजः TAA AAT ॥ ५ ॥ 


अर्थ=कफसे प्रगट भया भगंदर उसमें खुजली चळे, तथा उसमेंसे गाढी. राध बहे 
` बह पिडिका कठिन होय, उंनमें पीडा थोर्डी होय, उनका वणे सफेद होय, उसंको पनन | 


~ 


.` झंवूकावतेके SAT । 
बहुवणरुजा स्रावाः Set गारतना[पमाः 
शबकावववनाडशनकावचळा भतः ॥ ६ ॥ 


_ अर्थ-जिसमें गौके थनकें समान अनेक पिंडिका होर्य, उनका रंग पीछा और स्राव अनेक | 
प्रकारका होय और ब्रण शंखके ऑटेके समान होय, इसको रांबूकावते कहते हैं ॥ | 


` उन्मार्गेभगंदरके लक्षण | j 
arate: पायुगता विवर्षते ANRE: SN विदार्यते । 
` ` प्रकुवते मार्गमनेकधा सुखेबंणेस्तदुन्मार्मिन्नगंदरं VT ॥ ७॥ 
अर्थे-गुदामें Ale आदिके छगनेसे क्षत ( घाव ) हो जाय, उस घावकी उपेक्षा कलेत | ` 
` कमि पडजाय, वे मि उस क्षतको विदारण करें ऐस वह घाव gaada बढकर पहुंचे तया || 
` कामे उसमें अनेक मुखवाल ( त्रण ) घावं करलेवें, इसको उन्मार्गिमगंद्र कहते है ॥ | 
साध्यासाध्य लक्षण | 
घाराः साधायतु दुःखाः सव एवं MITT: | 
तेष्वसाध्यश्रिदोषोत्यः क्षतजथ विशेषतः ॥ ८ ॥ 


O AA मगंदर दुःसाष्य हे तिनमें भा त्रिदोषका भगंदर असाध्य है और क्ष ‘7 
o “विशेषकर असाध्य है ढ ै A 


०००७७०० SN Da el a rr 
PAs CG DA - 


es 


असाध्यक लक्षण | 
वातमत्रपुरीषाणि क्रिमयः शुक्रमेव च । 
HUTA A नाशयन्ति तमातुरम ॥ ९ ॥ 
भगांदरमेंसे अधोवायु, मूत्र, विष्ठा. ककमि और वाये बहे उस रोगीका नाश ही ! 


a हाते. ्रपण्डितदत्तराममाथुरनिर्मेतमाधवार्थोमिनामाथुरीमाषाटाकायां मगंदरनिदातं सस 
LSE 
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अथ a क 
अथ उपदशनिदानम्र । 


कारण | 
हत्तानिवाताभखदन्ववातादधावनाइत्यातिसेवना 
योिभदोषाच भोति शिश्ने पचोपदंशा विविधोपचारेः॥। ३ ॥ 


| ता) होय है । वह पांच प्रकारका है ॥ | ; 
| वातापदशक लक्षण | , 
सतादमेदरफुरण्‌ः सक्षःणः रफाटव्यवस्पेत्पवनोपदंशस | 


4 होय और सुरण ये लक्षण वातोपदंशके जानने ॥ 
__ पित्तोपदंश.व रक्तोपदंशके लक्षण | 
MARSILT RAR पतव CRUCIATE ॥२॥ 
| अथ्‌-पित्तके उपदंशकरके पीले रंगके फोडे होते हैं । उनमेंसे पानी बहुत बहे, दाह होय 
1 tea saad मांसके समान लाळ TA फोडे होय॥ 
q कफोपदेशके SAT |... 
TSG शांथयुतंगहाळू UETA: कफन । 


"| गही राध बहे ॥ 
| सन्निपातोपदंशके लक्षण | | 
नानाविधश्चावरुजापपन्नमसाध्यमाहुक्निमलापदशसर ॥ है ॥ 


TE . 
नी. , असाध्य SAT । | 
| । विशीरणमांसं States प्रजग्ध॑ मुष्कावशोषं परिवर्जयेतु | 


$ SSH मात्र रहजाय, उसको वैद त्याग दे ॥ 
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(२९३) , 


अथे-ढाथकी चोट SU, नख दांतके छगनेसे, अच्छी संतिसे न धोनेसे, अत्यन्त खरीसँगके . 
अथवा योनिके दोषस अथात्‌ दांध कडे वाळ जिसके ऊपर हाये अथवा खारी गरम. 
A धोनेसे, त्रहमचर्यवाळी UN गमन करनेस इत्यादिक कारणोसे लिंगमें उपदंश ( गमका. , 


अर्थे-टिंगेन्द्रियके ऊपर काळ AS उठें उनमें चोटनेकीसी पाडा होय, तोडनेकीसी.पीडा . 


अथे-कफ्के उपदंशकरके सफेद मोटे फोडे होय उनमें खुजली चळे, सूजन होय और o 
अधे-जिस उपदंशर्म अनेंक प्रकारका स्राव होय, - पीडा होय यह त्रिदोषज उपदशा 


A ie “जिस उपदंश करके छिंगका मांस गळ गया ही और BA गको खाय जावे 


: 3 ` 
+ x द. S 5 

Or . SF AAR 5 
MOTOR Se) Sie Nght eS, ती. “ह > An ee 


or ae oe 


` और कोई ळिंगार्श कहते हैं. यह त्रिदोषजन्य है | इसमें मांसके अंकुर कुल्यीके समान और | 


. ` परन्तु यह आर्ष पाठ नहीं है॥ 


Fe र ee by Sarayu 03200 “aaa | Funding by IKS. | 
| असाध्य लक्षण | : 
संजातमात्रेण करोति मढः किया नंरो यो विषये प्रसक्तः 
कालेन शोथक्रिमिदाहपाकेविंशीर्ण शिश्नो AIT स तेन ॥ ४ y 
थ-उपदंशके होतेही जो मखे मलुष्य विषयमें आसक्त होकर इसका उपचार नहँ 
` उसका लिंग थोडे दिनमें सूजनयुक्त हो और काडे TS और उसमें दाह और पाक मी हइ | 


पीछे वह गळजाय ऐसा रोगा मरंजाय ॥ 
लिंगवत्तिक लक्षण | 


 अंकुरेरिव संघातेरुप्युपार संस्थिवेः। कमेण जायत वािसताम्नचइारी 
खोपमा ॥ ५ ॥ PTET AL संघा सवसंपिगतापि वा । लिंगवति 
रिति ख्याता लिंगार्श हति चापरे ॥ ६ ॥ कुलित्थाकतयः केचित्के 

. चितम्मदलोपमाः। मेहसंधों चरणां केचित्कोचित्सवाश्याः स्मृताः 
॥ ७॥ रुज्ञादाहातिंबहुलास्तृष्णातीदसमान्वेताः । क्लीणां पुसा च 
जायंते ह्यपदशाः सुदारुणाः॥ ८ ॥ 


N an LALA 


` अथ-मरगेकी चोटीके समान लिंगक ऊपर मांसके अंकुर एकक ऊपर एक प्रगट ay { 
कोषकी भीतरकी AMA अथवा सरव संधियोंमें तो इस रोगको छिंगवाति ऐसे कहते है| 


an Sy 


. कोई पद्मदल्के समान, किसाके अंडकोशकी संधिमें, किसीके सवे आशयमें होते हैं और पाड, || 

दाह बहुत होय, प्यास, नोचनेकीसी पांडा होय, at पुरुषोंके यह उपदंश घोरपीड्ाह | : 
होते हैं। इसमें “ कुलित्याकृतयः ?” यहांसे लेकर “ख्रीणां पुंसां च जायन्ते? पह | 
` पाठ क्षेपक है माधबका नहीं और ह्लियोंके भी गरमीका रोग होय है, यह मत सुश्रुतता। || 


इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरनिर्मितमाधवार्थबोधिनीमाथुरीभाषाटीकायमुपदंशानिदानं समा) | 


अथ फिरंगरोगानेदानम | 


उपदंशरोगकाही भेद फिरंगरोग है उसको ्रन्थान्तरसे लिखतें है । 
.  फिरंगशब्दकी निरुक्त) | 
फिरडुसज्ञके देशे बाहुल्येनेष यद्धवेत । | 
EER इत्युक्तो व्याधिव्यांधिविशारदेः॥ १॥ 
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भाषाटीकासमेत । 
; ९ २२५ ) 
किरंगियोके देशमें यह रोग बहुधा करके होता है इसीसे वैद्य इसको फिरग रोग 


विप्रकृशनेदानम्‌ | 


गिण्याः प्रसंगतः । भवेत्त SAAT CAM वरः ॥ २॥ 


| (क्र) के प्रसंग करनेसे होता हैं, इसका इसके आगे. जा लक्षण कहेंगे उनसे जाने | 
।क्‍ रूपमाह | 
TURAN TT बाह्य आएपन्तरस्तथा । 
` बहिरन्तर्भवश्वापि तेषां लिंगानि च aa ॥ ३ ॥ 


| तर दोनों स्थानमें होय है, उनके लक्षण कहता हूं ॥ 
TA वाह्यः [करणः रयाइस्फाटसहराल्परुक । 


| म क्षण मिळते होय, वह अतिकष्ट देनेबाली बहुत कालतक RANS कष्टसाध्य है॥ 
| फिरंगरोगके उपद्रव । | 


अस्थिशोषोऽस्थिवक़्त्वं फिरंगोपद्रवा अमी ॥ ६ ॥ 

| कृश हो जाय. बळनाऱ होजाय, नाक बैठ जाय, आभे मद eM, et 
हत्या टेढी होजाय, ये फिरंगके उपद्रव हैं। | | 

| साध्यासाध्य कश्साष्य। ` 

2 l हिय भवेत्साध्यो नूतनो 'निरुपद्रवः | E कट्टे साध्यः 
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रोगः si जायते देहिनां धुवम्‌ । ieee 


अर्थ-गंधरोग यह फिरंग रोग दै सो मनुष्याके अंग्रेजोंके, संसर्गसे, अथवा फिरेगिणी . | 


 अ्थै-फिरंग रोग तीन प्रकारका १ बाहर होय २ मातर होय है और तीसरा बाहर | 


| अर्थ-और जो फिरंग सन्धियोंके भीतर होय, अथवा दोनों बाहर और Hie फिर | 


| स्फुटितो TRA: सुखसाध्योपे स स्मृतः ॥ ४ ॥ | 
+| अथे-तहां बाहरका फिरंग रोग फोडेके समान थोडी पाडा कत्तो. होय, है और फोडेके “ 
। | सरन ही फूटे है, यह सुखसाब्य है ॥ BS 

a | MTA स स्पादुशयादक्षणयुतः 

A कष्टदोऽतोचिरस्थायी PEETA सृः॥ ५ ॥ 


कार्श्यं बलक्षयों नासाभंगो वहने Aaa  , | 
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(२२६ ) ae 
` स्यादयमांमयः ॥ ७ ॥ बहिरंत्वों जीर्णः सीणस्योपमेसः। 

बोध्यों व्याधिरसाध्योध्यमित्यूचूर्मुनयः उरा < ॥ 

: अर्थ-जो फिरंग बाहर होय, नया और उपद्रवरहित होय, वह साध्य हे और te 
' होय वह कष्टसाध्य है औीर जो बाहर मातर दोनों ठिकानेपर होय, तथा पुराना पडगया झै 

' उपद्रवयुक्त होय, वह फिरंग रोग असाध्य है॥ | 

इति ्ीपण्डितदत्तराममाधुरनिर्मितमाधवार्थबोधिनीमाथुरीमाषाटीकायां फिरंगरोगानेदान a | 


गूकदोषानिदानस। 
प ——<_ yoo 
अक्रमाच्छेफसों वृर्धि योऽमिवाञ्छति मढधीः । 
व्याधयस्तस्य जायन्ते दश TE च शकजाः ॥ ३ ॥ | 
अर्थ-जो मंदबुद्विवाळा पुरुष शास्त्रोक्तक्रमके विना छिंगको मोटा करा चाहे, वह Aap | 
मिका छिंगके ऊपर लेपादिक करे अथवा जळयोग वात्स्यायन ऋषिके कहे उनका साधन के J 
उसके ESA ॥ .. | 
2 | सषेपिकाकें लक्षण.। :* 
गोरसर्षपसंस्त्याना शूकदुर्थुमहेतुका । 
पिडिका ढेषमवांताशयां जेया संषपिका च सा ॥ २॥ | 
`  उअर्थेदष्टजठजंतुका दुष्टरीतिसे लेप करनेसे कफवात कुपित होकर सफेद सरसोकेसमा || 
' जो पिडिका ( फुन्सी ) होय उसको सर्षेपिका कहते हैं ॥ i 
à अष्ठाडाक SAT | 
कठिना विषेुमेर्वायुनाडीलिका भवेत्‌ । । 
` `  अथे-भप्रसक्त/ aaa OTA वायु कुपित होकर करडी .निहाइँके समान पिडिका होय गौ! || 
` ` दिषम कहिये कोई छोटी और कोई बडी और झुम कहिये टेढे ऐसे शक कहिये मासा | 
` व्याप्त होय उसको अष्ठीला कहते हैं ॥ 
Be ._ ARAR लक्षण | 
शूकयत्पूरित ARAT नाम तत्कफात्‌ ॥ ३ ॥ T 
अधे-निरंतर शूकळेप करनेसे ठिंगेन्द्ियके ऊपर गांठ पैदा होय, SARAAT कहते | 
Ra कुंमिकाके लक्षण ॥ . ee 
SHH रक्तपित्तोत्था जांबवास्थिनि्ाऽशुा। | 
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' माषाटीकासमेत । 


(२२७ ) 


| कहते है. ॥ 
| अलजीके लक्षण | 


तुल्यजां ASA विदायया पोक विचक्षणेः ॥ ४ ॥ 
| अर्थ-यह पिटिका. प्रमेहपिटिकामें जो. अळ्जी. नाम पिडिका 
| गढ काळे फोडोंसे व्यात होय, तथा उसके लक्षण पूवाक्त पिडिकाकेसे होय हैं ॥ 
A AIH लक्षण | : 
मृदितँ पीडितं Ay सरूध वातकोपतः। | 
| : अधे-भकपीडा होनेके अनंतर छंगको हाथोसे मीडनेते अथवा दावनेसे वायुके कोपसे 
ag जाय ॥ 
| संमूढपिडिकाके SAT | 
पाणिःयां श्रशसमूढे FACTS KT भवेत ॥ ५ ॥ 


| त्व एक मूढ ( विना gaat ) पिडिका होय उसको संमूंढपिडिका कहते हैं ॥ 
अवमथक लक्षण | 
दीघा बह्वयश्व पिडिका दीर्यन्ते मध्यतस्तु याः | 
सोऽवमंथः कफासगर्यां वेदनारोमहर्षृत्‌॥ ६ ॥ | 


x 


| उसके होनेसे रोमांच और पीडा होय, इस रोगको अवमंथ ऐसे कहते हैं ॥ 
पुष्कारैकाके लक्षण । 
पित्तशोणितसंभ्ता पिडिका पिडिकाचिता। 
| पन्नऊर्णिकसंस्थाना ज्ञेया पुष्करिका च सा ॥ ७॥ 
| अर्थ-पिततरक्तसे उत्पन्न हुईं पिटिका उसके चारों तरफ अनेक छोटी २ फान्सयां होये और 
| | Ries मीतरकी केसरके समान सब फुन्सी हो उसको पुष्कारिका ऐसे कहते हैं॥ 
E स्पशहानिक SAT | rey 
स्पर्शहार्नि तु जनयेच्छोगितं शक दूषितम्‌ | 
लेप करनेसे रुधिर दूषित होकर त्वचाके सशेक्ञानकों नष्ट करे है ॥ 
उत्तमाक SAT! te 
मुद्माषोदमा रक्ता VHT AAT याः॥ ८ ॥ 
व्याधिरेषोत्तमा नाम शूकाजीणनिमिचनः । 
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श-रक्तपित्तसे जामुनकी गुठलांके समान काठे रंगकी पिडिका . होव, . उसको eae 


कह आये हैं उनके समान 


अर्थ-छेप करनेके अनंतर जब छिंगमे खुजली चळे तब उसको दोनों हाथोसे Grea 


अ्थे-कफरक्तसे Sat और अनेक तंथा बांच बाचमें फ़ूटो इई ऐसी जो पिडिका लिगमें होय | 


i 
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( २२८) माधवानंदान 1 | | 
ae अथै-शकका बारंबार छेप करनेसे रक्तपित्त aia हाकर मूंग उरदक समान लाट ri । 


Í 


) छिगेन्द्रियमें होय उसको उत्तमा कहते हैं ये. अजीणेके कारण होती हैं॥ 
ee शतपोनकके लक्षण | 
ड्किरणुसुखोलिंग चितं यस्य THAT? ॥ ९ ॥ 
बातशोणितजो व्याधिविज्ञेयः शतपोनकः । 
अर्थ-जिस पुरुषके लिंगमें अनेक बारीक छिद्र होजॉय, यह व्याधि वातशोणिते प्रा e| 
' होती है इसंको शतपोनक कहते है ॥ | 
| . `  . _ _त्वक्पाकके लक्षण | | 
TARTEA यस्तु त्वक्पाको ज्वरदाहवान्‌ ॥ १० ॥ 
अथे-वातपित्तसे लिंगकी त्वचा पक जाय और उसमें ज्वर दाह होय है ॥ 
| ._. NNSA लक्षण | 
: कृष्ण: स्फोटेः ALMA पिडिकाशिर्निपीडितमू | 
' यस्य वास्तुरुजा चोया ज्ञेयं तच्छोगिताबुदम ॥ ११ ॥ 
अथे-जिस पुरुषकी लिंगेन्द्रियके ऊपर काळे लाळ फफोळे और पिडिका ( फुन्सियां) 
हों, वे पीडित हों तथा त्रंणके स्थानमें पांडा होय, उसको शोणिताबुद कहते हैं ॥ 
; मासाबुंदक लक्षण ke 
मांसदोषेण जानीयादबुंद RANT | 
अथे-मांस दुष्ट होनेसे मांसाबुद प्रगट होता है ॥ 
मासपाकक लक्षण । 
शीयन्ते यस्य मांसानि यस्य सर्वाश्च वेदनाः ॥१२ ॥ 
विद्यातं मांसपाकं तु सर्वदोषळतं भिषक्‌ । 
थे-जिंसकी इंन्द्रियका मांस गलजाय और अनेक प्रकारका पाडा होय, यह याष | 
तरिदोषज है, इस व्याधिको मांसपाक कहते हैं ॥ 4 
Waa लक्षण | 
पिद्राधे साभेपातेन यथोक्तमाभिनिदिशेत्‌ ॥ १३ ॥ 


अथे-विद्रधिनिदानमें जो 'सह्निपातविद्रधिके लक्षण कहे हे वे ही यहां 
लक्षण जानने || | 


SR PAN प £ hs ; eS 
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भाषाटीकासमेत । Be ins 0 
| तिलकालकके लक्षण|. ' . | Be: 
न अ ' कृष्णाने चित्राण्यथ वा शुकान सावषाणे तु । पातिता TIA 
| - मेहर निरवशेषतः ॥ १४ ॥ कालान भत्वा मांसानि शीयते Tey -E 
| dea: | सानिवातसमुत्थास्तु वासद्यापलकालकान ॥ १५.॥ १ 
|  अर्थे-काळे अथवा चित्रविचित्र रंगकेसे विषशूकोके. लेप करनेसे तत्काल सर्व छिंग पक आओ 
| बय तथा सव मांस Wien सदश काढा होकर गळजाय, इस त्रिदोषोत्पन व्याधिकों तिळकान.. ` ia 
' | हक ऐसे कहते है ॥ 


अताध्यशूकदाषक लक्षण |; 
तत्र मांसाद यच मांसपाकश्व यः स्मृत: 


RARA न REIR य च स्थास्तलकालका:॥ १६॥ 


| अर्थ-तिस शकम मांसालुंद, मांसपाक, विद्राषे और तिलकालक ये चार असाध्य है ॥. | 
| इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुराविरचितमाधवार्थबोधिनीमाषाटीकायां शूकदोषनिदानं समाप्तम} 
अथ ङुष्ठनिदानस्‌। 
RU TAT HT STATS च।  भजतामागतां च्छदिबेगां- | 
| यान्यान्मातिश्नत.स्‌॥ ३ ॥ व्यायाममतिसंतापमतिसुत्वा TATE] 
` शीतोष्णळवना गन्कमं मुक्त्वा निषेविणाम्‌ -॥ २॥ a | 


| Wet sa शीता इ सावेनामू । अजीर्णाष्यशनानां च पंचकमापचारः | 
| TR ॥ ३॥ नताञ्नदविमत्स्यातिङवणाम्ळतिषेविणाम्‌ । मापमूलक | 
| पिशन्नातिलिक्षीरए॒डाशिनाम ॥ ४ ॥ व्यवायं चाप्यजीर्णेःभे विद च. 
| ` भजतां दिवा । विभान्युरुन्वर्षयतां पापे कर्म च कुताम॥५॥ 
`| ` वोतादय्नयो दुशस्त्वमरक्त मांसमंद्र च दूषयंति स SET सो 
| RREN ६ ॥ अतः कुष्ठानि जायंते सत AIR TY 
| अर्षे-विरोषी कहिये- ्ीरमत््यादि, पतले, खेत, मार ऐसे aa सेवन करनेसे _ 
| पे घेगफे रोकनेसे और अन्य कहिये मल्मूत्रादिवेगोंके N, भोजन करकेअत्यंतव्यायास . sa 


सरत) अथवा अतिसताप (सर्यका ताप) सहनेते, शीत गरमी, लंघन और आहार इनके y a 
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(२१०) माधवनिदान । ` a 


` सेवन उत्त क्रम छोडकर सेवन करनेसे, इ श्रम और HA इनसे पीडित होय और उसी a 
शोतळ जळ fia, कचा अन्न भक्षण करनेसे, तथा भोजने ऊपर भोजन करनेसे, वमन, विरेचन 
[नेरूहण, अनुवासन नत्यकर्म इन पंचकमेके करते समय अपथ्य करनेसे, नया अन्न, दहा, मछ 


अत्यन्त खारी खट्म पदार्थको सेवन करनेसे, उडद, मरी, MEA नना वस्तु, तिळ, दूध, गुड इने | 

खानेसे. अनके पचे विना ख्रीसँग करनेसे, तथा दिनमे सोनस, ब्राह्मण, शुर इनका तिर्न | 

करनेसे. पापकर्मके आचरण. करनेसे एस पुरुषोंके वातादिक तीनों दोष त्वचा, रुघिर, मांत 

और जळ इनको दुष्ट कर कुष्ठरोग ( कोढ ) उत्पन्न करें, कुष्ट होनेक वातादि तीनां दोष और | 
. त्वचादि दूष्य ये सात पदार्थ कारणबूत हैं इनसे ही अठारह प्रकारके कुष्ट होते हैं: तिन सात | 
` महाकुष्ठ और ग्यारह क्षुद्र कुष्ट हैं ॥ | 


Salat त्रिदोषजत्व भी होनेसे दोषाधिक्यसे वे सात मकारके 
हैं सो कहते हैं 
HINT स्तथा दोषः TAS? समागत ॥७॥ 
सवष्वाप त्िदाषष व्यपद्शा$धका मतः | 


area पृथक दोषों करके ३, dat ३ और सन्निपातसे १ सव मिलकर सात | 
` कुष्ठ मये | सब कुष्ट त्रिदोष होनेपर मी जो दोष अधिक होय उसासे व्यवहार करना चाहिमे fe 
अर्थात्‌ जिस दोषक लक्षण AS उसको Set दोषका कुष्ठ जानना. जैसे “ वातेन हुई |. 
FINS ?? अर्थात्‌ वाताविक्य होनेसे:कापाल कुष्ठ होता = ॥ - 7 
कुषठके पूर्वरूप । 
' . अतिक््णखररपर्शसवेदास्वेदविवणता ॥ ८ ॥ दाहः केंडूर्त्वाच | 
' स्वापस्तोदः AAR: कृमः ब्णानामधिकं शलं शीधोत्पात्ताभ्रा | 
` . स्थितिः। ९ ॥ रूढानामपि, सश्षत्वं .निमित्तेऽल्मेऽपि कोपनम्‌ । | 
TARTS काष्ण्य कुठलक्षणमग्रजमू ॥ ३० ॥ | 
४ अंथे जिस ठिकाने कुष्ठ होनहार होय उस जगह हाथोंसे अत्यन्त चिकना माइ हेग | 
` ` अथवा खरंदरा माळूम होय, उस ठिकाने पसीना आवे अथवा नहीं आवि, तथा उस ठिक 
' नेका वणे पलट. जाय, दाह होय, खुजली चळे, त्वचाको स्पश माळूम न होय >. 
पाडा होय, Ret माखकि .काठनेके सदृश चकत्ते उठें, पारेश्रम करे विना श्र 
See रणम पीडा आधिक होय, उन फोडोंकी उंतपात् Ais होकर बहुत दिवसपयत है, जन a 
ves होय, तब रूखे रहें, उनका थोडे निमित्त होनेसे कोप होय, रोमांच a 
RRR काला पडजाय, ये कुष्ठ हानक पूर्वरूप होते हैं ॥ ees 


ISNA, 


| 
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भाषाटीकासमत | | 

` _ सप्तमहाकुछोंके लक्षण | 
कृष्णारुणकपालाभं Tea परुष तनु | 
कापालं तोदबहुलं तरङुषठं विषमं स्मृतम्‌ ॥ ११ ॥ 
अथे-कापालकुष्ट जा काल तथा SIS खोपर्डाके सर्र, रूख खरखरे पते ऐसे. 


छः तथा नोंचनेकीसी अधिक पांडा युक्त होय, वे दश्चिकिल्य र $ 
| «aaa कठिन हैं । इसको कापाल्कुष्ठ कहते हैं ॥ g है अर्थात्‌ व चिकित्सा ae 


Cage) A 


क्षण । | 
रुग्दाहरागकंडूणः परीतं Sig || + 
उढ्बरफलाभासं FINEN वदेत्‌ ॥.१२॥ | 


` अथे-भौदुंबरकुष्ठ शूळ, दाह, लाळ और खुजळी (इनसे व्याप्त होय, इसमें बाळ कपिल . 
| alk होयँ, तथा ये गूलरफलके समान होते हैं ॥ | 


- मंडलकुष्ठके लक्षण | 

श्वेत रक्तं स्थिरं स्त्यानं लिग्धमृत्सन्नगंडलम | 
|... उरच्छुमन्योन्यसंयुक्त कुं मंडलमुच्यते ॥ १३ ॥ 
JO अथे-मंडलकुष्ठ सफेद, लाळ, कठिन, गीला अथवा जल्युक्तचिकना, जिसका आकार मंडळके । 
| ` सा उपरको उठा होय तथा एक वूसरेसे मिला होय, ऐसा यह मंडळकुष्ठ कष्टसाध्य है || 
i ऋशक्षजिहकुष्ठ के SAT | 
ककशं रक्तपर्यंतमन्तः शयावं सवेदनमू । 
यहक्षजिह्ासंस्थानमक्षनिह तदुच्यते ॥ १४ ॥ | 
| अथे-ऋक्षजिहकुष्ठ कठोर, अंततरिषे छाल होय, बौचमें काळा होय, पाडा करे तथा det 
| WR समान होय है ॥ : i 
| ' .'पुंडरीकु्ठके लक्षेण । 
| श्वेतं रक्तपर्यंत पुंडरीकदलोपमम्‌। . . ` 
सोत्सेधं च सरागं च Fee परचक्षते ॥ १५॥ 


r शर होये, यत्किचित्‌ ऊंचा निकळ आवे और मध्यमें थोडा लाळ होय है॥ 
I . सिध्मङुष्ठकेलक्षणण . | 
शवेतं ताम्रं च तलु यजो घुष्टे विमुंचावे ' . | 
प्रायेणोरासे तत्सिध्ममंलाबुकुसुमापमम ॥ १९ ॥ 
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पुंडरीककुष्ठ पुंडरकि.( छालकमल ) पत्रके समान सफेद होय और उसके अतमा$ « : 


3५ Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri Funding by IKS. 
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(२१२) ग 
सी ss | यह 
अथे-सिध्मकुष्ठ सफेद, छाळ, पतला, खुजानल भूसी ERAT 


| ण ap ) प्रायः इसके कहनेसे TAT अतिरक्त और स्थान f 


होय है और घायाके झूलके आकार होय है ॥ 
काकणकुष्ठक लक्षण l 


यत्काकणंति कावर्ण सपाकं MATT | 
त्रिदोषलिंगं तत्कुष्ठं काकणं नेव सिध्याते ॥ १७ N | 
अर्थे-काकणकुष्ट चिरमिठीके समान लाळ अर्थात्‌ बीचमें काळा हाय और ओरपास छड | 
होय, अथवा बीचमें लाळ होय और ओरपास काळा होय, किंचित्‌ पका, तीज्र eae, |. 
जिसमे तीनों दोषोंके लक्षण मिळते हों यह कुष्ट अच्छा नहीं होय ॥ | 
ग्यारह क्षुद्रकुडोंके SAT | | 
अस्वेदनं महावास्तु यन्मत्स्यशकलापमस | ‘ 
तदेककु्ठं AMET TES हारितिचर्मवत्‌ ॥ १८ ॥ | 
अर्थ-चर्मकुष्ठ पसीनारहित, बहुत. जगह व्यापनेवाळा, मछलीकी त्वचासमान और जिसका || 
> aa हार्थाके चमेसमान मोटा और कठोर होय, उसको चमैकुष्ठ कहते हैं ॥ | 
7 र किटिमकुछके लक्षण । 

RU किणखरस्पश परुषं कोटे स्मृतसू | | 
अथे-किटिमकुष्ठ steal, जणकीचटके' समान, कठोर स्परी माढूम होय और एख | 
काहिये रूक्ष होय ॥ | 


वेपादिकङुष्ठके लक्षण । -- o 
वेपादिक पाणिपादस्फोटनं तीववेदनसू ॥ ३९ ॥ | 
अथे-वैपादिक जिसमें हाथ और पैर फटजाय और पीडा बहुत होय, इस 
बिवाई नहीं जानना, क्योंकि बिवाई केवल Geet होती है, और बिवाईको शाल्नमं Teal 
कहते हैं, और विपादिकाम हाथ Gea फुन्सी इयामरंगकी होती हैं और वे फुन्सी चुचाती 
तथा खुजाती हैं, इसासे पाददारी भिन्न और विपादिका मिन है ॥ 
cs “i .. अल्सकुष्ठ के लक्षण । 
0 agti: सरागेथ्व गंढेरलसक चितम्‌ | 
O अ्े-खुजलीयुक्त और छाल फफोळोसे व्याप्त जो कुष्ठ हो उसको अळसक कुष्ठ कहते 


al a 
a : प oF 12 दूंडुमडलकुष्ठके लक्षण l i 
„ ` RE ददुमंडळसुद्दतमू ॥ २० 
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भाषार्कासमेत |. . , (२३३) , 

| इसमें खुजली होय, ae होय और फोडा होय और थे उने उठ me 
F = मंडलके आकार गाल उत्पन्न हाय, इसीसे इसको ददुमंडल कहते 3 7 ढ.. s i 
f, चमेदलकुष्ठके लक्षण | ee | 
` रक्त AUS कंडूमत्सफोटं qera | ae 
तचर्मदळमाख्यातमस्पशसहमुच्यते ॥ २१ ॥ ' 4 

अथे-चमेदलकुष्ट यह छाल हो, शूल्युक्त, खुजलोयुक्त, wae व्याप्त होकर eee ; a 


| इमे हाथ छगानेसे सहा न जाय, इसमें त्वचा फटजाय ॥ 

1 पामाकुष्ठके लक्षण | 

ष्मा वहचः पीडिकाः MART पामेत्युक्ताः कंडुमत्यः सदाः । 

` अथे-पामाकुष्ठ पिडिका छोटी और बहुत होये, उनमेंसे स्राव होय तथा खुजली चरे 

| और दाह होय, इस कुष्टको पामा ( खाज ) कहते हैं ॥ e 

| कच्छुकु्केलक्षण) का 

| सेव स्फोटेस्तीवदाहेरुपेता ज्ञेया पाण्योः कच्छुस्मा स्फिचोथ ॥ २२॥ 

॥  अथे-कच्छुकुष्ठ वही पामा मोटे फोडोकरके तथा तान्रदाहयुक्त होय और हारथमें,होय | >: 

| उसको कच्छु कहते हैं । उप्रा यह चूतडोंमें होती है ॥ म 

विस्फोटककुष्ठ के SAT | a 
स्फोटाः श्यावारुणाशासा विस्फाटाः RAAT | . 

| अर्थ-विस्फोटक फोडे काले वा छाल रंगके होये और जिंनकी त्वचा पतली होय 

| सको विस्फोटक कहते हैं ॥ 


A | शतारुकुष्ठ के SAT. on 
T- रक्तं श्यावं सदाहाति शतार MATE ATT ॥ २३॥ 

` | _ अधे-शतारु लाऊ होय, इयाम होय,' जळत होय, Ae al, तथा जिसमें अनेक फोडे y 

N उसको शतास्कुष्ठ कहते हैं ॥ . : ae i. 

विंचार्चिकाके लक्षण | eo a se 

सकंडूः पिडिका श्यावा बहुसावा विचर्चिका। ` me. 


थे-विर्चाचका खुजली युक्त, काळे रंगकी जो Fret ( माताके समान ) होय तथा 
| ` साव बहुत होय, उसको विचथिका कहते हैं। चुसे लेक Praag लि ne नहते हैं। $ 
| 1१३४ होते हैं और पीछे g g ११ कहे ऐसी कोई शंका करे उसके गिर on 
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(Re) i area | 
विचाचिका रमे होकर फूटकर अथात. विपादिका होय है ऐसे कहनेसे संख्या नहीं बड़े ह | 


है॥ `` 
ns मोजक Te T l तजादिकुषके लक्षण 


| . र श्यावारुणं रुक्ष वातात्कुड सवदनम ॥ २४ .॥ Regii 
~ दाहरोगलावान्वितं FATT । कफात्केदि घनं. लिग्य॑ संकडू शेत्यगोर- 
वम्‌ ॥ २५ ॥ द्विलिंगं दरं BS विठिंग सालिपातिकस। | 
अथे-वायुके योगसे कुष्ठ खरदरा, काळ रंगका अथवा VSM, SA और पायु |. 
` ` ऐसा होय है. । पित्तके योगसे कुपित gal दाह, छाछी 'और खावयुक्त होय है । कपके | 
' योगसे Bean, aaa, चिकना, खुजली युक्त और भारी ऐसा होय है । इंदज gma | 
दोषोंके लक्षण होते हैं । सान्निपातिक. कुष्टमे तीन दोषांक लक्षण हात हें॥ 
` .  ' रसादिसिप्तधातुगतङ्ष्ठोके HAT लक्षण | 
्वक्स्थे वेवण्यमंगेषु कुषे रोक्ष्यं च जायते ॥ २६ ॥ 
त्वक्स्वापो रोमहर्ष रवेदस्यातिप्रवतनस्‌ । | 
': अर्थरसघातुगत कुष्ठ होनेसे अंगका वर्ण पलट जाय है, अंग रूखा होय, त्वचा शल्य 
'होय, रोमांच हो और पसीना बहुत आवे ॥ | 
| `` .स्क्तगतऊुछके लक्षण | | 
mares कुठे शोणितसंश्रये ॥ २७ ॥ 
अथे-रक्तगत कुष्ठमें खुजली और राध बहुत होय ॥ 
`` मांसगतकुष् के ढक्षण। ` 
बाहुल्यं वक्कशोषध्व कार्कश्यं पिडिकोहमः 
तोदः स्फोटः स्थिरत्वं च कुठे मांससमाशिते ॥ २८ ॥ 4 
अथे-मांसगत कुष्ठ होनेसे मुख बहुत सूखे, अंगमें ककेशपना होय, देहम grat पैदा होय, | $ 
सुई नोंचनेकीसा पीडा होये, we होय, वे बहुत दिन X ॥ hoo 
Sn ` मेदोगतङुष्ठकं लक्षण 
कोण्यं गतिक्षयांऽगानां संभेदः क्षतसपणम्‌ | 
„ˆ. Re लिंग ायक्ताते तथेव च॥ २९ ॥ _._. मेदःस्थानगते लिंग प्राएक्तानि TAT च ॥ २९ ॥ 
i oe “दोषा; प्रदृष्य. त्वङ्मांसं पाणिपादंसमाश्रिता: । पिडिकां जनयंत्याश दाहकण्ड्समान्वेताम 


AE खरा Sa Wea विचाचिका । पादे विपादिका जेया स्थानान्यत्वाद्विचार्चिका ॥ 
रसों 5मिपौयते धातुप्रस्तावात; त्वक्यान्देन रसल्याभेधानं तात्स्थ्यात्‌ । ? 


शी 
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| भाषाटोकासमेत । 

| ण्य ated हाथ गिरपडे, चलनेकी शाक्त मारा जाय 

| aa पूर्वोक्त लक्षण ( रसरक्तमांसगत कृष्टके लक्षण ) हो 
आस्थमजागतकुष्ठके लक्षण | 

TATA USAT कतऽ SRAN: । 

स्वरोपवातश्व भवेदस्थिमज्ञासमाश्रिते ॥ ३० ॥ 


| अथे-अत्यि ( eat ) और मज्जागत कुष्ठ होनेसे नाक गिरपडे नेत्र लाळ 
टे पड जायें, स्वर बैठजाय ये लक्षण होयँ ॥ | 


| शुक्रात्तेवगतकुष्ठके SAT | ` 

देपत्योः कु्ठबाहुल्यादुष्टशोणितशुक्रयो: । 

यदपत्यं तथोजोतं जञेयं तदपि HTT ३१॥ | 
अधे-जिन ज्रीपुरुषोंके रुधिर झुक्र कुष्ठाधिक्यसे दुष्ट होय, उस दुष्ट हुए वार्यं और रजसे 


बंज नष्ट ने होनेसे संतानके करनेवाले होते हैं और जीवसंक्रमण. कालमे कदाचित्‌ बीज 
| (य वाग्मटका मत है ॥ 

| साध्यादिेदं | | 

| सध्य त्वयक्तमांसस्थं Taare च यत्‌। मेदसि दजे याप्य 
ज्य मजास्थिसाभितस्‌ ॥ ३२ ॥ कमिहहासमन्‍्दामिसंयक्त यत्रिदोषण 


तीत कुठ हंतीह कुवित्‌ | 
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GAT होय, घाब'फ . | 


होय, घावे त vn 


॥ गाढ मई जो संतान सोमी कोढी होती है, इस जगह दुष्ट इए शुक्र और आरव सर्वया | 


| हेयं ती विषकें कीडेके न्याय करके संतान प्रगट होती है अर्थात्‌ जैसे. विष प्राणयोंके. . 
' | ग्रणका नाशक है परन्तु उसमें मी विषका कीडा प्रगट होता ह और वह उससे नहीं मरता. | 


नमू भिन्न gaii च रक्तनेत्रं हतस्वरम्‌ ॥ ३३॥ TROT, 


a रंधिर मांस इन घातुओंके पर्यंत गये जे. कुष्ट वे साथ्य होते दै, तया जिस | oe 

[| ष वायु और कफ प्रधान होय वहमी साध्य हे और मेदोघातुगत कुछ तथा बूज रा | 

| मना अस्थि इन दोनों धातुमें कुष्ठ पहुँचंगया हो, तथा जो Tait ही, भद उछ ` | 

N तथा जिस कुष्ठमे मि, बमन, मन्दाभि इन करके युक्त होय तथा Be S ee 
| जो कुष्ठ फूटकर बहने लगे तथा जिस कुषे रोगे नेत्र लाळ हो फ * 

या होय और वमनविरेचनादि पंचकर्मके गुण जिस gene नहीं हे ऐसा wo n ae 
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रे C९) माधवनिदान । 

Uo कुष्ठमें अधानदोपके लक्षण | e 
) emgage कापालं RARR कफात्‌॥ ३४ ॥ मंडठास्य R | 
/ च कष्यास्यं वातॉत्तिजम A किटिभं सिऽ्माठसाविपादिकाः 


` ॥ ३० ॥ वातड्ेष्मोब्वाः AIT | CeCe TERE 
पामा चर्मदछं TAT N BE NAT स्थात्काकृण इवे निक दाह! 
. ` सकाकणा। पुंढरीकक्षनिद्दे च महाकुठ्ठांने TA तु ॥ ३७ ॥ | 
ae अर्थ-चार्दासे कापालकुष्ठ, पित्तस औदुंबर, कफसे Fee और विचाचिका, वातापे 
` ` अक्षाजिह, वातकफसे चमकुष्ठट, किटिभ, सिध्म, अलस AR विपादिका, कफापित्तसे a 
तारं, पुंडरीक, विस्फोटक, पामा, चमेदळ, त्रिदोपसे काकणकुष्ट होय है, पहिले तर 
(कापाल, उदुंबर और मंडळ), दु, काकण, पुंडरीक और ऋक्षजि ये सात महाकुष्ट जानने| | 
J किलासनिदान । | - : 
ee कुंडेकसंभ्वं श्वित्रं किलासं वारुणं भवेत्‌ | 
Ss निर्दिश्‍्मपरिखावि AIRRA ॥ ३८ ॥ 
` अथे-कुष्ठ होके जो कारण ( विरुद्धभोजन पापकमोदि ) कहे है उन्हीं कारणोंसे झि 
(ate कोढ) और किलास ( ढाळ कोढ ) ये होते हैं इनमें. खाव नहीं होय, तथा ये तैर 
' घातुओंका आश्रय करके रहते हैं अर्थात्‌ तीन दोष और रुधिर मांस तथा मेद इनका जाकर 
करके रहते हें॥ | a 
RE वातादिमेद्से उनके SAT | | 
वाताइक्षारुणं AAA कमलपत्रवत्‌ | सदाहं रोमविध्वेसि कफाच्छेतं 
. ARIZ ॥ सकंदूरं कमादइक्तमांसमेदरसु चारिशेद | वर्णे 
. OW कच्छूं व्चोत्तरोत्तरमू ॥ ४० ॥ 
ae अथे-वादीसे रूक्ष और छाल होय, पित्तसे ताम्बेके वण समान तथा कमल्पत्रके M 
श और आकृति होय और उसमें दाह होय, उसके ऊपरके बाल गिरपडें, कफके योगं व 
, गाढा .और भारी और उसमें खुजली चले, रुधिर मांस और मेदं रमसे 
ताम्रश्वेतवर्णसे किलास ,जानना अर्थात्‌ दोष रक्ताश्रित होनेसे लाळ, मांसाश्रित होनेस 
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PAAR साध्यासाध्य लक्षण | 
YSU बहुलमसंश्िश्मथो नवम्‌ । | 
अनाङ्नदग्थज साध्य श्व वज्यमतोऽन्यथा ॥४१॥ 


| ll 
ह| Ei / किलासके असाध्य लक्षण | 
युह्मपाणितलोडेऽ जातमण्यचिरंतनम्‌। | 
वनाथ [वशषण कलास ।साद्धामच्छता ॥ ४२ N 
ग | अर्त-गुदस्थानमें, हाथोमें, पैरोंके तढुओमें, होमं प्रगट मया किलास कुष्ट थोडे दिनका 
| त तौमी यश मिलनेकी इच्छबाला वैद्य छोड दे ॥ 


सांसर्गिक रोग | 
प्रसंगादराचपस्पशाक्षश्वासात्सहशाजवनात्‌ | सहशब्यासवादा। TAAT- 
| त्यावुलेपनात्‌ ॥ ४३ ॥ कुं ज्वरश्च शोषश्व नेत्रागिष्यन्द एवं च। 
| भोपसर्गिकरोगाव संक्रामन्ति वरालरमू ॥ ४४ ॥ | | 
व | अर्थे-मेथुंनादि प्रसंगसे, अथवा शरीरके स्पशेसे, श्वासके लगनेसे, साथ बैठकर एक पूतने 


| । ग रहनस, धारण करं वस्त्रको धारण करनेसे, सूघ पुष्पकों सुघनस अथवा पहर डुई मालाको 
| शण करनेसे, लगाये हुए चंदनमेंसे लगानेसे कोढ, ज्वर, धातुशोष ( क्षयी रोग ), नेत्ररोग 


यथा | 


नातो Raad रोगो यथा कुठं प्रकीत्तितम्‌ ॥ ४१॥ 


तिष्ठतीते ?? 
समान और दूसरा निद्य रोग नहीं है। कुष्ठरागका निरक्ति कुव्सितं 


w भषजरोगयो: ?? इति हैमः ॥ 


का 
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(२३७) 


जिस PA कोढके ऊपरके बाल काळे हों, तथा जो पतल होकर आसम ag ST 
| = तथा नवीन चित्र हों, अमिदग्ध न हों वह सित्रकोढ साध्य जानना, इससे विपरीत. ही 


` | मेन करनेसे, एक साथ एक sear / पलंग ) पर सोनेसे, तंथा एक साथ मिळकर बैठनेसे, 


| (ig दूखना ) और औयसर्गिक रोग कहिये शीतलादिक और भूतोपसगोदिक ये सांक्रामिक - ' 3 
PUR पुरुषसे उडकर दूसरे मनुष्यके होजाते हैं, इसासे पूर्वोक्त रोंगियाका प्रसंगादिक नकरे॥ : | 


aà यदि ga पुगर्जातस्य तब्वेद। | a a 


मरे तौ फिर उसके दूसरे जन्ममें यह TOUT ह है इससे इस हे | RS 


HS a. 
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(२३८). `. 
अथ शीतपित्तनिदानस्‌ | 


शीतमारुतसंस्पशात्मदुर्श कंफमारुती । 
पित्तेन सह संशय बंहिरंताविपर्पतः g 


थे-शीतल्पवनके लगनेसे कफ वायु दुष्ट होकर पित्तसे मिलमौतर ( रक्तादिकोंमें ) जीर्‌ o 


कः जाहर त्वचामें विचरत हें ॥ 


` पूवरूप | 
मिपासारुचिहृठासमोहसादांगगोरवमू । 
रक्तलोचनता तेषां पूर्वरूपस्य SATT ॥ २ ॥ 


झधे-प्यास, अरुचि, मुखमेंसे पानी गिरना, अंग टूटना और मारी होना, नेत्रमें लाडी ये _ 
ween शीतपित्तके जानने ॥ 


sgap लक्षण | 
वरटीदष्टसंस्थानः शोथः संजायते बहिः । 
सकंडूरतोदबहुळश्छरदिज्वरविदाहवान्‌ ॥ ३ ॥ 
. उददमिति तं विद्याच्छीतपि्मथापरे । 


` ' अथे-तररटी ( ततैया ) के काठनेके समान: त्वचाके उपर चकत्ता होजाय उसमें खुजली | : 
“ae और सुई चुमानेकीसी पीडा,होय, इसके संयोगसे वमन, संताप और दाह होय, स॑ [फ 
¦ रोगको उददे कहते हैं, कोई इसको शीतपित्त कहते हैं, इसको लीकिकमें पित्ती कहते हैं, इसमें | 
. खुजली होय है, सो कफसे जानना, चोटनी वादीसे होय है और ओकारी संताप और दाह a 
`. “ये पित्तसें होते हैं ऐसे जानना ॥ . 5 


वाताधक शातापंचसुददस्तु BUTE: ॥ ४ ॥ 
अथे-शीतपित्तम वातं प्रधान, तथा Sas कफ़प्रधांन' जानना ॥ 


( Seen दूसरा धमे | 


सोत्संगेथ्व सरागेथ iga मंडले: 
शशिरः कफजो व्याविरुंदर्दः परिकोर्तितः ॥ ०५ N 
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Tie (२३९ ) . 
॥ 56४8४: 
AT TT पत्म 
मंडला सकंडूनि रागवंति बहूनि च | 
उत्कोठः सानुबेधभ कोठ इत्यभिषीयते ॥ ६ ॥ 


| अथे-वमनकारक औषध सेवन करनेसे, अच्छी रीतिसे वमन होनेसे 
| | अथवा स्वतः वमनके वेग आये भयेको रोकनेसे देहके ऊपर छाल 


` | खुजली चळे, इस रोगको उत्कोठ कहते हैं और जो gay 
| त्यसको कोठ कहते हैं ॥ 


और बहुत चकत्ता उठे | 
उत्पन, होकर नाझ हो. 


क स 
अथाम्लपित्तनिदानस्‌। 


निदानपूवेक अम्छपित्तका स्वरूप । 
विरुदधदुटांम्ळविदाहिपिततप्रकोपिपांनान्नसुजो विदम्‌ । ` 
पित्त स्वहेतूपचितं पुरा यचदम्लपित् प्रवदति संतः॥ ३ ॥ 


| | अथे-विरुद्ध ( क्षीरमत्स्यादि ) और दुष्टा, Ger, दाहकारक, पित्त बढानेवाळा एसा अन्न 
[ei सेबन करनेसे वषादिक कंतुमे जलौषाधिगत विदाहादि स्वकारणसे संचित भया पित्त दुष्ट | 
We उसको अम्लपित्त कहते हैं || 


` अम्लपित्तके लक्षण | 
अविपाकळुमोत्केदतिक्ताम्ठोद्रारगोरवेः 
हत्कठदाहरुचिशिध्वाम्लपिच Tears ॥ २॥ 

अ्थ-अननका. न पचना, विना परिश्रम करे पारिश्रमसा माळूम. हो, वमन, कडवी तथा . 


| शोत वैद्य जाने ॥ 

अम्लपित्त दो प्रकारका, एक उमगत तथा दूसरा अधोगत, 

a उसमें प्रथम अधोगतके SATE ' | 
' पेहदाहमच्छाश्रममोहकारे भ्यात्यषो वा विविध्रकास. | 

`| खापकोठानलसादकणसवेदांगपीतत्वकरं कदावित्‌ ३॥ « . 


In Public Domain,:;Chambal Archives, Etawah > ` 


पित्त और कफ,कुपित | 


छे रकार आवे देह मारी रहे, हृदय और कंठमें दाह होय; अणाचें होय ये क्षण होतेसे. 
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Cer cee j माधवनिदान । 


नः थै-अम्लपित्त अधोगत होनेसे.प्यास, दाह, T ( इन्द्रियमनोमोह ), मच्छो, अम, मोह, 
oa मंदामि, कोठ, कानमें पसीना देहमे पीलापन ये लक्षण होकर गुदाके द्वारा काले छाछ | 
Fe ७११ ; 


: ie वणेके पित्त गिरे ॥ t 

n Sia T .. ऊध्वेगत अम्लपित्तकं लक्षण । 
ait हरित्पीतकनीलळण्णमारक्तरक्ताममर्वीव TER | E | 
मांतोदकाभं त्वतिपिच्छिलाच्छक्ेष्मालयात विविधं रसेन ॥ ४॥ | 
भुक्त विदग्ध लथवाप्यक्ुक्त करात तिक्ताम्लवाम कदाचल्‌ | ae 
उद्गारमेवंविधमेव कंठे हत्कुक्षिदाह शिरसो ST च॥ ५ N 1 
© अर्थ-ऊध्यंगत पित्तसे हरे, पीळ, aie, काळें, थोडं लाळ, अथवा रक्तक Te, असंत | 
द्वा. मांस धोये हुए जळके समान असंत रेसदार aS, THAT, खारी, कसेला आदि 
'संयुक्त ऐसे पित्त गिरे, कमी कमा भाजन कर अन विदग्धावस्थाको प्राप्त होकर अथवा भोजन : 
` करनेके पहिले Ags खट्टी ऐसी वमन हाय, तथा एसी डकार आव, कठ, HE और हृदय i 
* इनमें दाह होय, माथां दूखे | | 2 
` कफपित्तजन्य अम्लपित्तके लक्षण | 
करचरणदाहमोष्ण्य महतीमरुचि ज्वर च PHA | 


` . , जनर्याते कण्डूमण्डलांगोडेकाशतानिचितगावरोगचयब ॥ ६ ॥ || 
' . -अर्थे-हाथपैरोमेंदाह, अंगोमें गरमी अनम seta, ज्वर, कंडू (खुजली ), रुधिरकेबिगड« | ` 
नेसे देहमें मंडल हो. सैकडों पिटिका अविपाकादि अनेक उपद्रव ये लक्षण कफपित्तसे होते हैं ॥ |. 

यर र, _ साध्यासाध्यापेचार । | 
 „ रोगोध्यमम्लपित्तारूपों यलात्संप्ताध्यते नवः । a 
 - चिरोत्यिता भवेद्याप्पः कच्छूसाध्यः स कर्यचित्‌ ॥ ७ ॥ | 

BAe अम्लपित्तरोग नया होय तो यत्न करनेसे साध्य होय और बहुत दिनका होय तो : 


षलिंगेन मंतिमानिषडमोहकरं हितम्‌ ॥ «॥ ` | | 
अम्लपित्त, वातक्रफयुक्त नीर कफयुक्त अम्लपित्त ऐसे 
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(२४१) 
छाद ( रद ) रोगका भास होय है और 
द होय, इसीसे वै्यको मोह होय है | इसासे Wd 


अतिसारकी चेष्टा 
| <i हस ER रति परात 


वातयुक्त लक्षण | 
कपमलापशूच्छा चामचिमिगात्रावसादशूलानि । 
तषसाद्शतावत्रमावेमा हहुषाश्च वातयुतं॥ ९ ॥ 
अर्थ-वातयुक्त अम्छपित्तमें कंप, प्राप मूच्छों, चिमाचिमा 
ट्टना 
१ ह रोम मांच ह, वे ear ane as . अविकार दीले, आति होना, इन्त 
| कफयुक्त अस्लापित्तके लक्षण । . 
क फारषेडीविनगोरवजडता$रुचिशीतसादवमिहेपाः | 
दहनबळसादकडूनिद्रा Wa SHA ॥ १० ॥ 
अर्थ कफ्युक्त अम्ळपित्तमें कफके ढेळे. गिरे, रारीरका अत्यंत भारीपन इन्द्रियोमें जडपना- 


| चि, शीत छग, अंग टूटना, वमन, मुख कफसे व्हिसा रहे. -मंदाप्ति 
| $ RIN, बलनाश 
Vat निद्रा ये लक्षण होत हैं | खुजली 


वातकफयुक्त अम्लपित्तके लक्षण | 
`  उत्तयमिदमेव चिणं मारुतकफसंशवे HITS | 
॥ अथे-वातकफ्युक्त अम्लपित्तमें ऊपर कहे हुए दोनोंके लक्षण होते हैं॥ | 
कफपित्तके लक्षण | 
भमो मूच्छाऽरुचिश्छदिरालस्यं च शिरोरुजः | 
पसेको सुखमाधुर्य SMTA उक्षणम्‌ ॥ ११ ॥ | 


G oR य॑ वोफापृत्तयुक्त अम्ळपित्तके लक्षण हें ॥ 


अथ [वसपर्नदानस्‌ | 

ve —— oOno-— a Mr 
इसकी निदानपूवेक संख्या, रूप, संग्राप्ति ऑर निराक्ते | 
लवणाम्लकटूष्णादिसंसेवादोषकोपतः। |, 
विसर्पः सप्तधा ज्ञेयः सर्वतः परिसर्पणात्‌ ॥ १ ॥ 
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( चीटी काटनेसे प्रगट | 


| अम, मूच्छा, अरुचि, वमन, आल्य, मस्तकपीडा, सुखसे पानी बहना, मुखें. 


ig अपण्डितदत्तराममाथुरनिर्मितमाघवार्थबो धिनीमाथुरीमाषाटीका यामम्लपित्तानिदान समाप्तम्‌ ॥ | 
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(२०२) Ed Mee ths ae 
x ey खट्टा, चरपरा, गरम आदि पदार्थ सविन करनेसे वातादि दोषोंका कोप. 
` > होकर सात प्रकारका विसर्प रोग होय है,. वह WA फैलजाय, THe इसको विसप कहते है 
सो चरेकमें लिखा मी है॥ कक 
` धक TANN विसा देहजाखयः वातिकः पेतिकश्वेव कफज: | 
सानिपातिकः ॥ २॥ चत्वार एते वीसर्पा वक्ष्यन्ते ATT | आभ्यो. | 
: AI मन्थ्याख्यः कफवातजः॥ ३ ॥ यस्तु कर्देमको aE 


© 
सापित्तकफसंभव १ | 
i ° 


. _ अर्थ-वातिक १, पैत्तिक १, लैष्मिक १, सान्निपातिक १, तान दर्ज ३ इस तरहसात 

प्रकारका विसर्प रोग है, २ बातिक, पैत्तिक, Bia सान्निपातिक ये चार प्रकारके विसपे हैँ || 
और तीन जो इंज उंनको अब कहेंगे, वातपित्तसे SATA, कफवातसे ग्रन्याख्य, कफपित्ते | 
बोर कर्दमके नामवाळा विसप होता है ॥ | 
rar विसपे रक्तादिक चार दूष्य और वातादि तीन 
. दोष इनसे होते हैं सो कहते है। 
. ` रक्त लसीकात्वङ्मांसं दृष्यं दोषाल्नयो मलाः a 
' बझिसराणां समुलत्तों विज्ञेयाः सत घातवः॥ 8 ॥ | j | 
अथे-रविर, मांसका जल, त्वचा, मांस ये दूष्य हैं और वातादि तीन दोष ये सात 
'घातु विसपके उत्पन होनेके कारण हैं ॥ 9 3 
ee. ` वातविसपंके लक्षण । 

' ' ततत्र वातालपरीस्पों वातज्वरसमाळातेः 
शोफस्फुरणनिस्तोदभेदपामातिंदृषवाच्‌ ॥ ५ ॥ 


` पिचाद दुतर्गतिः पिचज्वरछिगोऽतिलोह्वितः 
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भाषाटीकासमेत । ress 

` PRCKRSAT larg: कफज्वरसमानरुक | 
lau ay 

| अथे-कफकी विसमं खुजली बहुत होय, तथा चिंकनी a और उसमे ५ 


सन्निपातविसपके लक्षण | 
| `. सानंपातससुत्थथ सर्वरुपसमन्वितः | 
र अथे-संनिपातजन्य.विसपेमें जो वातादिकोंके लक्षण कहे हैं सो सव होई । . 
AMI लक्षण। | ee 
| पातपिचाज्ज्वरच्छादभच्छातासारतूडयमेः ॥ ७ ॥ अस्थिभेदामिसर- ह 
| नतमकारोचकेडवः। करोति समगं च दीपतांगारावकीणवत ॥ ८ ॥ 
| यय देश TTT विसपाते भवेच सः। शांतांगारासितो तीलो रक्तो 
| वाशूपचीयते ॥ ९ ॥. अशिदग्ध इव स्फोटैः शीधगतवाहुतं च सः । 
| ममासारी RaT स्याद्वातोऽतिबहरततः॥ १ ० ॥ व्यथेतांगं हरेत्संज्ञां 
| तद्रा च शासमीरयेत । हिक्कां च सततोऽवस्थामीहशीं लपते नरः।१३॥ | a Pa 4 
| कचिच्छर्मारतिमरतो भूमिशग्यासनादिडु । चेष्टमानस्ततः Beate | 


| ससुद्धवामू ॥ ३१२ ॥ दुबाधाम्चुे निद्रां सोऽश्निवी्प उच्यते । 
| अथे-वातापेत्तसे प्रगट विसपे, ज्वर, वमन, मूच्छ, अतिसार, प्यास, मोर, हडफूटन 
शाम, अंधकारद्रीन, अन्नद्वेष इन ळक्षणकरके संयुक्त होय, इसके संयोगसे सर्वे शरीर 
गास मरासा माळूम होय, जिस जिस ठिकाने वह विसपे he उसी ठिकानेपर अभिरहित 
रक समान काळा नीला लाळ होकर MA सूजे, आगसे समान ऊपर फफोला 
और उस Relat शीघ्र गति होनेसे जल्दी हृदयमें जाकर मर्मानुसारी fed होय 
प वायु अयन्त बलवान्‌ होय, अंगोंको व्यथा करे, संज्ञा और निद्रा इनका नाश 
स बढावे, हिचकी उत्पन्न करे, ऐसी मनुष्यकी अवस्था होनेके कारण धरती, 
ete सुख नहीं होय, हलन हशा होय, मन तथा देहको BA होनेसे 
महू ऐसी दुर्बोध निद्रा ( मरणरूपी निद्रा ) को प्राप्त होय इस रोगको ( 
९स कहते R. I 


> HAT क्षण || 
* पवना AAT ते बहुधा SRT ॥ 1३ NE 
सै पित्वा qå [k 7 F 


r ho क्षतजविसपेके लक्षण | 
Aiden: क्षतात्कुदः सरक्तं पित्तमीरयन्‌ | विसर्प मारुतः SUS |^ 
RATER ॥ २२ ॥ स्फोरेः शोधज्वररुजा दाहात्य शा | 
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(२४४ ) माधवनिदान 
` लना ॥ १४ ॥ ग्रंथीनां कुरुत मालां रक्तानां MAM SIT | 


श्वासकांसातिसारार 
ELEKE GKN 
: अथे-खहेतुसे कुपित भया 

' रधिरको भेदकर.त्वचा, नस, नाडा 


गोळ. मोटी, खरदरी, लाळ, गाठ 
होय, श्वास, खांसी, अतिसार मुखमे पपडी पडे, हिचकी, वमन; अमता, मोह, वर्णका पळ्टना 


मूच्छी, अंगोंका टूटना, मंदामि ये SAT होते हैं, इस रोगको ग्रन्थिविसप कहते हैं, यह कफ- 


बायुके कोपसे उत्पन्न होता है, इसको ATA कहते हैं ॥ 
कदेमावसपंक लक्षण । 


कफपित्ताज्ज्वरः स्तो निद्रा तंद्रा शिरोरुजा। अंगावसादविक्षेपपला 
पारोचकन्नमाः ॥ १७ ॥ IARRI पिपासेन्दियगोर- 
aL आमोपवेशनं ठेपः खरोतसां स विसपाते ॥ ३८ ॥ ATARA 
` _ गृह्मेकदेश न चातिरिक। पिडिकारेव PISANTE A | 
Pasa मेवकाशी ASA: शोफवान्युरुः | गेशीरपाकः माज्या 
' 'पमा qe: क्कि्लोऽवदीर्यते ॥ २०. ॥ पेकवच्छीणमांतथ्व EATEN- 


` `  रागणः। शवगंधी च वीस करदमाख्यमुशोति तमू ॥ २१ ॥ 
 अर्थे-कफपित्तसे, ज्वर, अंगोंका जकड़ना, निद्रा, तंद्रा, मस्तकशूळ, अंगम्लानि, हाथ पैरोंका 


। इत्यय ग्राथवासप कफमारुतकापजः ॥ १६ ॥ 
[कफ सो रुकी हुई पवन उस कफको भेदकर अथवा बढे हुए 
डी और मांस इनमें प्राप्त हो और इनको दुष्ट कर Sat छोटी 


' ` पटकना, बकवाद, अराचि, अम, WW, TENA, हडफ़टन, प्यास, इन्द्रियोंका जकडना, AMAT । 
Bret, सुखादि सोता ( छिद्रों ) में कफका लेप इत्यादि लक्षण होते हैं, तथा वह विसपे आमारा- . 
` यम उत्पन हो पीछे waa he, उसमें पीडा थोडी होय, उसमें waa पीळी तामेके रंगको, सफेद 
` सको प्रिडिका होये तथा वह ब्रिस चिकनी, स्याहीके समान काली, मलिन,, सजनेयुक्त, भारी, | 
` गभीरपाक कहिये भीतरसे पकी हों उनमें घोर दाह हो और वह दबानेते तत्क्षण गोळी हो जाय i 
तथा वह फटजाय, तथा कौचके समान होकर उसका मांस गळ जाय, उसमें शिरा नाडी (नस) | 


K ये दाखने लगें, उसमें genial बांस आवे, इस विसपेको कर्दमविसर्प कहते हैं | | 


शोगितम्‌ ॥ २३॥ 


>> 


Me ty N 4» "i 7 - ‘ 
ZA y ५ DAR ¢ -5 i Se 
Sams in Public Domain, Chambal Archives, Etawah । ~ 


यशोषािकावमिलेमेः ॥ १%॥ मोहववर्ण्यमूच्छा- | 


A 


भेकी माळा प्रगट करे इन गांठोंमें पीडा अधिक होय, ay 


l 
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GAGA करके AT ( घाव ) होकर उसमें वायु कुपित होकर वह सर 

` | त्रण प्राप्त कर मिसपरांग उत्पन्न करे, उसमें कुल्थीके समान TAT eh aay हें 

| तह, ज होय और दाह होय, उसका रुधिर काला निकरे इस विसपेकों ति 
र्गत. जाननेसे संख्यामें विरुद्ध नहीं पडे अन्यथा संख्या वढजाती है यह भोजकामत है॥ | 


(९४५) 


~ उपद्रव l , - A 
अरोचकाविपाको च RRT: ॥ २४ ॥ UN 


| अथे-ज्वर, अतिसार, वमन, प्यास, मांसका गळना, अनायास श्रम, aes. अनन . 
| नना ये विसपे रोगके उपद्रव है ॥ È | 
साध्यासाध्य लक्षण | 


| तिध्यन्ति वातकफपत्तकृता AIT सवोत्मकः कफळतश्व न सिद्धिमेति। 


| तित्तात्मकोंऽजनव थ्य ज्ञवेदसाध्यः रच्छ मर्मसु भवंति हि सर्व एव॥२७॥ 

| अथे-वात पित्त कर इनसे प्रगट जो विसपे सो साध्य होय है, सन्निपातज और क्षतज 

| सप साध्य नहीं होय, ¦ तसे प्रगट भई विसपे जिसका काजलके समान अंग होय वह 
Jaa और जो विस ८भ ठिकानेपर होय, वे सब कष्टसाध्य होते हैं ॥ 

| . इति श्रौपण्डितदत्तराममाथुरनिर्मितमांधवार्थवोधिनीभाषाटीकायां विसपेनिदान समाप्तम्‌ । 


अथ विस्फोटनिदानस्‌। ` 
— DR TEAC — 
लक्षण | Pp 
कटृम्लतीक्षणोष्णविदाहिसक्षक्षारेरजीणाध्यशनातप्च । तथतुदोषण _ 
विपयंयेण कुप्यंति दोषाः पवनादयस्तु ॥ १ ॥ त्वचमांश्रित्य ते रके 


| आास्थीनि प्रदूष्य च । घोरान्कुवन्ति विस्फोटान्सवाळ्जवरउर* 


सुरान ॥ २॥ ae 
| अथे-कडुआ, खट्टा, तीखा ( मरिचादि ), गरम, दाहकारक, रूखा, “खाद ais 1 

A ऊपर मोजन और धूप, ऋतुदोष कहिये शीतोष्णका आतियोग, अथवा करत 
AR पटना ) इन कारणोंसे वातांदि दोष कुपित हो तचाका STATE q ho 
i a दूषित कर मयेकर विस्फोटक ( फाड ) sera करें, उनके हो ae 
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(२४६ ) माधवनिदान । ` 
| विस्फोटस्वरूप। 


अगिदग्षनिभाः स्फोटाः संज्वरा रक्तवित्तजाः । 


कचित्सर्वत्र वा देहे विस्फोटा इति ते CAAT: ॥ ३॥ 
अथे-रक्तपित्तसे प्रगट इए ऐसे अभिकरके जरके समान फाड अगम किसी एक ठिकाने 


अथवा सब देहमें होते है उनके होनेसे ज्वर होय, उनका विस्फाटक ऐसे कहते हैं। इस रोगे : 


भी वातका अनुबंध होता है. सो भोजने कहा है ॥ 
i वातविस्फोटक SAT | 
शिरोरक्छूलभूयिषठं ज्वरतट्पर्वशेदनम्‌ । 
तुळष्णवर्णता चेति वातविस्फोटलक्षणम्‌ ॥ ४ ॥ 
_ अथे-मत्तकमे पांडा, शूल, देहमें पाडा, ज्वर, प्यास, संधियोंमें पाडा, फोडोंका वणे 


ayer होय, ये वातविस्फोठके ळक्षण हैं ॥ 


~ 


[पत्तावस्फारक लक्षण | 
ज्वरदाहरुजास्रावपाक तृष्णाभिरान्वितश्न | 
~ पीतलोहितवर्णं च पित्तविर्फोटलक्षण्‌ ॥ ५ ॥ 


अर्थ ज्वर, दाह, पाडा, साव, फोडोंका पकना, प्यास, देह पीली हो, अथवा ae 


होय ये पित्तविस्फोटके लक्षण हैं ॥ 
कफविस्फोटके लक्षण । 
छद्यराचकजाड्यांने कइकाठन्यपाइुताः 
अवेदनश्चिरासाकी स विस्फोटः कफात्मकः॥ ६ ॥ 
YAH, अराचे, जडता, तथा फोडा ख़ुजलीयुक्त हो, . कठिन, पाळे और उनमें 
पाडा होय नहीं और वे बहुत काल्में पके, यह विस्फोट कफका जानना ॥ 
हे eta कफपित्तात्मक विस्फोट | 
PSA STAT कफपोत्तिकः 
अथे-ख़ुजली, दाह, ज्वर और वमन इन छक्षणोंसे कफपित्तजन्य विस्फोट जानना ॥ 
Bee बातपित्तात्मकके लक्षण | 
ATMS यस्तु कुरुते तीववेदनाम ॥ ७ ॥ 


तान्‌ ॥: इति । 


. nes < A 2 PA 3 : a 
SP RR as < 
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अर्थ-वातपित्तके AEREN तीत्र-पोड होता है ॥ 

- फवातात्मकके लक्षण | 
र्तामत्यसरुधिजानीयात्कफवातिकम । 
अर्थ=खुजली, गीळापना,. भारीपना इन लक्षणोंसे कफवातका विस्फोट जानना || 
सापातबिस्फोरके लक्षण | 


मध्ये RATSA च कठिगोऽलमप्रपाकवान्‌ ॥ ८ ॥ दाहरागतृपामो 


(२४७) 


हच्छदिभूच्छोरुजो ज्वरः TE वेपधुस्तंद्राधमाध्यण निदोषजः ।९॥ 


न 
* 


TN 


अथे-जो फोडा बाँचमें होय और ओरपाससे ऊंचा होय, कठिन कुछ पका दोग द तथा a 


| इसके योगसे दाह, अंगमें लाली, प्यास, मोह, वमन, मूच्छो, पाडा. ज्वर प्रलाप, कंपः 
| तद्रा ये लक्षण होते हैं, वह सनिपातका विस्फोट असाध्य हे ॥ . . 


रक्तजविस्फोटके लक्षण | 
क्ता रक्तसमुत्थाना शुंजाफ्लनिभास्तथा | वेदितव्यासतु रक्तेन पत्तिः 
केन च हेतुना । न ते सिद्धि समायांति सिद्धेयोगशतेरपि ॥ १० ॥ 


ANA 


वह रुधिरके दुष्ट होनेसे अथवा पित्तके दुष्ट होनेसे होय हैं, इसमें सैकडों अनुभवकारी औष- 
| के करनेसेमी साध्य नहीं होय ॥ i | 
l. साध्यासाध्यविचार । 

एकदोषोत्थितः साध्यः कच्छूसाध्यो दिदोषतः 


सर्वेरुपान्वितों घोररत्वसाध्यो FATA? ॥ ३१ ॥ 
| अथे-एक दोषसें प्रगट भया जो विस्फोट वह साध्य है, द्रिदोषका कष्टसाध्य है, और 
: सवे लक्षणयुक्त होयं सो मयंकर तथा जिसमें उपद्रव बहुत होये वह विस्फोट असाथ है. 
= . उपद्रव। 
हिक्का शासोऽरुचिरतृष्णा अंगसादो हृदि व्यथा । 
: विसपेज्वरहद्डासा विस्फोटानासुपद्वाः ॥ ३ रे ॥ | 
न i i अथ¬ह्चिका, श्वास, अरुचि, प्यास, अंगग्लानि, हृदयमे पाडा विसपरोग, ज्वर, वमन 
d पिटके उपद्र जानने ॥ 


acento TTT सिति STA 


4 . ‘ ‘ ही 
d « ~ 
Si) 
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अथे-रुधिरसे प्रगट भया विस्फोट तामेके रंगका गुंजा ( चिरमिठी ) के समान ढाल, 
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_ माधवनिदान । 


अथ मधारेकानिदानय। 


>> 


(२४८ ) 


' कारण और संग्राप्ति । | 
ढलवणक्षारविरुदाध्यशनाशनेः | दुष्टगिष्पावशाकादेः प्रदुष्टपवनोदकेः | 
॥ ३ ॥ कूरमहेसणाद्वापे देहे दोषाः ससुद्ताः । जनयंति शरीरेऽस्मिन्दष्ः | 
रक्तेन संगताः॥ २॥ मसुराकतिसंस्थानाः पिडिकाः स्युर्मसूरिकाः 


अथे कडुआ, GE, नोनका,'खारी, eq भोजन, अध्यशन ( मोजनके ऊपर मोजन) 


दुष्ट अन्न, निष्पाव (_रिंबीबीज उडद मूग ) आदि शाक, FAS RS आदिसे मिला पवन 
. तथा जल, शनैश्वरादि खोटे ग्रहोंका देखना इन सब कारणोंकरके शरीरमें वातादिदोष कुपित 
_ होकर दुष्ट एधिरमे मिलकर मसूरके समान देहमें अनेक मरोरी उत्पन्न करें, उनको मसूरिका 


2 ( माता ) ऐसे कहते हैं । “दुष्टरक्तेन संगताः ?? इस पद धरनेसे रुधिरका कटु अम्लादि हेतु ' 

करके विशेष कोप दिखाया, इसीसे ग्रन्थांतरोंमें छिखा भी है ॥ | 
: मसूरिकाके पूवरूप । 
` तासां परव ज्वरः कंडगोत्रभगोचिक्रेमः ॥ ३ ॥ 
तवाचि शोफ सवेवर्ण्य नेत्रागस्तथेव च । 

र अथे-तिस माता शीतलाके पूर्व ज्वर होय है, खुजली चळे, देहमें फ़ूटनी da, अन्नम 
. अशुचि, अम होय, अंगके ऊपरका 'त्वचामें-सुजन होय, तथा वणे पलटजाय, नेत्र छाल at 
x ये शीतलाके पूर्वरूप होते.हे ॥ । 

; ` ` ` वातकी ar लक्षण । 
7 स्फोटाः रृष्णारुणा रुक्षास्तीववेदनयान्विताः ॥ ४ ॥ कठिवाखिरपा- 

काश अवत्यांगेलसशषवाः । संध्यस्थिपर्वणां भेदः कासंः कंपोऽरतिः 
र रे ` चिसेय॒ता 
| SENS ॥ शोष्स्ताल्वोष्ठजिह्ानां तृष्णा चारु | 

o TAA फोडे काळे, लाळ और रूक्ष होते हैं, उनमें तात्र taa | 
होये, रात्र पढें नहीं इसके योगसे संधि हाड और Gait फोडनेक्रीसी पीडा होय, खांसी, H E 
कप, चित्त स्थिर. न हो, विना पारेश्रमके श्रम होय, ign, होठ और .जीम ये सूखने 0 
रगे, प्यास, असेच ये लक्षण होते हैं॥ a ieee गा. 
Ds tet mich तब आग कि. aay aul जाए शोणितस्य दूषयांते OAL तदा कंरोति पिडिकाः ` सर्वगा देहिनाम्‌ ॥ ` मस 
राशो दस्याः कालोपमा इति । मझा चयाः पित्तरक्ताधिका इचैः ॥.” इति । E ` 
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- MN ९२४९) ` 
| TRR मसारिकाके लक्षण | 
क्तः पीताः सिताः स्फोटाः संदाहास्तीववेदनाः ॥ ६ ॥ भषवृत्यचिर 


'याकाथ WARMER । Raai दहाच्या 
स्तथा S ॥ मुखपाकोःसिपाकथ ज्वरततीक्षणः ge | . 


| अर्थे-पितकी मसूरिकाका मुख पीठा, सफेद होय है, उसमें दाह तथा पीछा बहुत होर A 
बौर यह शीतळा शीत्र पके, इसके योगसे मळ पतला होय, अंग टूटे दाह. प्यास oe 
पाक और नेत्रपाक हाय, ज्वर A हो ये लक्षण होय | \ क 


रक्तजमसारंकाक लक्षण | ` 
रक्तजायां भवंत्येते विकाराः प्त्तिलक्षणा:॥ ८ ॥ 
थे-रक्तजमस्रिकामें पित्तज मसूरेकाके लक्षण होते हैं | 
कफजमसूरिकाके लक्षण | sel 
` कफप्रसेकः MA (शरोरुग्गातगोरवम्‌ । aT: UR तदवाः 
स्पसमान्विता ॥ ९ ॥ श्वेताः RMT स्थूला कंडुरा मंदवेदनाः । 
मसुरिकाः SRA चिरपाकाः प्रकीत्तिताः ॥ १० ॥ 
अथे-कफकी मसूरिकामें FIR द्वारा कफका स्राव होय, STH आद्वेता, तथा भारीना, 
तक्मे शूळ, वमन आनेकीसी इच्छा होय, अरुचि, निद्रा, तन्द्रां, आल्स्य ये. होये, और | 
R सफेद. चिकने अत्यंत मोटे होय, इनमें खुजली बहुत. चले, पाडा मंद होय और वे F 
| इत दिनमें पके ॥ Ml 
| त्रिदोषजमसारेकाके: SAT | city 
नीलांशचिपिरविरतीर्णा मध्ये निम्ना महारुजः । 
चिरपाकाः पूतिखावाः प्रभूतः सर्वगोषजाः WG 
अधे-त्रिदोषज मंसूरिकाके फोडे नीले, तिदे, ठंबे, बीचमें नाचे ऐसे होये, उनमे पौड . . 
| "सेत होय तथा वे बहुत दिनमें पके और. उनमेंसेः दुर्गंघयुक्त साव होय, फोडे वै. दोषके प 
| अत होय हैं ॥ poe eG A 


चमेपिडिका । 


दुविकित्स्याः ससुदिशः पिडिकाथरमसतिवाः NR 
न a "जिस फोडेके होनेसे कंठ रुकजाय, Te, TH मझा, चैन न a | 
a है, जिनकी औषधि नहीं हों सके ऐसी चोरक पिडा जाननी ॥ | 
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माधवनिदानन | — 
रोमकूपोन्नतिसमा रागिण्यः कफपित्तजाः | ह 
रोमांत्यो ज्वरपूर्विकाः॥ १३॥ . 


O अर्थ-कफपित्तसे केशों ( बालों ) के छिद्रके समान बारीक और लाळ ऐसी मसरिका 
' ` दोयं इनके होनेसे खांसी, अरि होय तथा इनकी होनेसे पहिळे ज्वर होय, इनको रोमांतिका ढे i: 
O (agne ) ऐसे कहते है ॥ 3 
oe रसादि TATE । 
सगतमसुरिकाओंके लक्षण | 
तायबुद्ुदसकाशारत्वग्गताश्च TAREE | 


स्वल्यदोषाः प्रजायंते गिजञास्तोयं स्वाति च ॥ १४ ॥ | 

` अथे-रसगत मसूरिका पानीके वबूळेके सदरा हो, इनके छूटनेसे पानी बहे, यह त्वग्गत || | 

मसूरिका है, कारण इसका यह है कि दोष स्वल्प हैं॥ 4 

; `. रक्तगतमसारिकाके लक्षण । 
THA लोहिताकाराः शीघ्रपाकारतलुत्वचः | 


र साध्या MER ना रक्त सवात च ॥ १५ ॥ 
 अथे-रापिरगत मसूरिका तामेके रंगकी, जलदी पकनेवाली होती हैं, उनके ऊपरली त्वचा 
ली होय है, यह असतं दुष्ट होनेसे साध्य नहीं होय और इसके फूटनेसे इनमेंसे रुधिर निकले j 
3 ATT लक्षण । ae 
मासस्थाः PETN: लखिग्धाथरपाकास्तनुत्चः । 
गात्रशूलोऽरतिः कंडमूच्छादाहतृषान्विताः ॥ १६ ॥ 


मेदोजा Pa मृदवः erga । घोरज्वरपरीताश्च स्थूला 
ष्णाः संवेदना: । संमोहारतिसंतापाः HRT विनिस्तरेत्‌ ॥ १७॥ 
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भाषाटीकासमेत-। 


आरथमजागतके लक्षण | 


(२५१ ) | 
क्षद्रा गाभसमारूढाश्वापटा काचेदुन्नता Enigi संमोहवेदनारत 


संयुताः ॥ ३८ ॥ दाते ममधामाने भाणानाशु इरति ताः | अमेरेणेव 
विद्धानि भवंत्यस्थीनि सवतः ॥ १९ ॥ 


| अर्थ-अस्थिमजागत मसूरिका बहुत छोटा, देहके समान रुक्ष, चिपटा, कुंछ ऊंची होय है 
अथन्त चित्तविअम, पीडा, अखस्थता ये होते हैं, वह wets: मेदकरके af प्राणहरण. | 
| द इसके होनेसे सर्वे हड्डियोंमे मौरेके काटनेके समान पाडा होय है 3 


॥ 
शुक्रगतक लक्षण | 
पकाभाः पिडिकाः RN: दणाशवात्यथवेदनाः | स्तेमित्यारतसंमोदददा 


हान्मादसमान्वताः ॥ २० ॥ शुकजायां मसूर्या तु लक्षणानि Tae च । 
निर्दिष्ट केवलं चिह्न इश्यते न तु जीवितम्‌ ॥ २१ ॥ 


` अथ-छक्रधाठुगत मसूरिका पकेके समान चिकनी, अछग' अळग होय है इनमें अंत 


ड होय इनके होनेसे गीछापना, पीडा, मोह, दाह, उन्माद ये लक्षण होते हैं; रोगी बचे ऐसे | 


मे काइ लक्षण नहा दाख इसास इसका असाध्य जानना ॥ 
i ALAS 


सप्तधातुगतमसूरिकाके दोषके संबंधसे लक्षण कहते हे । 


दोषमिश्रास्तु AAA FET दोषट्षणेः । 


अथे-ये सप्तधातुगत मसूरिका . वातादिकोंके लक्षणों करके तीन दोषोंकरके मिश्रित 
[Re भड जाननी ॥ 


` धादुगत और दोषज मसरिकाम कौन कौन साध्य हैं सो कहते है । 


त्वगता रक्तजाओव पित्तजाः शेष्मजासथा ॥ २२ ॥ पितश्चेष्मकताथेव > 
पुखसाध्या मंसूरिकाः । एता विनापि क्रियया प्रशाम्योते शरीरिणास्‌॥२२॥ ` 


अथे-रसगत, रक्तगत, पित्तज, कफज, पित्तकफज ये मसूरिका झुझसाष्य हैं ये औं | 


विनार्मा शांत होती हैं | | 
कश्साध्य |... 
वातजा-वातपित्तोत्था TATA याः 


रुच्छसाध्या मतास्तास्तु यलादेता उपाचरेत्‌ ॥ २४ ॥ — 
, वातपित्तज, मसरिका कष्टसाध्य हैं इनको यत्नपूरवेक चिकित्सा करे ॥ व 
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| '' असाध्यमसूरिकाके लक्षण । Sa 
असाध्याः सनिपातोत्यास्तांसां वक्ष्यामि लक्षणस्‌ । प्रवालसंहशाः 
काथित्काथिनंबूकलोपमाः॥ २५ ॥ लोहजालसमाः काथ्वदतसीफलस्‌ 
Bare | आसां बहुविधा वणा जायन्ते दोषभेदतः ॥ २६ ॥ 
अर्थ -सन्निपातज मसूरिका-असाध्य हैं उनके लक्षण कहताहूं, कोई मूंगाके समान छा | 
aia, कोई जामुनके समान, और कोई लोहजाळके समान, तथा अळसीके वीजके समान होती | 
के । दोषोंके मेद करके इनके अनेक प्रकारके रंग होते हैं ॥ 
| संवेमस्रारेकाके अवस्थाविशेषकरके SAT | 
कासो हिक्काथ मोहथ ज्वरस्तीव्रः सुदारुणः। प्रलापारतिमू्च्छाश्च तृष्णा 
TAKA ॥ २७ ॥ स॒सेन प्रस्रवेद्रकं तथा घ्राणेन चक्षुषा । 
. कठे ुघुरकं कत्वा श्वसित्यत्यर्थदारुण ॥ २८ ॥ मसूरिकाभिभूतो 
` ` यो क्षुशं घ्राणेन निश्वसेत स शशं त्यजति प्राणांसृष्णार्ता वायुदूषितः।२९॥ 
अथे-खाँसी, हिचकी, मोह, तीत्रज्वर, प्रलाप, असंतोष, मूच्छ, प्यास: दाह, नेत्र देढे 
TRS बाके फटेस ये लक्षण होते हैं, मुख, नाक ओर नेत्र इनके मार्ग होकर रुधिर गिरे 
` केठमें घुरघुर शब्द होय और भयंकर श्वास ळे, जो मम्तारेकापीडित रोगी केवळ नाकके 
| द्वारा श्वास लय, वह पुरुष वायु और तषा इनस पाडत हाकर तत्काळ प्राणत्याग करे ॥ 
| ` ` »मंसूरिकाके उपद्रव । 
मसूरिकांते शोथः स्पात्कूप रे माणिबंधके | 
तथांसंफलके वापि दुश्विकित्स्यः सुदारुणः ॥ ३० ॥ 
न FIAT ( शीतला ) के अंत कूर्पर ( कोहनी ), पहुंचा, तथा कंधा इनमें सूजन ; 
` होय ( इसको व्यवहांस्में गुरु ऐसे कहत हैं ).यह चिकित्सा करनेमें कठिन है ॥ | 
` “ति अपिडितदत्तराम पंडितदततराममाधुरमरणीतमाधवार्थदापिकामाधुरीभाषाटीकायां मसूरिकानिदां संमाप्तम। 


JARTA । 


| य्य aan 
i a `  आजगालछ्ेका। `. 
लिग्धा सर्वणा TAT नीरुजा. सुदरसन्निआा। 
` कावातात्थिा ज्ञेया बालानामजगाठका ॥ ३. ॥ 


ह 
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gÅ- TOR gil चिकनी, त्वचाके वर्णके समान ni ; क 
all ( पांडा ) रहित, तथा मूगके सदरा जो पिडिका ay उसको होय, गांठसी बंघी, 
Wats) , "हि शा कहते है॥ 
यवाकारा सुकठिना गांथेता,मांससंश्रिता । | 


: पिडिका SST यस्यति चोच्यते.॥ २ । | 

| अथे-कफवातसे प्रगट जौके समान कठिन, गाँठके मांसमिश्रित ज्ञा 

| cat यवप्रख्या कहते हैं ॥ n "शिरा 
अधालजा । ' 


घनामवक्रां पिडिकासुननतां परिमंडलामू | 
अन्वालजीमत्पपूर्या तां विद्यात्कफवातजाम ॥ ३॥ | 


(fea चारों ओर मंडळाकार हो, और जिसमें राध थोडी होय. उसको अन्त्राळजी ऐसे कहते हैं || 
वि्रतापिडिकाके लक्षण । 


विद्वृतास्यां महादाहां पक्रोडुंबरसनिभाम । 
पारमंडलां पित्तकतां वितां नाम तां बिदुः॥ ४ ॥ 


` || इट जो पिडिका होय उसको विद्ृता ऐसे कहते हैं | 

कच्छापकाक लक्षण | 
नाथताः पच वा षइ वा दारुणाः कच्छपान्नताः। 
PRA पिडिका ज्ञेया कच्छपिका Te । ५ | 


i 


Wher at उनको कच्छपिका ऐसे कहते हैं ॥ 


वल्मीकपिडिकाके. लक्षण | 


ग्रीवांसकक्षाकरपाददेशे संघों गले वा नि्शिखि दोषेः |. 

| Me सवल्मीकवदक्रियाणां जातः कमेणेव गतः प्रवादम ॥ ६ ॥ 

| RAR: जुतितोदवनिरदिसरपवत्सपीते चोजतावेः । | 

I- iii विकार गिछत्यनीक विरजं aN _ वल्मीकमाहुशिषजो विकार विष्णत्यनीक चिरजं विशेषात ॥ ७॥ 

j १ tel ल्ायुगता भोजादवगन्तव्या aga केष्मानिळी Prat ong पिडिकां Goer | 
i वेकासल्पपूया मकण्डुराम्‌ ॥ आमोदुम्बरसंकाशां विद्यादन्त्राल॒जी तु ताम्‌ 
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| अथु-कफवातस प्रगट, काठेन, जिसमें मुख न हो, तथा ऊंची ऐसी. पिडिका होय तथा | 4 


अथे-पित्तके योगसे फटे मुखकी, असन्त दाहयुक्त, पके गूळरके समान, चारों ओर वळ | 


R वायुसे प्रगट गाँठ बंधी, पाँच अथवा छ:, कठिन कछुएके पीठके समान ऊर्ची | 
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5 अधे-नाड, 'कंधा, कूंख, हाथ पैर, संधि, गळा इन ठिकाने तीनों दोषोंसे सर्पकी 
ऽसमान गाठ होय, उसका उपाय न करे तंब वह धीरे धीरे वढे, उसमें अनेक मुख होजायँ उनमें. 
से स्राव होय, नोंचनेकीसी TS होय तथा वह मुखक ऊपर कुछ ऊंची होकर विसपेके समान 
` झेल जाय, इस रोगको वैद्य वर्ल्मोक ऐसे कहते हैं। इसके ऊपर औषध उपचार नहीं चले और 
पुराने होनेसे विशेष असाध्य जाननी .॥| 
इन्द्रवृद्धाके लक्षण | 
TAP MPAA Mee समाचितासू | 
इन्दवृद्धा तु तां विद्याद्मतपिचोत्थितां भिषक ॥ < ॥ | 
अथे-कमळ्कणिकाके समान वीचमें एक पिडिका होय, उसके चारों ओर छोटी - छोटी | 
होय, उसको इन्दरदृद्धा ऐसे कहते हे, यह वातपित्तसे उत्पन होये ॥ 
गदेभिकाके लक्षण | 
मडल वृत्तसुत्सन सरक्त [पाडकाचितसू | 
रुजाकरा गदाभका ता विद्याद्वातापत्तजासू॥ ९ ॥ 
अथे-वांतपित्तसे प्रगट एक गोल ऊंची तथा लाळ और फोडोंसे व्याप्त ऐसा मडळ होय,” . 
चहं बहुत Ga उसको गर्दभिका कहते हैं || . | 
पाषाणगद्भक लक्षण | 
RSE: श्वयथुहनुसंधिजः । 
स्थिरो मंदरुजः PAPA ज्ञेयः पाषाणगर्दशः ॥ १० ॥ 


` अथे-वातकफ़से ठोडीकी संधिमें कठिन, मंद पीडा कंरनेवाळी, चिकनी ऐसी सूजन 
"होय उसको पाषाणगंदेम. कहते हैं ॥ a 


पनासका | 
कणस्यांभयतरे जातां पिडिकासुग्रवेदनाम | 
स्थरा पनासकां तां तु विद्याद्वातकफोत्थितास्‌ ॥ ११ ॥ 


अर्थे-कानके भीतर वात पित्त कफसे जो फुन्सी उग्रवेदनासहित प्रगट होय और वह | |. 
स्थिर होय, उसको पेनसिका कहते हैं ॥ 


9 pe os aS जाळगदभके SAT | 

; विसपवत्सपात यः शोथस्तनुरपाकवान | 
a दाहज्वरकरः पित्तात्स ज्ञेयों जालंगदशः ॥ १२ ॥ oh 
x | _ (तो मामि कय; । सतः ate कर: RR Reem ॥ सिन अक्षपिती मांसमाश्रित्य कर्णयोः । समन्ततः परिस्तऱ्या सतः पिडिका स्थिराम्‌ ॥ विष a k 
RRS वरिद्यात्पनासेका तु ताम॥ ` FRCS: 
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अर्थृ-पित्तसं विसपक समान इधर उधरको फैलने ) 
मिं दाह होय, और 
[लपवत र». जवर होय, इसको जाळगई 
| तते है कि इसमें पकता नहीं होय; aap म कहते हैं, कोई आम 


शखोलेकाके लक्षण | 
पाडकाझुत्तमागस्था 
सवात्मिका TCT THT aT 
अथे-त्रिदोषसे प्रगट ARH गोळ अत्यंत पीडा और 
` | क्त ऐसी पिडिका होय उसको इरिवेलिका कहते हैं ॥ 
: कक्षा ( FAVI ) के लक्षण | 
बाहुकक्षांसपाश्व ठु कृष्णस्फोरां सवेदनाम। 
पत्तकोपससुद्ठता कक्षामत्याभिनिदिशेत्‌ ॥ १४॥ 


|| अथे-वाह ( सुजा ) की जड det और पसवाडे इन ठिकाने पित्त कुपित होकर काळ 
` उसि व्याप्त तथा. वेदनायुक्त जो पिडिका -होय उसको कक्षा वा कलाई कहते हैं ॥ 

गधनास्नाक लक्षण | 
एकामेताइरीं EST पिडिकां स्फोटसनिभाम । 
त्वग्गतां पित्तकोपेन गंधमालां प्रचक्षते ॥ १७ ॥ ` 
` || अथ्‌=पित्तक कापसे जो कक्षामे कही हुईं जो काळे फोडेके समान एक पिडिका! त्वचाके 
PR होय उसको गंधमाळा कहते हैं ॥ ae 

अभिरोहिणी ( काली Brat ) | 

HAAS ये स्फोटा जायंते मांसदारुणाः । अंतर्दाहज्वर्करा दीप्पावक- 
T: ॥ १६ ॥ RERE पक्षाद्रा हति मानवम्‌। R 


A AA 


 विद्याद्साध्या सानिपातिकाम्‌ ॥ ३७ ॥ 


॥१३॥ 


त्रिदोषज oe दोषज पिठिका यतण ऐै | ह पा व असाध्य है | यह कठिन है ॥ ' 


। विसपैमाहुस्तं व्याधिमपरे orem ॥. 
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Wel, तया कुछ पंकनेवाली . 


ञ्वर करनेवाली त्रिदोषके लक्षण- 


2४३ ९ ते ह coe “iat है 4 
| | Waites आसपास मांसके विदारण करनेवाले जो फोड होते है | अतद्‌ 

| १ या ज्वर होय, व फोडे प्रदीप्त अझ्निके समान. लाळ aa, इन He वायु अधिक | 
पात दिन, पित्ताधिक्यसे बारह दिन, और कफाधिक्यसे ९ R रोगी मरे. यह 


क. 


ie Sh 
PALO शिर i 


4 नसा Scherer दोषा जनयंति त्वगाभिताः । श्यावं रक्त तशं शोथमपाक-बहुवेदनम्‌॥ विसर्पि E 
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चिप्यकं लक्षण | 
नखमासमवि्ठाय वातः पित्त च देहितास्‌। SAR दाह्याको च तं n 


चिष्यमाद्शित ॥ १८ ॥ तदेवाल्मतरा्ष कुनखं पुरुषं वदेत्‌। | 
agag और पित्त नखोके मांसमें स्थित होकर दाह और पाकको करे, इस a 


pen ऐसे कहते हैं यह अत्म दोषोंसे होय तो इसको कुन कहते R I eo 
अनुशयके लक्षण | | te 
गंशीरामत्यसरंशां सवणांसुपारारथवासू | | 


TARA तां तु [वव्यादत प्रपाकनासू ॥ १९ ॥ 
अर्थ मैरोमें त्वचाके समान वर्ण यत्किचित्‌ सूजनयुक्त भातरसे पकी जो पिडिका होय 
उसको अनुरायी कहते. हैं ॥ oe 
विदा लक्षण । a 
विदारीकदवद्वत्ता कस्षावक्षणसाधड | 
विदारिका भवेदक्ता सर्वजा सवलक्षणा ॥ २० ॥ 
थै-विदारीकंदके समान गोळ, कांखमें अथवा वंक्षणस्थानमें जो गांठ तामेके रंगर्कासी 
होय, उसको विदारिका ऐसे कहते हैं. यह सानिपातसे होयहै, इसमें तीनों दोषोंके लक्षण होते हा 
शकरा | 
प्राप्य NATTA. So मेदस्तथानिलः। रथिं करोत्यसो eT 
RERUN २१ ॥ खवत्याश्ावमनिलस्तत्र वृद्धि गतः पुनः। fe 
` ` मांसं विशोष्य ग्राथितां शकरां जनयेत्ततः ॥२२॥ ` i 
अर्थे-कफ मेद और वायु थे मांस शिरा और खाय इनमें प्राप्त al गांठ बांधते हैं, जब | 
वह फ़टे-तब उसमेंस शहद, घृत, चर्बी इनके समान खाव हो तिसकरके वायु पुनः बढकर | 
£ मासको सुखाय उसकी बारीक खिंचीसी गांठ करे, उसको शर्करा कहते हैं ॥ 
Mgr शकराबुदके लक्षण । 
a a ae छिन्नमत्मथ नानावर्ण ततः शिराः । 
¦: `` ` सृजति रक्तं सहसा तद्विद्ाच्छर्कराबुदम्‌ ॥ २३ ॥ J 
अये-शर्करा होनेके अनन्तर नाडियोंसे दुर्गंध छेदयुक्त' अनेक प्रकारके श्वत,.मेद आर य i 
बसा इनके वर्णका रुधिर Aa, उसको शकराबुद कहते हैं परंतु भोजने शकराबुदको राकेश | 
mn i ee a 


“a oS 
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भाषाटीकासमेत A 
(२५७ ) 


पादयो कुर्ते दारी पारदारी तमारिशेत आ 
अथे-जिंस पुरुषका बहुत चलना पडे है a ॥ २४ ॥ 
= विपादिका डा 
aad है, फट निकले है, यह इनमें भे जानना ॥ Bana ie 
| कद्र ( ठेक ) के लक्षण | Ahoy थे 
श्करोन्मथिते पादे क्षे वा कंटकादिकि। । | 

TA: कोलवदुत्सनो जायते कदर तु तत्‌ ॥ २५॥ 
अर्थ-पैरामें ककर ।छदनस॑ अथवा कांट लगनसे वेरके 
" [को कदर अर्थात्‌ ठेक कहते हैं अथवा “प्रधः कोलबदुत्सन्नो ? 
Kea at पाठ है अर्थात्‌ कीलके समान जो गाँठ होय, उसको 

ममी होय है सो भोजने roar भी है ॥ 

अलस ६ खारुआ ) के लक्षण । 
हि्ञांल्यंतरो पादी केडूदाहरुजान्वितो । 


दुश्कदमसंस्पशादलसं तं विभावयेत ॥ २६ ॥ 
अधे-दुष्ट कोचमं डोळनसे ( वर्षाआदिका पानी और सडी काचमे डोलनेसे ), Mat उंगळी 
ii रहनेसे उंगालियोंके बीचमें सफेद सफेद चकत्ते होजायँँ, उनमें खुजली, दाह और गाळा: 


समान ऊंची गांठ oie होय र 
इस जगह ANa: काल्बदुत्सन्नो? 
कदर कहते हैं | यह कद्ररोग . 


saga ( चाई ) के लक्षण) 


Rata: Wt २७ ॥ रुणददि रोमकूंसांस्तु ततोऽन्ेषामसगवः । तदि 
Mee Gait च विभावयेत्‌ ॥ २८ ॥ 


4 Det: कहते है. यह रोग reals नहीं होय कारण इसका यह है कि उनका सुधिर मही 


कः यबा गरत सर म seer अत कणों त १0. 
' | देशं मन्यते तेन पादितम्‌ । शर्कराकदरं केविन्म्बत्ते TE 
Vo 213 8325 
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11 हेय, तथा पीडा होय, उसको अळस अथात्‌ खारुआ कहते हैं, यह कफरत्तके TA 


रोमकूपाल॒गं पित्त वातेन सह मूच्छितम्‌। च्यावयति रोमागिततः हेणा. 


अथ-पित्त वादीके साथ कुपित होकर रोमकूपामें अर्थात्‌ बालके ठिद्रोमे प्राप्त हो तब : = 
ay अन्य स्थानके वाळ झडने GH, MS कफ और रुधिर रोमकूप कहिये are 
स्थानका रोकदे उससे फिर वाल नहीं उगे, इस रोगको इन्द्रस खाठिय चाचा | 


Ci 
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E इसीस वह. रोमकूपोंको नहीं रोके ४ 


A है और get रोग़को.ख़ालित और रुह्या कहते है सो भोजने fee, 
विदेहाचायेनेमी लिखा कहते हैं कै इन्द्रस रोग कुछ डाढीमें होय है और खालित्यरोग 


होय है और स्ह्यारोग पीडासहित होय है ll 
दारुकके लक्षण | . 
दारुणा कंडरा GAT केशभूमिः प्रपच्यते । 
कफमारुतकोपेन विद्याह्ररुणक ठु TZ ॥ २९ ॥ | 
अर्थ-कफवायुके कोपसे केशोंकी जमीन अतिकंठिन हाकर खुजावे, खरदरी होय, तथा | 
_ बारीक फुंसी होकर पके, उसको दारुणक ऐसे कहते हैं। कफवातके कोपसे यह रोग होय है 
इसका कारण यह है कि विना पित्तके पाक नहीं होय, सो ARA कहा भी है ॥ 
j अरूंषिकाके SAT । 
HO बहुवक्राणि बहुंक्ेदीनि TAT । 
कफासक्वामेकीपन नृण विद्यादहापकास ॥ ३० ॥ 
` 'अथै-शधिर कफ और कृमि इनके कोपसे माथेमें बहुत फुंसी ANA, उनमेंसे चेप विशेष 
निकले और छेदयुक्त होये इन फुंसियोंको अथवा ब्रगोको अरूषिका कहते R || 
x gia ( सफेद बाल ) के लक्षण । 
कोधशोकश्रमकतः शरीरोष्मा शिरोगतः । 


पित्तं च केशान्पचति पलितं तेन जायते ॥ ३१ ॥ 


a सुखदूषिकांकें SAT l 
शाल्मलीकंटकप्रख्याः कर्पमारुतकोपजाः: | 
जायंते पिडिका यनां विज्ञेया सुखदूषिकाः ॥ ३२ ॥ 
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भाषालकासमेत । 
पाथ्चिनीकंटकके-लक्षण | 
कंटकराचत वृत्त पाणडु कण्डुरमू | 
deilige ig ac] केफव[तजम्‌ ॥ ३३ ॥ 
f काटक समान कॉट चारों ओर युक्त हों, गोळ पाठे 
Jai होय, ऐसा एक मंडळ होय उसको पक्षिनीकेटक कहते हैं wane eae 
जठुमाण ( ढहसन ) के लक्षण । ह 


TTI मंडळं कफर्क्तम्‌। | 
सहनं लक्ष्म चकेषा लक्ष्यो जतुमािः सृत; | va 


थॅ-कफरक्तर्स जन्मसहा चिकना तथा कुछ उचा, जिसमें पाडा 
oA समान देहम (AE होय, उसको लक्ष्म कोई क्य तथा कोई 
LARA अंगमेद करके शुभाशुभ फलदायक है इसको Sa 
ATT ( मस्सा ) के लक्षण | 
Ne ON 6 DQ Ca ` 
अवेदनं स्थिरं चेव यस्मिन्गात्रे EAN । 
मषवत्कुष्णसुत्सत्नभानठान्मषके तु तत्न ॥ वत N 
| भर्षजादाले शरीरं ऊपर उडदके समान काला, RRT, स्थिर. कठिन कुछ ऊंची | 
i a 


| प्रगट होय, उसको माष ( मस्सा ) ऐसे कहते हैं। इस शोकम जो चकार है उससे 
मा मस्स होते है यह दिखाया सो भोजने कहाभी हे ॥ . 


तलकालक ( तिल ) के लक्षण | 
BUTT तिलमात्राणि नीरुजानि समानि च । 
वातापत्तकफोत्सेकातांचित्यातिलकालकान्‌ ॥ ३६ ॥ 


(Uo पित्त कफके कोपसे काळे तिलके समान पीडारहित त्वचासे मिळे ऐसे अंग . 
a aa उनको तिळकाळक ( तिळ ) कहते हैं । वातपित्तकफोत्सेकात्‌ - इस पाठम वात 


(२०९) ` 


हाय नहीं, ऐसा. गाळ. . 
जतुमाणि ऐसे कहते हैं | 
कर्म ( हसन ) कहते हैं॥ 


POS tre होते है. । “ यस्य पित्त प्रकुपितं शोणितं प्राप्य ष्यति threat विवा 
` घास्य जायते ॥ ” इस वचनसे वातभीं रुधिरको शोषण करे हैः। अन्य प्रमे 
| भिये तीनों रुधिरकों शोषण करे हैं | यथा-मारतः पित्तमादाय कफरकतसमाश्रेत: । 
त्वि ते तिलकालकाः ॥ इति . ` . स या, 
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करके कफका शोष होय है उसासे तिल होते हैं परन्तु चरकक मतसे पित्त eee 


re Pea DAA 


माधवनिदान | 


eae लक्षणं। 
Heal याद वा6त्यल्प श्याव वा याद वा सतम | 
नरज मण्डल गाते -यच्छमेत्यभिधीयते ॥ ३७ ॥ 
_ ... अथेसुखके विना अन्य स्थानमें शरीरके ऊपर वडा, अथवा छोटा, काला अथवा सफेद | 
` और पॉडारहित दाग होय, उसको AD. कहते ९, FEN व्यंगका मेद है ॥ Fi 
= z `. ` व्यंग ( झाई) क लक्षण । 
क्रोधायासभकुपितो वायः पित्तेन संयुतः। सुखमागत्य सहसा मण्डलं 
oe [वसुजत्यतः ॥ ३८ ॥ नीरुजं तनुक श्याव सुख व्यग TAT | 
t a Ar n अर्थे-क्राध और श्रम इनस कुपित भया वायु पित्तसंयुक्त होकर सुखम प्रात होकर एक 
मंडल उत्पन्न करे, वह दूख नहीं, बह पतळा तथा र्यामत्रणे हाथ, उसका ब्यग एस कहते हैं॥ 
नीलिकाकं लक्षण | 


3 SURAT गात्रे सुखे वा नीलिकां विदुः ॥ ३९ ॥ a 
थे-पूर्वोक्त व्यंगके SIT सदश जा काढा मंडळ अंगमें होय अथवा मुखपर होय उसको | 
नालिका कहते हैं। मोजेने इस जगह नीलिकागात्र एसा कहा ह अथाति सव दह नारी हाय है | 3 
पखितिकाके लक्षण । i 
मर्दनात्पोडनादवामि तथवाष्यागिधाततः । मेढूचम सदा TTT सवतश्थ- 
रन्‌ ॥ ४० ॥ तदा ARTS पारवत्तते । मणेरधस्तात्कोशस्तु 
HIT SAA ४१.॥ सवेदन सदाहं च पाकं च ब्रजति कचित्‌। ` 
` पुरिवातिकेति तां विद्यातसरुजां वातसंभवाम्‌ ॥ ४२ ॥ सकडू: PET 
` -बापिसेव हेष्मससस्थिता । | 
QTR मर्दन AAG, अथवा रगडनेस, उसी प्रकार छिंगम किसा प्रकारका 
से. व्यानत्रायु छपत होकर उसके AAA ग्रवश. कर सवंत्र विचर, उस समय 
करके fart चर्म पृथक्‌ होजाय, और शिक्षका कोश मूजकर मणिके नाचे गांठके 
क. उसमें Gist होय, दाह होय और कभी कभी वह TAs, इस. 


भाषारीकासमेत | 


a t योनिका छिद्र वाराक होय ऐसा ३ | 
| अथे-जिसक aus हाय एसी. खसे बलक मैथुन करनेसे अथवा हाथके 
बात ( चोट ) से, वळसे छिंगके चामको उल्टनेसे, अथवा मोडनेसे अथवा जोर- 

ह दावनेसे, अथवा GH वेगको धारण करनेसे, उस पुरुषके रिंगको चाम फटजाय, इस | 

[get अवपाटिका कदत है । इस अवपाटिका रोगमे तीनों दोषोके रक्षण पृथक पथक होते | 

बह मत मोजका है ॥ ve 1 i 
` वातोपसृष्े मद्रे तु च्म संभयते मणिम्‌ ॥ ४५॥ मणिथ्मापनद्सतु मत्र. ` | 

होतो रुणादे च । निरुदके तेस्मनमदधारमवेदनम्‌॥ ४६ ॥ मत्र रः | 

| | MMMM रीयते Ae Rae वातसंतवम ॥७७॥ _.. 

| अथे-ायुके योग उ लिंग पीडित होनेसे चामडी सूजकर मणिमागमें प्राप्त होय, वह मणि 
रके संकोच होनेसे मूउके मागेको रोके तव मूत्रका रोध होय, तव उस पुरुषका मूत्र ठहर | 
हकर निकले, परन्तु पाडा नहीं होय, और माणि बाहर नहीं निकले, इस रोगयुक्त वातजन्य | 


| सन्निरुद्धयुदंके SAT 
| मसंपारणाद्वायुविहतो युदसंस्थितः । निरुणद्धि महास्रोतः सक्षम 
कोति च॥ ४८ ॥ मार्गरय सोल्यात्कच्छेण र तस्य गछति | 


बेथे-मल्यूत्रादिकोंके वेग रोकनेसे गुदाश्रित अपानवायु कुपित होकर 'महाश्रोत्र ( गुदा ) 
TEAC और वह द्वारको छोटा करे. पीछे मार्ग छोटा होनेसे उस पुरुषका मळ बड 


a $< 
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N aa 


(.२६२ ) 1. माधवनिदान । 


कहे बाहर निकडे, इस मयंकर रोगको AAEE कहते हें । इस रोगम भी निरुदधपकाशके 
समान afer संकोच होनेसे संनिर्द्गुद होय है अथात्‌ अपानवायुके रुकनेसे पुरीष ( मूळ) 


- ' का अनिर्गम होय है ॥ 


अहिपूतनके SAT । 
TETAS ESATA शिशो्भवेत्‌ । स्विज्ञे वा ल्लाप्यमाने वा कंडू 
SERRA ॥ ०० ॥ ततः PEAT स्फोटाः स्रावश्च जायते। 
एकीभूतं रणवां तं विव्यादहिपूतनम्‌ ॥ ५३ ॥ q 


; अधै-बालकके मलमून् करनेके अनंतर गुदाके न धोनेसे, अथवा पसीना आनेसे तथा 
= ' धोनेके अनन्तर रुधिर कसे खुजली उत्पन्न होय, तदनन्तर खुजानेस शाघ्र फोडा उत्पन्न होय 
. और उनसे लाव होय, पाछे ये संब Prone इस भयंकर व्याधिकों प्रगट करें । इसे आहि 
पूतन कहते हैं । यह रोग बहुधा बाललोम ( छोटे छोटे रोम ) मं हॉय है । भोज कहता है | | 
कि, यह रोग दुष्टस्तन्यपान अथोत्‌ माताके दुष्ट दूधक पीनेस वाळकक होय है ए | 
oot वृषणकच्छूके SAT | 

ज्ञानोत्सादनहीनस्य मलो वृषणसंस्थितः । यदा परढ्ियते सवेदात्कडूः | 
संजायते तदा॥ ५२॥ कंडूयनात्ततः शिप स्फोटाः स्रावश्च जायते पराहुः .. 
वृषणकच्छू तां ्वष्मरक्तमकोपजाम्‌ ॥ ५३ ॥ 


.. अर्थे-जो मनुष्य खान करते समय ळगे हुए मलको नहीं धोवे, उस पुरुषका मळ अंडा 
शोमे संचित होय, पीछे वह.पसीना आनेसें गीला होय, तव अंडकोशोंमें घोर पीडा .होय 
 खुजानेसे तत्काळ फोडा होय, Tis वह फोडा AARC STAN मिलजात हैं, कफरत R 
` होनेवाली इस व्याधिकों THAD कहते हैं ॥ > 


गुदभ्रशक लक्षण | 
मवाहणातसारांया (TSA शुद बाहः.। 


RAGA UH तमादशंत्‌ ॥ ५४ ॥ 
थे-जिस पुरुषकी देह रूक्ष और अशक्त होय, उस पुरुषके प्रवाहण ( कुन्थता ) 


dere SS oN 
ARAE ua ae 
2 ABN र्न RN Wa 
PA कच OSS क 
>“ . ४ 


X 


| कंण्ड्दाहरुजावद्धि: पिडिकैश्च समाचिता ॥ 7 


कासमेत | oe 


a कहमाजउज्वरकारों चस ॥५५॥ 3 
अथे-दाहयुक्त चारों ओर sis होय, जिसकी a D र 

A संयुक्त तथा ज्वर करनवाला, एंसी सजन अथवा त्रण होय उसको ee 
a कहते हैं ॥ TARE. अर्थात, 


त श्रीदत्तराममाथुरानिर्मितमाधवभावार्थ दा पिकामायुराभाषाटी काया क्षुदरोगनिदानं gee | 


सुखरोगनिदानस्‌ । 


४. सख्या।. | Ee te 
`| RETA मूले दश पंच च । नव तानि जिहाया पंच सदश- 
| मयाः॥ १ ॥ कंडे अरयः सर्वसरा एकपश्चितुप्रे। ` i i 
_ अथे-देतरोग ८, होठके रोग ८, दंतमूलके रोग १५, तालुएके रोग ९ जिहाके ६, | 
हके UT १७, और सर्वेसर ३ ऐसें.संव मिलकर Gas ६५. मुखरोग हैं, ये छोक माधः 

के नहीं हैं भोजसंहिताके हैं ॥ : 


RAN ८ होठके रोगोंकी संमापि। - | ग 
अनूपापॉशेतक्षारदधिमापादसिनाव) | 
___ सुमध्ये गदान्कुर्यः कुडा दोषाः कफोत्ता:॥ २॥ O 
अथे-जलसंचांरी प्राणियोंके मांस, दूध, दही, उरद आदि पदार्थोंके सेवन करनेसे कापित 
। केफादिक दोष मुखमें रोग उत्पन्न करते हें ॥ | na 
i वातिके ओष्ठरोगके लक्षण । 

HEU परुषा स्तब्धा कृष्णा तात्ररुजान्वता | 
दाल्येते पारिपाट्येते ओहो मारुतकोपतः ॥ ३ ॥ 
Wars कोपसे होठ कर्करा, खरदरे, कठोर, काले होते हैं उनमें 


In Public 
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(२६४)... TRIG pA 
ओर व्याप्त हों, उनमें पीडा होय, तथा पकजावें 
पीछेसे oe दाह के हैं सो विशेषताके सूचक हैं ॥ x 
| श्हाष्मकक za l 
1. TA पिडिका 
' ` ज्वतस्तु कंफादोश पिच्छिलो शीतला TE ॥ ५ ॥ 
सर्थ-कफसे होठ त्वचाके समान वणवाल पुन्सिर्योसे व्याप्त हों, कुछ TS, तथा माईके 
समान चिकने और शीतळ तथा मारी हाँ ॥ . 1 
SEC, oe सन्निपातिकके लक्षण । _ is 
| AEM TSCA सच्छेती तथेव च । 
सन्निपातेन विज्ञेयावनेकापोडिकान्विता ॥ ६ N 


HA होठ कर्मा. काल, 'कभी पीले, उसी प्रकार कमी सफेद, तथा अनेक 


ग्रकारकी फुन्सियोसे व्याप्त होय ॥ 
रक्तजक SAT | 


खजूरफलवर्णागिः पिडिकाशिनिपीडितो । 
रक्तापसश रुधिर सवतः शोणितप्रभो ॥ ७ ॥ 


SIMI होठ ' खजूर॒फलके MA समान फुन्सियोंसे पीडित होयैँ, THA दोनों होठ 
दूषितहों उनमेंसे रुधिर गिरे, तथां वे.होठ राधरके समान छाल होयँ. ॥ 


u ` ` मांजसके लक्षण t 
Hage सरू. स्थूलों मांसपिडवदुदतो । 
जन्तवध्वात्र मच्छेति नरस्योभयतोसुखात्‌ ॥ ८ ॥ 


अथे-मांस दुष्ट होनेसे होठ मारी मोटे होते हैं, मांसपिंडके समान ऊच उठे इए होय | 

इस रोगवाळे मनुष्यके सुखको छोडकर दोनों होठोंके प्रांतमागमें कोडे पडजावैं ॥ 

. ` ` मेदाजके लक्षण । q 

mii मेदसा कंडुरो UE । स्वच्छं स्फटिकिसेकाशमाल्ाब | 

सतो भृशम्‌ । तयोबणो न संरोहन्मदुत्वं न न गच्छति ॥ ५ | 

` अजे होठ घरतके ऊपरके aes भागके सद्य खुजलीसंयुक्त,तथा मारी होवै तर | 

i उनमे स्फाटिकके समान fae साव बहुत होय इसमें भया त्रण भरे नहीं है तथा उसमे | | 


Si t ` 
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माषारीकासमेत्‌। `. ८ ` 
DUE (२६५) . 
i दते लक्षण | यदा 3 
ओढी पर्यवर्दीयते पीड्येते ae 
TAN च तदा स्यातां eee y 
चोट लगनेसे | 
AANT ( ) होठ सवेत्र चिरजायेँ, पाडा होव, उसमें गांठ होजाव h 


आएका होठ फटता ६, इस संगम भी कफ पित्त सहायक जानने, सो मोजेने कहा MEN y 


वतमूलगत १५ रोग । 
शातादक लक्षण । 


शोणितं TRAN यसयाकसमासवते र्गी कृष्णति पीन 


' मृदूनि च ॥ ११ ॥ दंतमांसानि शीर्यन्ते पचति च परस्परम्‌ । शीतावो 
, नाम स व्याविः कफशोणितसंवः ॥ १२॥ 7 
अथे-जिसके मसूढोमेसे अकस्मात्‌ रुधिर बहे और दांतोंका मांस दुर्गघयुक्त काजा पीवसहित | 
"| त्या नरम होकर गिरे, और एक दांतका मसूढा पकनेसे वह दूसरे मसूढेको पकावे, यह कफ 
, | से प्रगट ब्याधिको शीतादनाम कहते हैं ॥ | | 
| दन्तपुप्पुटके लक्षण । 
TAA वा यस्य श्वयधुर्जायते महात्‌ । 
देतपुष्पुटको नाम स व्याविः कफरक्तजः ॥ १३-॥ uth 
| अंथे-जिसके दो अथवा तीन दांतोंकी जडं महान्‌ सूजन होय, उसको देतपुप्पुंट नाम ' | 
`| हैं यह व्याधि कफरक्तसे होती ह, परन्तु आगे जो शौषिर रोग कहेंगे उससे यह मिन 
5 र क्योकि इसमें पीडा और छारका टपकना इसमें नहीं होता दै॥ कि. H 
3 दंतवेष्के ATL ' | रा. Ne 


सव॒न्ति पूयं रुधिरे चला दता भवात्तिच। 
दंतवेष्ट: स विज्ञेयो दृष्शोणितसंगवः ॥ १४ ॥ 


` WOR दुष्ट होनेसे दांतोंमेंसे रुधिर त॑था राघ बहे, तथा दांत हुळ्न हं उसको दंत 


> = + > po 

d ¢ आ धर kh 
I i he इक | a 
i$ A A Pb 6५ 


जनता... Ae A 
non { . २८६”, 
pu स्त 
ae: 


4 mo AG अज तु वायुः आभेघाताद्रभ्यंते । ... ` 
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४ TTR SAT ae 
1... '.' टालाखावी विज्ञेयः शोषिरो नाम नामतः ॥ १५ ॥ ह. 
areca ORG, दांतोंकी जडम सूजन होय, उसमें पांडा होय और aa होय 
' afte रोग कहते हैं gain दंतपुप्पुटमें पीडा आर. साव नहीं होय दै इसीसे यह पृथक्‌ है 
i महाशोषिरक GAT | es 
दन्ताश्वठन्ति वेष्टायस्ताळ चाप्यवदीयंते । : 
oe यास्मिन्स सर्वतो व्याविमेहाशाषिरसंज्ञकः ॥ १६ ॥ a 
oe अर्थ-इस त्रिदोष व्यापैकरके मसूढेके समीपस दांत हालें, और TSA छिद्र पडजाय, 
` चकारसे दांत और होठ मा फंटंजाये उसको महाशौषिररोग कहते हैं । यह रोग मलुष्यंको सात 
दिनमें भारंडाळे है सो भोजेने कहामी है, परन्तु गदाधर कहते हैं कि, शौषिरमें जो भोजने 
` उक्षण कहे हैं सो होये तो उसीको महाशीषिर कहते R a 
ue परिदरके लक्षण | | 
देतमांसानि शीर्यन्ते यस्मिन्छीव्यति चाप्यसरकू । 


पित्तासकफजो व्यापिज्ञेयः RA हि सः॥ १७॥ 
O अथे-इस रोगकरके दांतोंका मास विखर जाय और थूकनेसे रुविर गिरे, इस व्याधिक्रो | 
पारेदर कहते हैं यह रोग पित्तरुविरकफसे होय है ॥ हू, 
. उपङुशके लक्षण । 


चेशे दाहः पाक्न ताया दन्ताश्वलंति च.। अवाळूताः प्रस्नवंति शोणितं 


यस्मिञ्चपकुशो i नाम पित्तरक्तततो गदः ॥ १९ ॥ i 
A अथे-ज़िसके मसूढोमें दाह होकर पाक और दांत हलने लगें मसूढोंके घिसनेसे राधिर मंद 
साथ निकले, रुधिर Racin पिछाडी फेर मसूढे ge आवें और मुखमें बास आवे 
पत्तर त विकारको उपकुश कहते हैं ॥ 
a वैदमेके लक्षण । 


bs त्रे सरम्भो जायते महान्‌ । 


A 
स वदभां 
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भाषादीकासभेत । र २६७) ह 
अंथे-मसूढें रगडनेसे सुजन बहुत होय और दांत | 
| gam चोटके छगनेसे होय है ॥ Sia, उसको वैदर्मरोग कहत हैं ॥ | 
खछीवधेनके लक्षण | 


मारुतेनाविको दन्तो जायते तीववेदन | | 
खहीवडनसंज्ञो वे जाते रुकच प्रशाम्यति ॥२१॥ 
अ्थे-वादाक यागस दातक ऊपर दूसरा दात Git उस समय पुडा 
| ga आबे तव पीडा शांत होय उसको खल्लीवर्धेनं कहते हैं | 
WISH लक्षण | . ` 
शनः शनेः ्रङरुते वायुदन्तसमाश्रितः | 
करालान्वकटान्दतान्कराहो ने च Wd tl २२ ॥ 


अथ-त्रादी भार थार मसूढका आश्रय ठकर्‌ दांतोंको टेढे तिरछ करे, उसको कराळ रोगः . 
कहते हैं । यह रोग साध्य नहीं होय ॥ | 
n अधिमांसकके लक्षण| 
हानव्ये पाश्चमे देते महाञ्छोथो महारुजः | | 
[लाखावी कफळृतो विज्ञेयो हाषिमांसकः॥ २३॥ ` ` 
अथै-जिसके पीछेकी दाढके नीचे अथोत्‌ मसुढमें बहुत सुजन हाय और घोर पाडा होय 
तथा छार बहुत बहे, उसको अधिमांसक कहते = । यह कफके कोपसे होय है | 
नाडीत्रणके लक्षण। `` 
दन्तशृलगता नाड्यः पच ज्ञेया यथेरिताः WAY ॥ 


अथे-नाडीत्रणनिदानमें वात, पित्त: कफ, सन्निपात और आगंतुज ऐसे पाच प्रकारकेजो 
MSA कह हैं वे दंतमूल ( मसढ ) में होत हैं | पहिले! ! और ५ AAT ऐसे मिलकर १६ | 
| SS ( मसूढेके ) रोग होते हैं परन्तु कराळराग सुश्नतके मतसे अधिक है तथापि संग्रहकारने 
| Sha लिखा है इसीसे हमने मी यहाँ लिख दिया है, ये पाच नाडीनग शाळाक्य- | 
| सिद्वान्ते mà संख्यापूरणार्थ मांधवाचायेने RA हैं ॥ > 

द्तेंगत ८ रांग. । 
दालनके लक्षण | 


ीर्यमाणेष्िव रुजा यस्य ततेऽजाते!. | 
दालनो नाम स व्याविः सदागतितिमितनः॥ २५. 
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अधे-जिसके दांतोमें फोडनेवासी पीडा होय, उसको दाळनरोग कहते हैं, यह रोग. वादीसे “ : 


होय है॥ 
कुमिंदंतककं लक्षण । 


कण्ण्छिद्रथलल्नावी ससंरम्शो महारुजः | 
अनिमित्तरुजो वातात्स ज्ञेयः छामिदन्तकः॥ २६ ॥ 
अथ-वादीके योगसे दांतोंमें काळे छिद्र पड जायें, तथा हलने छगें, उनमेसे स्राव होय 
` झोथयुक्त पीडा होनेवाळा और कारण विना दूखनेवाळा ऐसा होय, उसको झमिदंतरोग कहतेहै | 
यहां काळे छिद्र पडनेका यह कारण है कि, दुष्ट. रुधिरसे कमि ( कोडे ) पैदा होकर atid | 
“छिद्र करते है ॥ | 
| भंजनकके लक्षण | 
वर्क वर्क भवेदस्य दन्तर्भगश्व जायते । 
कफ़वातरुतो व्याधिः स शेजनकसंज्ञितः ॥ २७ ॥ 
अथे-जिस व्याधिकरके मुख टेढा होकर दांत फूटने ळगे वह मंजनक व्याधि कफवात- 
करके होय, दांत भंगकारी दोषके प्रभात्रसे मुख भी टेढा होय है ॥ 
न „ दंतहषेके SAT 
: ' ` __ शीतरुक्षपवांताम्लसंशांनामसहा द्विजाः । 
पित्तमारुतकोपेन दन्तरर्षः स॒ नामतः ॥ २८ ॥ 3 
|` Saad शीतळ, रूक्ष, खटाई. इत्यादि पदार्थ और पवन इनके लगनेको जो नहीं सहि 
सके, उसको दूंतहे कहते हैं, यह रोग पित्तवायुके कोपते होय है | इस रोगको वातज होनेपर | 
भी उष्ण ( गरमी) को नहीं सहि सके, यह व्याधिका स्वभाव है । इस जगह दूसरा जो पाठेहै | 
वह नीचे लिखा है॥ iat 
: IARI लक्षण । 
मो दन्तगतो यस्तु पित्तमाहतशोणितः । 
` ` ` शकरेव सरसशा सा ज्ञेया दन्तशकरा ॥ २९ ॥ रः 
` ` ` अथे-दांतोंका ae पित्तवायुके प्रमावसे सुखकर रेतके समान खरदरा स्पश माढम होय, a 
Se रोगको दंतशकरा ऐसे कहते हैं । इस कमें “ सा दंतानां गुणहरा ?? . एसा भी पाठ | 
इसका यह अर्थ इस कि, दांताक गुण ye और cant उनको दूर करे ॥ 
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माषारीकासमेत | (२९९) 
कपालिकाके लक्षण । ह Dd 
कपालेष्विव दी वनानां सेव श्रा | eer ( 
कृपालिकांत सा ञेया सदा दंतविनाशिनी ॥३०॥ ` fe | 
|  अथे-कपाल.कहिये PAG घडा आदिके जैसे ट्रक होय हैं | 
ही. उसे पोत ewes एस दांत मळकरके सहित्र | 
m: दुंतशकेर कपालका ऐसे कहते है | यह्‌ रोग दांतोंका सदा नाह... 
स्यावदंतके BA], 
योऽसृङमिभेण पित्तेन दशो दतस्त्वशेषतः | 
श्यावता बालतां वापे गतः स॒ श्यावदन्तक ॥ ३१ ॥ 
अथे-जो दांत रुघिरसे मिले, पित्तसे जलेके समान सब 
जा काल हो जाय उनको र्‍याबदतः 


हनुमोक्षके लक्षण । ir [ | 
वातन तर्तभावरतु ANTS: । | 
STA शते ज्ञयो व्याधराब्तलक्षण:॥ ३२॥ 
अथे-वादीके योगस तिस तिस अभिघातादिक करके हनुसांधि ( ठोडी. ) में चोट छगनेसे 
दांत चलायमान हो जाय, उसको हनुमाक्ष कहते हैं, इसके लक्षण आदैतरोग जो वातव्या- 
पिमे ate आये हैं उस प्रकारके होय । सुश्चतने इस रोगको दांतोंके समीप होनेसे दंतरोग कहा 
है, परतु सग्रहकारने मुख्य दंतरोग न होनेंसे नहीं लिखा | इसका संग्रहकारने भोजके कहे 


अनुसार वातन्याधिमं लिखा ह इर्सासे हनुमोक्षः रोगका पाठ किसी पृस्तकमें “लिखा है और 
किसीमे नहीं लिखा || 


जिहागत ५ रोग । 


जिद्दाईनिळेन स्फुटिता प्रसुप्ता भवेच शाकच्छदनप्रकाशा॥ | 
र्भा अथ्‌=वार्दासे जाम कल रुत ( रसका ज्ञान जाता रहै ) और शाकवान वृक्षके पत्र 
न कांटयुक्त खरद्री हो. | 10 Er A 


। पित्तजक लक्षण | 


i पचेन पीता परिदह्यते च दीर्धः सरक्तेराप कंटकेश ॥ ३३ ॥ 
| अर्थ-पित्तसे जीम पाला हो. उसमें दाह हों, उसमें लंबे उबे तांमेके समान कांट हो, 
शे रोगको लौकिकर्मे जाली कहते हैं अथवा जोडी कहते हैं ॥ 
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aye gor माधवनिदान | eg 2 


ee ` : कफजके कक्षणा १८. 
` करेन aT बहला चिता च मांसोच्छयेः MCMC HTT: ॥ ३४४॥ ` 
| थे-कफसे जीम मोटी भारी होय है और उसमें सेमरके कांटेके समान मांसके अंकुर होये ॥ 
ASAT लक्षण । ` ese 

जिहातले यः श्वयथुः प्रगाढः MIRAT: कफरक्तमूर्तिः । 
Gal स ठु स्तंभयति प्रवृद्धो मूले च जिह्वा RAR WHT ॥ ३५ ॥ 


x अथे-र्जामके नीचे कफ रुधिरसे प्रगट ऐसी भयंकर सूजन होय उसको AA कहते हैं 


उपाजद्वाक SAT | 
जिहामरूपः श्वयथाह altars जाते SECA: | 
TRS कण्डुयुतः सचोषः सा TANT कथिता शिषग्तिः ॥ ३६ ॥ 
` अर्थे-कफरुधिरसे जिह्माग्रके समान ( जैसा जाँमका आगेका भाग होव है ) ऐसी सूजन : 
'जीमको नीची दबाकर उत्पन होय, उसके योगसे लार बहुत वहे और उसम खुजली चछ, | 
तथा दाह होय ( दाह इसमें रक्तम स्थान पित्तका है उसके होय है ) इस रोगको बैद्य | 
उपजिह्वा ऐसे कहते है. ॥ | १ 
o RAM Eo 
T - केउशुंडिके लक्षण । | A 
कषष्मासग्यां TETA दीर्षः शोथो ध्मातवस्तिमकाशः । 
तृष्णाकातश्राप्तकत्त वदान्त व्याध वद्याः कंठशुदते नाम्ना ॥ ३७ Ul 


‘€ 


अथ-कफरुघिरस तालुके TA Kel वस्तिके समान भारी सजन होय, इसके प्रभावसे 


`  तुंडकेरीके लक्षण। . | 

FRAT प्रागुप्तायां तुंडिकेरी मता तु ! | 

` T once TER समान सूजन होय और उसमें पीडा, सुईके 
दाह होकर पके उसको तुंडिकेरी कहते हैं ॥ 102 

SER लक्षण। ` e 

at र्ते ज्ञेयः HT रुज्वस्थ ॥ ३८॥ | 
PER 
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माषाटीकासमेत । 
कच्छपक लक्षण | . 


iA रेगो यः कच्छ mT 


-AR AGI कछुएका पोठक 
: Ene होनेवाळा नहता बढे नहीं pe पाडा थोडी होय, 
SST लक्षण। . 
कारं ताळमध्ये तु शोथे वियाता ER ॥ ३९ ॥ 
बरस ताढठुएम HASH 
Va ‘uae कहे उसके खा bps, अदा 
माससंघातके लक्षण | 
मांस नीरुजं ताळमध्ये कफाच्छून मांससंघातमाहुः | 


| अर्थे-क्रफकरकं तालएमें दुष्ट मांस होकरंके जो सूजन होय और बह दूखे नहीं उसको 
ग्रंससंघात कहत है ॥ 


(२७१) 


ताळुपुप्पुटके लक्षण । 3 
नीरुक्स्थायी कोलमात्रः कफात्स्यानमेदोयुक्तः पुप्पुटस्ताल्देशे ॥ ४ ० ॥ 


अथे-मेदयुक्त कफकरके TEM पीडारहित और स्थिर तथा बेरके समान सूजन होय, 
(a तालुपुयुट ऐसे कहते हैं ॥ 
i तालशोषके लक्षण | 
शोषोऽत्यर्थ दीयते चापि ताळ श्रासभोग्रस्ताहशोषो।विलाच | टं 
| co ताळु अत्यंत सूखकर फंटजाय, तथा भयंकर श्वास होय, उसको ताइशोष | 
. | पाहते 
तालुपाकर्क SAT । 
पित्त ङुयात्याकमत्यर्थषोरं तालन्येव ताळुपाके वदेति ॥ ४३ ॥ 


थे-पित्त कुपित होकर तालुएमें असंत भयंकर पाक ( पका फुन्सी ) उत्पन करे उसको . 
Ta कहते हैं | | 


र्ता 


wie | 
हेर तिनें पांच रोहिणीकी सामान्य anA 
Res : फित्तकफो च मच्छितो भूषय मांसं च तथं रोणितम । 

$ A e Aen 


रत्यसन्व्याधिरय हि रोहिणी R ie 
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IAN वायु पित्त और कफ, ये दुष्ट दाकर मासको तथा रुधिरकों दूषित कर गरे 
. अंकुर ( कांटे ) उतन करे हैं उनसे गळा रुकजाये, यह रोहिणीनाम व्याधि प्राणनाशक 
` जब रोहिणी सनिपातसे प्रगट होती हैं । उत्कृषेके वास्ते बातआदिका व्यपदेश है इन सबका 
असाध्यत्व मोर्जने प्रथक्‌ लिखा है ॥ | 3 
' ` „ वातजके लक्षण । 
| ` जिहांसमन्ताद्शशवेदनास्तु मांसांकुराः कंठनिरोधना ये । 
सा रोहिणी वातकृता प्रदिश वातात्मकोपद्रवगाढ्युक्ता ॥ ४३॥ | 
अर्थे-जॉमके चारों ओर असंत वेदनायुक्त जो मांसांकुर उत्पन्न होयँ, उनसे कंठका | 
. अवरोध' होय, तथा कंप, विनाम, स्तंमादि वातके उपद्रव होय ॥ 
be ors पित्तजाक लक्षण | 
Raa क्षिम्रविदाहपाका तीवज्वरा पिचनिमिच्तजाता । 
अथे-पित्तत प्रगट मई रोहिणी सात्र बढे, तथा A पके, उसके योगसे 
तांत्र ज्वर होय ॥ न 
कफजाक लक्षण । _ 
सोतोनिरोधिन्यपि मन्दपाका स्थिरांकुरा या कफ्सभवा सा ॥ ४४॥ | 
i अथ-जो रोहिणी कंठक मागेको रोध करे ( रोक दे.) तथा होळ ae पके, तथा जिसके ४ 
न “अंकुर काठिन हो वह कफजन्य जाननी || 
; .. ~` त्रिदोषजाके लक्षण । 
मम्गीरपाकिन्यानिवा्यवीर्या MAMET त्रितयोत्थिता सा । 
` ` अथे-तिंदोषसे उत्पन्न मई रोहिणी गंमीरपाकिनी ( जिसमें राध aga हो ) तिसमें 
| 4 औषधिका प्रभाव नहीं चले आर तान दोषोंके लक्षणोंसे युक्त होय, यह तत्काल : ्राणोका 
h C हरण करे ॥ 


. ` रक्तजाके लक्षण । 

स्फोटोबेता पिततसमानाउिगा साध्या RET रुधिरात्मका तु ॥ ४५ l 
अये-रधिरका राहिणी पित्तरोहिणाके समान जाननी, तथा फोडोसे व्याप्त होय, यह साथ ell | 
RTC लक्षण | ५ 
. कोलास्थिमात्र: SHOR यो यंथिगले कंटकशकभूत: 1 | 
सरथः शश्ननिपातसाध्यरते कंशालूकामेति बुवन्ति ॥ ४६ ॥ _ > न 
जरजा नबहाच्छुष्मसमुदधज । पंचादात्पत्तसंभूता सप्ताहात्मवनोत्यिता ॥ इति | i 


t 
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भाषाटाकाप्तमे | 
गले T! ¢ २७३ ५. 
अथे-कफसे TH बेरकी गुठळी समान गांठ होय, उससे `) 
कासी पाडा हाय अथवा कांटे और शकके नारक कांटे (शक) RÈ 
| a होय, यह रोग WEG साध्य होय इस i ae Te 
We अधिजिहके लक्षण | m 
RERET श्वयथुः कफात 
ञेयोऽपिजिह्वः खळ रोग एष गतान i bs 
| अथे-रक्तमिश्रित कफसे जीमके अग्रमाग सद जीत मा ४७॥ 
अते हैं | यह पकनेसे असाध्य जानना | | हाय, इसको अधिजिह 


ISTH लक्षण | 

वलास एवायतमुज्नत च अंथि करोत्यन्नगति निवाब। 
तं सव्थवाभरतिवायवीय विवजंनीयं वलयं बदन्ति॥ ८ ॥. 
अ्थे-कफसे ऊँची और लंबी ऐसी गांठ कंठमें उत्पन्न होय 


(meat ) उतरे नहीं, तथा उ 
Vga देय li 


उसके योगसे कमें ग्रास 
सम काई उपाय नहीं चले, इस रोगको ब्य कहते हैं| इसको 


ae बलासके लक्षण | स्या 
गळे तु शोथं कुरुतः प्रवृद्धो VG शवासरुजोपपन्रम। | 
ममाच्छद दुस्तरमेनमाहुर्बलाससंज्ञं AIN विकारम्‌ ॥ ४९ ॥ 


अधे-कुपित मये जो कफवायु सो गळेमें सूजन उत्पन्न करे.उससे श्वास होय, तथा कंठ 
ष, इस ममेमेद करनेवाळी दुस्तर व्याधिको वैद्य वळास ऐसे कहते © Il 


एकल दक. SAT । 
SAMA: शवयथुः सदाहः सकंडुरोऽपाक्ममृदर्रुथ । 
TAPAS पारकाातताऽसा व्यावंबलासक्षतजप्रसूतः ॥ ५० ॥ 


TS नरम होय, तथा भारी होय इसका नाम एकद्रन्द है| यह व्याधि कफरक्तसे Bae || 
वृन्द्क लक्षण | 
ससन्नत वृत्तममंददाहं तीव्रज्वर ea । .' | 
| ३३ पे चाप पित्तक्षतजपकोपादियात्सतोदे पंवनात्मकं तु॥ ५१ ॥ ह: 
a ते Sa गाछ Haare तथा ज्वस्युक्त जा मंजन हाय उसको बृन्द कहते Ae मी, ; i द 
k कापसे होय है इसमें ब्रायुके संबंध होनेसे gen चोटनेका पाडा होय | # शंका“ न व 
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क्यों जी ! कंठे १७ रोग कहे हैं आर हदको मिळायकर.अठारह रोग इए तो RRA कि सत्र 
eat संख्यामें मेद इआं।*उत्तर रै तुमने कहा सो ठीक ६, परतु तुल्यस्थान आकृति होनेसे 
ही भेद इन्दरोग जानता एसे माननेसे संख्यामें विरोध नहीं पडे, यद्यपि Care 
Sane और दृन्दरोग पित्तरक्तज कहा द तथापि sta dant चांटनी हाने करके वाता 
ae है तो भी एकहन्दकी अवस्थाविशेष होनस इनद एकवुन्द्के साथ ग्रहण करा है, जसे 
|  कामळाके लक्षणसे मिली है तथापि हठोमक कामलाकाही भेद जानना और भोजनेमी इसको 
`  एुकतन्दकाही मेद कहा ह, गदाधर कहता ६ कि, छंदोनुराधक निमित्त एकवृन्द शब्दके एक 
आव्दका ठोपकर वन्दशब्दही TGA घरा इससे वृन्द आर एकदृन्द ये दोनो एकही हैं | 
1 gah SAT | 
विता कंठनिराधिनी या चिताऽतिमात्र पिशितारेहिः। 
अनेकरुकू प्राणहरी त्रिदोषा ज्ञेया शतघ्नी तु शताधरिर्पा ॥ ५२॥ 
अधे-कंठमें ठंबी और कठिन सूजन होय, उस करके कठ TATA और उस सूजनके उपर । 
मांसके अंकुर बहुत होय, तथा उसमे तोद ( चोटनी ) दाह खुजली आदि अनेक वेदना होये; “ 
`! यह प्राण हरनेवाळी स॒जनकों शतप्नी ( लंबे तथा कांटे GA जिसमें होय ऐसे Aa अथवा 
` तापे ) के समान होय इंसासे इस रोगका यह संज्ञा दाह ॥ 
gt  .' _ `  गिलायुके SAT | 
FMS त्वामलकास्थिमात्रः स्थिरोऽत्परुकर्यात्कफरक्तम्ातः | 


संलक्ष्यते सक्तमिवाशनं च स शद्धसाध्यस्तु गिलायुसंज्ञः ॥ ५३ ॥ 
अर्थ-कफकके कोपसे गलेमे Masa Torin बराबर गांठ उत्पन्न होवे, वह गांठ कठिन 

` मंद पोडावाली हो, इसके होनेसे अन TSN अटकतासा माळूम देवे | यह रोग TaN द्वार 
अथीत्‌ शरसे काटनेसे साध्य होत्रे इसको Mey कहत हैं ॥ 


x गळावद्राधक लक्षण । 
सब TS व्याप्यं ससुत्थितो यः शोथो रुजः संति च य॒त्र सवाः । 
स॒ TAA गिविद्रधिस्तु तस्येव तुल्यः खळ सर्वजस्य ॥.५४ ॥ 
. ` SAA सूजन सब गलमे व्याप्त होवे, तथा जिसमें सव प्रकारकी पीडा होय वह GE 
i हे धिनिदानमे जो त्रिदोषकी विंद्राधि कहाँ है उसके समान TSAAR SAT जानना ॥ 
: i oe ` गलोघकेलक्षण।  . .. , ! 
. ` शोथो महनन्नजलावरोषी तीवज्वरो वायुगतेनहिन्ता। / ` : | 
कफेन जातो रुबिरान्वितेन गले. गोव RAA ५५॥. 
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थु-रक्तयुक्त HAT TSH भारी सूजन होय. उ 


ग्र सके ,यागसे had 
(m ) हाय, तथा ATH संचार होय नही इसको वेच गलीध nae ह 


लक्षण | 
वरताम्यमानः श्वसिति AE tte: arate, 
__ कफोपशवेष्वनिटायतेष ज्ञेय: स रोगः सनासः ॥ ५६ ॥ 
|  अर्थे-वायुका मार्ग कफसे लिप्त होनेसे बारबार BR आगे अंधकार आकर 4 ety 
श्रासको छोडे अथवा मूच्छा आकर जिसकी श्वास निकले, जिसका मिन्न स्वर हा oe 
| और Ram किये कंठ स्वाधीन न हो अर्थात्‌ थोडा मी अन खाया हो तथापि च 
त उतर, इस वातज रोगको ERA कहते हैं ॥ TO 
/ माँसतानके लक्षण | 
मतानवान्यः श्वयथुः सुकशे TSA कुरुते करमेण | 


स मासतानाति नशत सज भराणप्रयत्सवकुतो विकार ॥ ५७ ॥ 
अर्थे-जो सूजन TSH उलन होकर क्रमसे FER गलेको रोक छे तव बहुत कष्ट हो L- 
| इस-त्रिदोष त्रिकारको मांसतान कहते हैं । यह विकराळ रोग प्रोणोंका नाश करनेवाला है'॥ 

RIR लक्षण | 
सदाइतोदं श्वयथु सुतीब्रमन्तगे पूतिविशार्णमांसम्‌ | 
एतेन विद्यादरने विदारी पार्न विशेषात्स ठु येन शेते ॥ ५८ ॥ 


) भेस गिरे और रोगो जिस करवट सोव उसी तफे बह रोग होता है. मांसके विदारण. करनेसे 
| षद्‌ वदारी कहलाता हैं ॥ 
| मुखपाक। i 
`: | ` सवसर ( मुखपाक मुख आना ) तीन प्रकारका हे। . | 
E वातजके लक्षण । 04. 
स्फोटेः सतोदेवदनं समंतायरपाचित सर्वसरः स वातात | 


AN 


| शेव मसूढ दांत और ताळु इन संवर्मे व्याधि होनेसे इस रोगको सर्वसर कहते है ॥ 
| x , पित्तजक लक्षण । oe 
रक्त: सदाहेः पिडकेः सपीतरय्याचितं चापि स प्त्तिकोपात्‌ ॥ ५९ ॥ 
atin मुखमे-लाळ.तथा पाले छाळे होय और दाह होवे | 


अथे-पित्तसे गळेमें सजन होवे तिस करके दाह होय. चब्रक होय. तथा दुर्गधियुक्त सडा. : 


अथे-वादीके योगसे मुखमें सर्वत्र छाळे हो जाये और वह चिमिनावे, मुख जिहा गला. | 
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St 


ears कफजकेलक्षण। | ae 2: : 
ak सवेरयस्याचिते चापिस वे कफेन ॥ ६० N 

a o: और त्वचाके समान वर्ण जिनका एस BIS सवत्र होये | 
2, . असाध्यमुखरोग्रके लक्षण | 

` आओ्रकोपे वर्ज्याः स्युमोसरक्तमकोपजाः । AICS वज्या छु त्रिठिगग 
) on ६१ ॥ देतेड न च सिध्यन्ति श्ोवदालनशजनाः। जिद्वागठे 


gard तालव्पेष्वबुद तथा ॥ ६२ ॥ ETA वलयो वृन्दा बलासध्य | 
' देदारिकां। AA मांसतानश्व ATA रोहिणी गले ॥ ६३॥ असाध्याः | 

eee हेते रोगा नव दोव तु । तेड चापि किया वेद्यः मत्याख्याय ` 
 समाचरेत॥६४॥ ` Fe. 
. अर्थ ओष्टरोग ( होठके रोगोंमं ) मांसज, रक्तज और Aena असा्य हैं । मसूढोंके 
"aad सन्निपात, नाडी और शौषिर और दांतांके रोगा स्याव, दाळन और भजन, Rreh 
` योगोमे बलास और तालएके रोगोंमें अर्बुद, तथा ASA रोगोंमें Tata, बय, Te, वलास 
` ` बिदारका. गलौव, मांसतान, शतन्नी और रोहिणी ये उन्नीस रोग अलाव्य है| इनपर चिकित्सा 
करनेवाले Seat प्रयाख्यान ( नटकर ) अर्थात्‌ असाध्य कहकर औषध देनी क्योंकि इसका 


अथ कर्णरोगनिदानम । 
Oe 
ee - „ कंणझूलक लक्षण | 
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n कणनादके लक्षण । ; 
करणखोतःस्थिते वाते A ARRIR | 
RETA कर्णनादः स॒ उच्यते ॥ २॥ 
अथ-वाय कानके (HAH “स्थित होनेसे अनेक भेरी. मदय ke अ 
पक इन A ay स्वर तथा भेरी, aT और 
वाधिये ( बहरा ) के लक्षण | | 
` वदा शब्दवहे वायुः सरत आवृत्य eR I 0) 
Vee भान्वतो वाप MA तेन जायते ॥ ३॥ 
AQAA समय कवल वायु Rb RAAT वायु शुद्ध 
हेय, तत्र उस उठ्पकः शब्द सुनाई नहीं देय अर्थात्‌ बहरा हो 
कणक्ष्वडक लक्षण | 
वायुः त्तादितियुक्ती वेणुधोषसमं सवनम्‌ | 
करोति कर्णयोः AS कणेद्षेवेड: स॒ उच्यते ॥ ७ ॥ 


| AMR दः प्रकरक युक्त वायुसे कानोंमें वेणु ( बेसी ) का शब्द सुनाई देता है. 
उसको RRAS कहत द ॥ 


~ 


वहानेवाळी नाडियोंमें स्थित 
जाय | ; 


PATH लक्षण | pies 
शिरोशिवातारथ वा निमजतां जले प्रपाकादथ वापि विद्वः. | 
सेदि पूयं शवणोऽनिलादितः स कर्णसंस्राव इति प्रकीततः ॥ ५॥ 

` ` SYR किया प्रकारका चाट छगनंसे अथवा पानीमें गाता ALS. अथवा कानमें 


nN 


| WAT पकनसे वायु कुपत होकर कानोंसे राघ-बहे उसको कर्णख्राव कहते हे ॥ | 
a कणकंडूक SAT | 
मारुतः कफसंयुक्तः WS करोति च। 
AFARA मिला हुआ वायु RAA Gast उत्पन करता हे॥ - 
O RAJAI लक्षण। | a 
पित्तोष्मशोषितः क्ष्मा जायते कणं_गथक:॥ ६ ॥ | 
अथ-पित्तकी गरमीसे कफ सूखंकर कानमें मैळ जमे, उसको कर्णयूथ कहते है ॥ 
| कणेप्रातिनाहके लक्षण | .. ae 
स कर्णगथो दवता यदा गतो विलायितो ATTA TE a 
तदा स॒ कर्णप्रतिनाइसंतनितो भवोद्विकार' रिरसोऽददइत्‌॥ ७॥ a 
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: (२७८) '. ` माधवनिदान्‌। | 
Au पतला gta, अर्थवा, लह स्वेदादिकोंकरके , पतला होकर मुख 
उसको कर्णप्रातिनाह कहते हैं, इस रोगसे SAHA ( आधासोसी ) 


अर्थ-वही कांनका मैल 
और नाकमें प्राप्त होय, तब 


` का विकार होता है Il 
i कृमिकर्णके लक्षण । 


. द्दातुमर्च्छत्वथ वापि जंतवः सृजन्त्यपत्यान्यथ वापि मासकाः । 
 „ तढंजनत्वाच्छवणो निरुच्यते भिषमिरादेः कमिकर्णको गदः ॥ ८ ॥ 


२१% 


जिस समय कानमे कांडे पडजाय, अथवा मक्ख अडा घर, DACA हानेसे . | 


gan कहते हैं और इसी रोगंका द्विताय पर्यायवाची शब्द कृमिकण कहते हैं ॥ 

| कानम.पतंगादे कोंडा धसनक लक्षण 1 

पतंगाः शतपद्यश्च UTA: प्रविश्य हि । अरां व्याकुलल च. A 
कुवान्त IAM ॥ ९ ॥ कणा Feat तस्य तथा फुरफुरायत | 


कीटे चरति रुक़तीवा निसनदे मन्दवेदना ॥ १० N 


अथ-पतग, कनखजूरा, गजाई आद्‌ कानम घसनसे बचना! हाय, जाव व्याकुळ हाय 


" ' और कानमे पीडा होय, तथा कानमं नांचनकोसी पाडा हाय आर वह काडा कानके भीतर 
` फडके और फेरे. उस समय घोर पीडा होय और जब वह वन्द हा तव पाडा वन्द हाव ॥ 


[द्वावंधकणविद्राधक लक्षण | 
भ्रताभिधातप्रभवरतु विदृधिशवेत्तथा दोषळतो परः पुनः । 
सरक्तपीतारुणरक्तमात्नवेत्मतोदधमायनदाहचोषवाच दाहचोषवात्‌ ॥ ११॥ 


सथानम खुजानस त्रण हा जाय, अथवा चाट लगनेसे कानमें त्रण होकर विद्रधे होय 


` उसी प्रकार वातादिदोषोकरके दूसरे प्रक्रारकी Rath होय हैं, जब वह Re तब उसमेंसे 


“oe पीछा भिर बहे, नोंचनेकासी पाडा होवे, ्रूआंसा निकळता माळूम होवै, दाह होवै, . 


' चूसनेंकीसी पाडा होवे ॥ 
a {RUTH लक्षण | 

कणपाकस्तु' पित्तेन Based । 
कणं विद्राधपाकाद्वा जायते चांबुपूरणात १२॥ ` 


अथे=पित्तसे अथवा कान TRAA अथवा कानमें पानी जानेसे कर्णपाक राग होवें उर 


करके कान सडजावे और गाला रहे॥. ' pee 
` पूर्य स्रवति वा पूत स ज्ञेयः पूतिकणकः | Le ae 
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माषाटोकासमेत । 


थ-जसक कानम राध निकले, वा बास आवे उसको ofa = 
ह॥ . 
कणशाथ कणाबुंद कणाशेका हवाला देते हैं। 


कणशाथाबुदाशास जागीयादुक्तहक्षणे 
॥ 
अथे-कानकी पूजन, कानका अबुद और कानको at | ३३ ॥ 


चार प्रकारकी है, वात, कफ, रक्तजके भेदसे | इसी प्रकार करणा कानकी ववार्सार 
प्रकारकी है, चारसे विशेष शोथ अशेका होना असंभव है इससे चा. हे 
geet है वात, पित्त, कफ, रुधिर, मांस, मेदा और शिरा इनक 


रोगसुश्चतके मतसे २८ प्रकारका है परन्तु Sea चारही 
वातजक लक्षण | 
नावोऽतिरुक्णमलस्य शोषः सावस्तलुभाभवर्ण च वातात्‌ । 


अथ-वार्दासे कानमे शब्द होय, पाडा होय, कानका For सुख 
; ‘ae नहीं देवं अथातू बहरा हो जाय | 

पत्तजक लक्षण | “SR 
शोथः सरागो दरणं विदाहः सपीतपूतिश्नवणं च पत्ता ॥ १४ ॥ 
अर्थृ-पित्तसे कानमें सूजन हा, कान लाळ हो, दाह हो, चिरासा हो जाय, तथा किंचित 
| der दुगधयुक्त स्राव होय ॥ AE 


दसे | अब कहते हैं।के 
उसके मद हं उनको कहते sll 


कफजक लक्षण | 
वभुत्यकण्ड्स्थिरशोथशुक्ष लिग्धा श्रुतिः AAA रुक्‌ च । 


' | ऐसा साव होय ॥ 


सन्निपातजक लक्षण | . 
सवाणि रूपाणि च सनिपातात्स्रावश्व तज्राधिकदोषवण: ॥ १५ ॥ 


[र वर्णेका खाव होय ॥ : 11700 at 
_ . कृणपालीके रोग । . | oe a 
Be | | कणेशोयके लक्षण । | 
`, सोङुमायाचिरोत्ष्े सहसापिभवर्षिवि। 
| कर्णशोथो भवेत्याल्यां सरुजः परिषोटवान्‌ ॥ ३६ | 
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रही हैं। कणोबुंदरोग सात 


रूख जाय, पतला खाव होय 


Svs” 


अथे-कफके प्रभावे विरुद्ध सुनना, खुजली चळे, कठिन पजन होय, सफेद और चिकत 


अर्थे-सननिपातसे सब लक्षण होय, साव होय, वां जीनसा दोष अविक होय बेसाही | 
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(२८०) ea 
अथ्‌-सुङुमार Sl अथवा बालक कानकी ळीरको एक साथ बहुत बढावे तौ कनका 

पाळी ( लौर ) में सूजन होकर झूल जावे और दूखे Il | ae 

 . . परिपोटकके लक्षण । 

उष्णारुणनिशः स्तब्धः स वातासारपाटकः ॥ १७॥ 

` अर्थत्रादासे काळा ढाळ और कठिन ऐसा फळ जाय, उसको परिपोटक कहते हैं | 
i 2 . -उत्पातकेलक्षण। ` 

EE: TREE TEAR | शोथः पाल्यां भवेच्छयावो दाहपाक 
रुजांत्वितः ॥ १८ ॥ रक्तो वा रक्तापत्ताभ्यासुत्पातः स॒ गदो मतः । , 


QA भारी आमरण ( गहना ) पहननेसे, अथवा चोटके छगनेसें अथवा कानको ' 
.- खींचनेसे रक्तपित्त कुपित होकर कानर्का Tet नौला, अथवा लाळ सूजन होय उसमें दाह 


> .. -उन्मथकक लक्षण | 
कंण बलादर्धयतः पाल्यां वायुः प्रकुप्याति ॥ १९ ॥ कफं संगृह्य कुरुते 
सशोफं स्तब्धवेदनम्‌। उन्मथकः सकण्डको विकारः कफवातजः॥ २० ॥ 


: > अर्थ-कानको बलपूर्वक बढानेसे पाळी ( छीर ) में वायु कुपित होकर कफको संग लेकर /| 


दु*खवद्धनक लक्षण । 
संवध्यमाने दुविद्धे कण्डूदाहरुजान्वितः। 
शोफो FAT पाकश्च त्रिदोषो दुःखवर्दनः ॥ २१ ॥ 


$ थे-दुषटरयतिकरके कानको छेदनेसे, तथा वढानेसे खुजली दाह पाडायुक्त ऐसी . सूजन | 


पारिछेहीके लक्षण | 


कंफासकामेसमूतः स॒ विसपानितस्ततः । 
TS ME परिलेहीत्यसा स्मृतः ॥ २२ ॥ 
से उत्पन्न मई तथा सर्वत्र विचरनेवाळी ऐसी जो सूजन कानकी पाली, 
खाय जाय अर्थात्‌ उसका मांस झरने ळग, उसको परिलेही कहते€॥ 


पिकामाथुरीभाषार्टाकायों कणेरोगानदानं २ 
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माषाटाकासमत॥ | (२८१ ) 


अथ नासारोगनिदानम । 


| पीनसके लक्षण | a 
आनद्यते यस्य विशुष्यते च FAY प्यति चेव नासा। न वेत्तियो 
RAIA जन्तु व्यवस्थेत्स तु पीनसेन । तं eas तिकारं 
-्यात्मातश्यायसमानिंगम्‌ ॥ ३॥ | 
| अथ्‌-जिसको नाक एकजाय, वांत शोषित कफस नाक भौतरसे ni 
qaia निकल, जसका नाकम सुगंध दुर्गंध मिष्ट रसादिककी गंध मा गा कर 
| प्रगट मई जाननी, इस वातजन्य त्रिकारको प्रतिइयाय ( पीनस ) कहते हैं | a 
पूतिनस्यके लक्षण । ` 
दोषोविदग्धगलताहछमले संमाच्छितो यस्य समीरणस्तु | 

Ra पूतिसुखनासिकायां तंःपूतिनस्यं प्रवदंति रोगम्‌ ॥ २ ॥ 


थ-गले और gN दुष्ट मया. पित्तरक्तांदे दोषकरके वायु मिश्रित होकर नाक और | 
मुखके मार्गासे gia निकले, इस रोगको प्रतिनस्य कहते हैं || ' 


नासापाकक लक्षण | 


: 
ʻi 


as 


| . पघाणाशेतपत्तमखष कुर्पाद्यश्मिन्विकारे बलवांश्च पाकः। 

O तन्नासिकापाकमिति व्यवस्थेदिक्रेदकोथावथ वापि यत्र.॥ ३ ॥ a 

| आथे-जिसकी नाकमें पित्त दूषित होकर फंसी प्रगट करे और नाक मीतरसे. पकजाय, * _ 
| उसको नासिकापाक कहते हैं, इसमें नाकसे राध बहे और gia अबि ॥ 


tare 


पूयरक्तके लक्षण । ( 
दोषॉर्विदग्धेरथ वापि जन्तोललाटदेशेऽभ्षिहतस्य तरतेः 


___ नासा खवेत्यूयमस॒खिमिश तं. पूयरक्तं प्रवदन्ति रोगम्‌ ॥ ४ ॥ 
o अथ-दुष्ट होनेसे अथवा कपाल्मे चोट छगनेसे नाकमेंसे राध बहे और रुधिर बहे इर 
रोगको पयर्त कहते हैं ॥ .. . T MR 
प क्षवथु (छींक ) के लक्षण ॥ = . 


घाणाशिति मर्माण संपदुंशे यंस्यानिलो TRET 
कंफानुयातो -बहुशोऽतिशब्द तं रोगमाहु क्षवथु 
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आगतुजक्षवथुकं लक्षण | 
.  तीकष्गोपयोगादातिजिघ्तो वा भावान्कटूनकेनिरिकषणाद्वा। 
सूत्रांदिगिवां तरुणास्थिमगण्युद्दा eA TTT TA रात Ngu 


a अथे-ताख राई आदि पदार्थ खानेसे, अथवा कडुवा खानंसे, मिर्च आदि तीखे वस्तुओके 
) . अत्यन्त संघनेसे, सूर्यके देखनेसे, अथवा ATSR बत्ती बनाकर नाकमें तंरुणाओ मी 
ho ( फणाममे ) में लगनेसे' आगंतुज क्षवयु ( छॉक ) आती ह । आगतुज और ` दोषच . 

_ छॉक एकही है ॥ 


AN 


i ATA SAT ! ees, 7 
i — नश्यते नासिकया हि यस्य सांद्रो विंदधो लवणः FEA । | 
SPRL मर्दीने सूर्यतपे तं भशथुं,व्यापिसुदाहरन्ति ॥ ७॥ | 
. अथ-सर्यकी गरमी करके मस्तक तत्त होनेसे धरवेंसचिंत भया विदग्ध गाढा खारी ऐसा कफ. . 
* नाकसे गिरे उस न्यांधिको अंशथुरोग कहते = ॥ 2 
oe ? Aà TAT 
घाणे HU दाहसमान्विते तु विनिश्वेरेडम इवेह वाः । 
ART TST च यस्य जंतोरव्याधि ठु तं दीससुदाहरन्ति॥ ८ ॥ 
: i अथे-नाक अत्यन्त द्वाहयुक्त होनेसे उसमें वायु TH सदरा विचरे और ara E 
` होवे अथात्‌ गरम होवे इस रोगको दीत कहते हैं ॥ 
FS . ` `` अतिनाहृके लक्षण । | 
` उच्छासमांग तु कफः सवातो रुध्यात्मतीनाहसुदाहरेचस्‌ । 


Pe ARTA लक्षण | aH 
a o घाणादनः पातसितस्तनुवा दोषः AARTE ॥ ९ ॥ 
प्रथ-नाकसे कसे गाढा पीछा अथंवा' सफेद पतला दोष ( कफ) सवे, उसको. खावं कहते 
नासापारशांथके लक्षण। Bu 
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¥ 
भाषाराकासमंत | (२०३ ) 


~ 


a चिकि MASTS पीनसके आमपक्कके लक्षण | Ree as 4 
o शिसेरहत्वमरुचिनांसासावस्तनुः स्वर: । क्षामः hese . 
५ RATT ११ ॥ आमलिंगान्ितः aon see तिमनति।\ | 


RAMANA पकपीनसलक्षणमू ॥.१२॥ 


SARI मारापन, अन्नम अरुचि, नासिकासे गरम गरम जलका झरना, आवाज a Pe 
FAL हैं। 7 RRRA छरा हाना, MAR थूकना, यह आम ( कचे ) पीनसके लक्षणहै | 
और जिसमे इसा ach आम पानसके भी लक्षण हों और कफ TT होंगया. हो और | | 
|| जळ्मे गेरनेसे इवजाय और मुखसे साफ आवाज़ निकले और. मुखका रंग ( रूहानी Woe. 

अच्छा हाय ता जानना कि, यह पीनस पक गया Se | स कह RN 


4 प्रतिश्यायकी a © | 
| संवारणाजीणरजोवजाष्यक्रोधनुंवेषम्यशिरोभितापे: । प्जागरातिस्वप | 
` नाम्बुशीतावश्यायतो मेथुनबाप्पधूमेः ॥ १३॥ संस्यानदोषे शिरसि 
वृद्धो वायुः प्रतिश्याय सुदीरयेच॥ १४॥ | 


AYA रोकनेसे, अजीणकारक पदार्थोंके खानेसे, रज { धूल.) के नासिकाकें भीतर 
| जानसे, अत्यंत भाषण ( अत्यंत पढने ) से और अयत गुस्सा करनेसे, तथा आतुविपर्यय 

i | अथोत्‌ एक ऋतुमें दूसरे ऋतुके लक्षण होनेसे, शिरोमिताप अथात्‌ aA ऋतुमे शिरस अयत 
` | धूप सवन करनेसे, रात्रिमें जागनेसे, दिनम विशेष सोनेसे और शीत ' पदाथॉके अधिक सेवन | 


| 
i 


करनेसे, इसी तरह कोहरके खानेसे, अत्यन्त मैथुन करनेसे, पसीना अथवा आंसुआके रुकनेसे | 


Bras चयादेक्रमंस इसका दूसरा निदान | FR 
; चयं गता , नि मारुतादयः पृथक्समस्ताभ तथव शोणितम्‌। | 


RA'S 

ट्र 
ae o 
Mr 


CR) _ ` माधवनिदान। 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


A 


अथे-छांकका आना, मस्तकका भारी होना, अंगोंका जिकड जाना, तथा अंगोंका a 
Gaia अवमंथसे आदि ले और घूमादिक तत्काल होनेवाला SIA होय, जब जुकाम | 
' ` -होतीहे-तबःये लक्षण होते है ॥ erent ha | f 


a 


Pec 10660... वातिकप्रातिश्याथके SAT । 
| आकडा पिहिता नासां तठुसावशसोकिंनी । गलताल्वोठशोपश्व निस्तोद 
: शंखयोरति ॥ ३७ ॥ भवेत्स्वरोपघातश्व प्रतिश्यायेऽनिलात्मजे । 


अर्थ-जिसकी नाकका मार्ग रुकजाय, आच्छादित हो जाय और उसमेंसे पतला पानी निकले 
“Ret ताळू होठ ये सखजॉँय और कनपर्टा दूखे, गला वैठजाय ये वातके SAMA लक्षण हैं 


कट पात्तकप्रातइ्यायक लक्षण । 
उष्णः सर्पीतकः स्रावो Alea पेत्तिके ॥ १८ ॥ रुशोशतिपांडः 


797) | 


a 3 “देह गरम रहे, नाकसे अभिके समान Tt निकले, यह पित्तकी पीनसके लक्षण हैं ॥ 
SO RAR लक्षण । i 

घाणात्कफः कफकते श्वेतः पीतः सवेहहुः । USAT: शूनाक्षो अवे 

हुरुशिरा नरः ॥ २० ॥ कंठताल्वोष्ठशिरसां कंड्राशिरिपीडितः ॥ २१ 


x ये कफकी पोनसके लक्षण हे ॥ | 
; ; सानपातक लक्षण | 
भूत्वा भूत्वा प्रातश्यायी यस्पाकर्मान्निवत्तते । 


“स पक्की वाप्यपको वा स तु सर्वजवः स्मृतः ॥ २२॥ | 
जिसकी नांकर्म पूर्वोक्त कहे सो सवे लक्षण मिलें, तथा वह पनिस बारवार | 


asks 
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भाषाटीकासमेत | ( २८५ ) 


ANR 


दुष्टमातरयायके लक्षण] ` 
TER पुननासा पुनभ परिशुष्यति | युनरानह्यते चापि पुनवित्रीयते 


तथा ॥ २३ ॥ निश्वासो वाति दुर्गधो नरो गंध न वोति च 
| एवं samt 
श्याय जागामात्कच्छसाधनम्‌ ॥ २४ ॥ 


अथ-वारार [जसका नाक झडा करे और सूखजाय आर नाकस अ 


च्छा तरह र 
i fal आव, नाक रुकजाय और फिर खुलजाय aoe 


J 'वास छनम वास आवे, तथा उस रोगीको 
[grt दुगधका ज्ञान जाता रहे, ऐसे लक्षण होनेसे इसको दुष्टप्रतिश्याय कहते हैं, यह कश्से- 
fare होती है । यह पीनस पांच पंनिसोंके अंतर्गत जाननी इनकाही मेद है यह छठी नहीं ॥ 
रक्तमतिश्यायके लक्षण ` 


रक्तजे ठु अतिश्याये रक्त्लावः प्रवतते । ताम्राक्षण FATT . 


तप्रपाडतः ॥ २५ ॥ दुगधाच्छासवदनो गधानपि न वेत्ति सः २६ Ul 
| अथे-रुधिरके पीनसमें नाकसे रषिर गिरे, नेत्र लाळ होये, उरःक्षतकी पाँडाके सहृ 
|G, श्वासः अथवा सुखमं वास आवे, दुर्गंधका ज्ञान नहीं होय। उरःक्षतके लक्षण. ग्रन्थान्तरमें 
ण टिखें हैं सो जानने । किसी पुस्तकमें “ पित्तप्रातिश्यायकृतैकिंगैश्वापि समस्ित:?? ऐसा पाठ है 
_झिका अथ यह हे के जिसमें पित्तकी पनिसके लक्षण मिळते हों o ' 
; अपाष्य लक्षण |... 
सव एवं भातश्थाया नरस्याप्रातकारणः। दुष्टतां यान्त कालेन तदाऽ- ` = | 
साध्या भवंति च॥२७॥ मूर्च्छाते ळमयश्वात्र श्वेता यी 
| स्तथाऽणवः। छृमिजों मः शिरोरोगस्तुल्यं तेनास्य लक्षणम॥ २८॥ ` ' 
| अर्थे-सव पीनस औषधी न करनेसे असाध्य हाते हैं, इसमें नामें कोडे 'पड जाय बह OAE 
मि सफेद चिकने और बारीक होते हैं | कमिज शिरोरोगॉके सद्दा लक्षण होयें। कमिज ' | 
के लक्षण शिरोरोगमें कह आये हैं ॥ eee eee 
TASTA और विकारोंकों भी करता हे उनकी कहते हे । aA a ee 
बार्पियमान्ध्यमघ्॒ल घोरांश्च नयनामंयान्‌ । स 


शोथाबिसादकासादीन्वृदाः Sard पीनसाः ॥ २९ ॥ 


`` अ-पीनस बढनेसे वहस होय जाय, मंद -दीखे, बास आवे नहीं, भयकर नेत्ररोग 
| ad dame 


re तर see a 
Se भय 


भर 


| वाफ छगनेसे, अथवा नेत्रोमें धूळ जानसे, अथवा धुआं जानेसे. वमनके वेगको. रोकनेसे अथवा 


' ` ` Ste सवणा पंचविशतिः। बाहय grat च तथां रोगा; षट्सप्ततिः सृताः ॥ नेजप्रमाणं च सर 
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(२८६) be . ` माधवनिदान | 


और इस जगह पीतससे लेकर प्रतिश्यायपयन्त १९. रोग कहे है, बाकी १६ रोगोंको संख्या 
पूरणके वास्ते लिखते है ॥ ॒ : . 
| अबुद AAT शोथाशत्वारोध्शश्वतावधमू | 
चतुर्विध रक्तपततसुक्तं घ्राणेऽपि Tag ॥ ३० ॥ । 
अर्थे-सात प्रकारके अबुंद रोग, चार प्रकारके शोथ ( सूजन ), चार प्रकारके अश 
और चार प्रकारके रक्तपित्त, ये पूर्वोक्त कहे रोग सोलह होते हैं । वात, पित्त, कफ, रुधिर 
मांस, मेदकरके छ: हुए और सातवां शाळाक्यसिद्भांतके मतसे सानेपातका ऐसे सात प्रकारे 
` >अबुंदरोग हुए । वात पित्त कफ सन्निपांतके भेदसे चार प्रकारका सुजन मइ तथा बात पित्त |. 
कफ सानिपातके भेदसे चारही प्रकारकी अशी ( बवासीर ) और चारही प्रकारका रक्त रक्तः | म 
raat समानतासे. एकही जानना, प्रूवोक्त पीनससे लेकर. प्रतिश्याय पर्यंत १५ मये और 
` अबुदादि १६ इए, ऐसे सत्र मिलकर नासेकारांग ३१ हुए ॥ ; 


` ` इति श्रीपण्डितदत्तराममार्थुरनार्मितमांधवाथवाधिरनामाथुरीभाषाटांकायां नासिकारांगानेदानं समाप्तम्‌| 


अथ नेत्रेरोगानेदानस्‌ 


Bre a A A 


— 


|) 


टं कारण | 
TOA जल्मवेशाहरेक्षणातंवप्नविपर्ययाच । ETT ` 
FS छरदर्विधाताद्रमनातियोगात ॥ १ ॥ उवान्नपानातिनिषेवणाच 
` ` बण्मत्रवातक्रमागय्हाचच । प्रसक्तसरादनशाककापाच्छरीमिवातादातमय- , | 
` पानात्‌ ॥ २॥ तथा ऋतूनां च विपर्ययेण क्वेशाभिवातादतिमेथुनाच । 


` ` वाष्पप्रहत्स्क्ष्मानराक्षणाच्र नत्र [वकाराजवयात दोषाः ॥ ३॥ -` 
:' अरथृ-गरमीसे त्त होकर जलम प्रवेश ( ख्रानादि करना ऐसा करनेसे झीतळताम WE 
` ज्याप्त होकर रारीरकी गरमी ऊपर चढ़कर नेत्रके तेजकों पराभव करनेसे नेत्ररोग उत्पन होता 
o हे) दूरीवस्तुको देखनेसे, दिनमें सोने और रात्रिमें जागनेसे, नेत्रम पसीना जानेसे, अथवा 


जय j 


“बहुत वमन.( रद ) होनेसे, पतले अन्नंपानके अत्यंत सेवन करनेसे, विष्ठा, मूत्र और अधोवायु ई 
` वेगकी निग्रह ( कहिये वेग धारण करने) से निरंतर रुदन करेनेसे. शोकसे, कोपसे a 
4 घर्य़पततिनंत्ररोगा. भवन्ति, यदाह सुधुतः-तेल्लिमिल्लिंशहुक्तास्ते कफेनात्यधिकान्नयः। रक्तजाः TY 


ः x _ Qaae खांगुशेदरसम्मितम्‌ । ato स्वतः सा ARATA Ul 
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Jee or (Ree) 
aid, आतमद्यपान करनसे, उसी प्रकार ; 
तकाळ होनेसे, केश कहिये कामादिक xe ek 
i गीत $ उमाला TAR हिये "मादक दुःख उससे, अभिघात कहियेद्‌:ख हानेसे, अति 
करनेस, अश्ुपातका वंग धारण करनेसे और MS) * अति मैथुन 
नत्रोमे रोग पैदा करते हैं । सुश्नतमें नेत्ररोग TA पदाथेके अवलोकन करनेसे वातादिदोष 
is < JAT नत्ररांगका सप्रात इस प्रकार लिखी हे ्‌॥ 
यथा। 5 


ANN Ver A 


\ 19) र > 
E. ( शिराठ्सारागराषवगुणरुव्वमाश्रितेः | 
E ORR THATS रोगाः परमदारुणाः ॥ ४ ॥ ) 
 अथ-ुपित इए वातादि दोष नेत्ोंकी TH प्राप्त हो नेत्रांका मांग व्याप्त करनेसे उनमें 
|| भयंकर रोग उत्पन्न होता हे, ये वात पित्त कफ रुधिर स 
' ऐसे नेत्ररोग ७६ हैं || | 
| नेतरोगका मायः अभिष्यंद्‌ ( नेत्र आना ) होता है ` 
Rae प्रथम उसको कहते हैं। 
वातातलिचात्कफादकारगिष्यन्दश्वतुर्विधः । . 
पायेण जायते घोरः सर्वनेत्रामयाकरः ॥ ५॥ 
अर्थे-वात पित्त कफ और रुधिर इनसे चार प्रकारका अभिष्यन्द रोग होता है, इसका पाडा 
नष्ट नहीं होय, तथा यह अभिष्यन्द्रोग सवे नेत्ररोगोंका अधिमंथादिक उत्पत्तिस्थान जानना सो 
(ST लिखा है । ( इस रोगको माषाम नेत्र. दूखना कहते हैं अथवा आंखआई कहते हैं )॥ 
1... वातामिष्यंदके लक्षण | | | 
. निस्तोदनस्तभनरोमहषसंपर्षपारुष्यशिरोशितापाः । | 
ATENT: शिशिराश्रुता च. वाताभिपन्ने नयने भवान्ति ॥-६ . 
अथे-वादीसे नेत्र दूखने आये होय उनमें सूई चुमानेकीसी पांडा हो, नेत्रोंका स्तम्मन 


NN 


शी 


Poe पानी गिरे, परन्तु नेत्र gaa रहें और नेत्रोंसे जो आंसू गिरें वह शीतल हो ॥ 
ok axl ans 


दाहप्रपाको शिशिराभिनन्दा LAT बाप्पससुच्छूयश्ष | . 


\ 


pnd Heer 


TT E S a अर्वासि इन्दातिमित्तमूलःः । ' EAA 
q “प्रायेण सर्वे ARA Dalat 


A ~ ट्‌ í | 
aan विपर्यय अर्थात्‌ शीतकालमें गरमी और गरमीमे ` 


निपात और आगंतु इनसे होनेवाळे . 


` |( व्हरजाना. ), रोमांच, AAN रेत गिरनेके समान Ben, तथा रूक्ष होये, मस्तकमें पींडाहो, . 


उष्णाश्रुता पीतकनेत्रता च पित्ताभिपन्ने नयने भवान्ति ७ ॥ | 
| ` अथे-पित्तसे नेत्र दूखने आनेसे उनमें वहुत दाह. हो, +A गजाय, उनमें शीतल पदार्थ ee 
PLES इच्छा हो, नेज्ोसे gat नकळे, अथवा AF इं जेली et हो, तया | 
POR गरम अश्रु (aig) बहुत पढें, आंख dicta माझ्सेपडं। | 


a 
pe 
S 
Š 
a 
; 

ट्के 
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( २८८ ) Eh कीर माधवानंदान ॥ 
कफजामिष्यंदक लक्षण | 
उष्णानिन्दा युरुतागिशोथः कण्डूपदेहावतिशोतता च । 
लावो बहु पिच्छिल एव चापि कफामिपले नयने भवन्ति॥«८॥ | 
अर्थ-कफसे नेत्र दूखने आये हों उसको गरम वस्तु A लगानेसे आराम माझम हो tat 
अर्थात्‌ नेत्रमे सेकसा माम हो तथा नेत्र मार्स होय, SA हो, खुजळी चले, काचडसे नेत्र. 
) दूषित हों और aide हों, उनमेसे लाव होय, सा गाढा और बहुत होय ॥ 
| रक्ताभिष्यंदके लक्षण | 
ताम्राश्रुता लोहितनेत्रता च राज्यः समंतादतिलोहिताश्व । 
` पित्तस्य लिंगाने च यान तान CTT नयन WAT ॥ N 
अर्थ-रक्तामिष्यंदसे नेत्रोंसे छाल पानी गिरे, नेत्र छाल होय और नेत्रोंमें ओर पास रेखासा । 
ढाळ लाल दाखें, और जो पित्तामिष्यंदके लक्षण कहे हे वे सब लक्षण इसम हावे ॥ 
pe ` अमिष्यंदसे अधिमंथकी उत्पत्ति होती है सो कहते हैं । 
' ` ` दृद्देतेरािष्यदनराणामाकियावताम्‌ । 
' ` -. ` ` तापंतसत्वधिमंथाः स्युनंयने तीववेदनाः ॥ १ ०.॥ | 
५४ अथे-इस अमिष्यंदमे औषधोपचार नु,कंरनेसे यह वढकर उतनेही ( चार ) अमिष्यंद- 4 
a ; रोग नेत्रोंमें प्रगट होये, इससे नेत्रोमें aia पाडा होय, यह अधिमथके सामान्य लक्षण है./.. | 
` ` बेदनाशब्द इस जगह व्यथामात्रका वाचक है इससे यह प्रगट हुआ कि वातके अमिष्यंदसे 
= चातिक अधिमंथ We होय, उसमें तीव्र वातज सर्व निस्तोदादि पाडायुक्त दये, इसी प्रकार. 


दूसरे सामान्य लक्षण । 
उत्पाव्यत इवात्यथ नेत्र निर्मथ्यते तथा । e 
Rs च तं विद्यदधिमंथं स्वलक्षणेः॥ ११॥  ' | 
a अथे-आधे शिरमे उपाडनेकोर्सा, diet होय, अथवा\तोडनेकीसी, तथा मथनेकासी Tel 
अमावसे आधे ANG पाडा हो, इसे अधिमथ कहते हैं | इनके लक्षण बातज 


| दोष मेदसे कालमयादाक लक्षण-॥ 
QMS: सप्तरात्रायोऽवीमंथो रक्तजः पंचरात्राव | 
निहन्यान्मिथ्याचारात्पोत्तिकः सद्य एव ॥. १२ ४ 
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माषाटोकासमेत। , (२८९) 
| म 5 5. और प्रकि टका नाश करे, रक्तञ अधिमंध पांच दिनमें 
अधि oe "चक अधिमंथ मिथ्योपचारसे तत्काल ( तीन दिनमें ir 
करें, अर्थात आख जाती रहे । इस जगह जो कालकी अवाये co ee 
तथा लंघन TOMS क्रिया करके तथा अंजननिषेघके निमित्त a सा व्याधिके स्मावसेर 
न T 
नेत्ररोगके सामान्य लक्षण | 


i a चमका चळे, तथा उसमें घ: ` 
अथात्‌ ` S ALN 
| पडा होय, WT चळे और ख़ाबयुक्त होवे. उन थात करकण हाय, सू चुमानेकीसीः 


TART आमयुक्त जानना ॥ ; 
निरामके Sa Se 
मन्दवेदनता कण्दूःसंरसाधुपरशातता] $. | 


RAT चाक्ष्णोः सपक दोषमारिशेत ॥ ३४ ॥ 


SYA पांडा कम होवे, खुजडी चळे. सजन 
ह न मंद हाय, आँसुका 
बोका वर्ण स्वच्छ होय, ये दोष पक्क होनेके लक्षण हैं || | ee 


शाथसाहतनत्रपाकके लक्षण | 
कण्डूपदेहाथुयुतः THT । संरम्भी पच्यते यस्तु नेत्रपाक 
स शोफजः । शोथहीनानि लिंगानि नेत्रपाके लंशोथने ॥ १५ ॥ | 


h अथ-नत्राम खुजळो तथा लेप और आंबुओंसे युक्तहों और पके TUG ठाळहोई, । 
PNT शाथसहित नेत्ररोगके हैं और शोथ ( सूजन , के विना जो नेत्रयाक oe 


| हायं, उसमें . 
l यका छोडकर सब लक्षण होये, यह व्याधि त्रिदोषजन्य जाननी ॥ poe, 
i हताधिमंथके लक्षण | 27051 e NS 
उपेक्षणादात्ती यदाऽधिमंथो वातात्मकः सादयति परसह्य | oe ee 

._. CURT एष इताप्रेमंथः सळनेत्ररोग:॥१६॥ || 

५. अथ-वातज अधिमंथका उपेक्षा करनेसे वह नेत्रोको सुखाय देवे, सो मनुष्यके नेत्रेम | 
i ( झुइके जुभानेकांसी पाडा ), दाह्यादे भारी पाडा होय, यह हताधिमंग्रनामक a 
Me । इसी रोगको विदे द्ष्ब॒त्क्षेपणे कहते हैं अथवा दृष्टिनिर्गम तथा सकलाश्षिशोषमी | - 


यही सुश्रुतकामी मंत है इस रोगसे नेत्र सूखे कमलके समान हो जाते हैं ॥ 


4 हताधिमथं जनयेत्तमसाध्य Agger: ॥ शते Ate: । अथवा न्‍ 


ग्रमिव संुष्कमवसीदाते लोचनम्‌ ` 


_ Digitized ‘by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


माधवनिदान | 


` तातपरययके लक्षण । 
पदति भुवी नेत्रे च मारुतः । 
रुजश्च विवार स ज्ञेयो वातपथय्‌ः ॥ ३४७ We 
क्रमसे कमी कमी भकुटांम प्रात हो और कमी कमो नेत्रोंमें प्रात होकर और 
: gi तान्न पांडा मेर उसको वातपयेय कहत हैं lt 
a ae शुष्काक्षिपाकके लक्षण | 
त्कूणित दारुणरुसषवत्स संदह्यते चाविलदशन च । 
qaa च शष्काक्षेपाकांपहत ता दक्षि ॥ १८ ॥ 
जाय. जिनकी वाफणी कठिन और रूक्ष 
जो खोळमेमें बहुत दुःख होय, उन 
रोग रक्तसहित चाळीस होता हेसों 


Co 


वार वार च 


थै-जो नेत्र खुळे नहीं अथोत्‌ agrad ही 
aia, जिसके ai दाह विशेष होय, TAM दीख नहीं 
नत्रॉको शुष्करामिपांकतामक रोगस पीडित. जानना | यह 
करालांचायंन लिखा Fal 


1 


अन्यतांवातक लक्षण । 
| 
FATE मन्यागतो वाप्यनिलो&न्यतों वा 
n N Hs मुन्यृतोवातसुदाहरंति ॥ १९ ॥ 
कसां वे छवि लोचन च त 


ह राटी (घार), कान, मस्तक, ठांडा,' मन्या नाडी इनमें अथवा इतर ठिकाने स्थित | 
a नत्रोमें तोद मेदादि पीडा करे, इस रोगका अन्यतावातराग कहत t 


` जो.वायु अकुटो (मौंह) वा A a 
` ह अर्त्‌ अन्य स्ानेमि स्थित होकर अन्य स्थानेंमें.पीडा करे इसीसे इसका अन्यतीबातगा a 


कहते हैं at विदेहका मंत भी है ॥ 
: ` ` अम्लाध्युषितकें लक्षण | 


याव RATT सर्व चाले भपचयते e 
RA सासावमम्लाध्युपितमम्लतः ॥ २० . - 
` aAA कुछ नीलवणे और आस पास लाळ भरा हो एस सव नत पंकजाय, 
नम पाळ रंग फुन्सी होय, उनमे दाह होकर सजन होय, तथा नेत्रसि पाना अ 


SANE 
i 
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भाषाराकासमेत | 


1शरत्पातक लक्षण । 


अला वार संवेदना वा यस्यालिराज्यो हि अति तारा. . 


र्यत न याः सदा व्याविः शिरोत्यात इति TEE: ॥ २१ ॥ 
अथु-जतक AAA नस पाडासाहंत अथवा पोडाराहित तानक - समान ढाल UTA हाजाय > 


| और वह वरावर अधिकाविक ( जियादहसे जियादह ) ae 


होजायँ, इस रोगकों शि 


a शिराहषेके लक्षण | | 

TARRA SATS जायेत रोगस्तु Re: | 
TATE सवात पगाढ तथा TURE Fee | 
अथृ--भज्ञानकरक शिरात्यात ( Gas बाय ) की उपे , f 
| दिराप्रद्रषेरांग होता हे उसमें नत्रासे टाळ स्वच 
` | नेत्रासे कुछ दिखाई न देवे ॥ 


ग करनेसे अर्थात्‌ इछाज न करर `` 
४ एत आंत गिर. और उस Wate | 


wv 
Was 


` इति aaa रोगाः | ee | 

: अच TAR कालं SH होनेवाले रोग कहते हैं। | | शर : 

Ft सत्रणझुकलक्षण | | 

| . Raia भवेदि कष्णे सूच्येव विद्धं प्रतिभाति यदे । 

UT सबेदुष्णसतीव यच तत्सवणं शुक्रमुदाहरंति॥ २३ ॥ | 

अर्थ-नत्रक काळ मागमे शुक्र केहिये फूळासा होजाय और वह भातरसे गडासा होजाय, | 
|उसम सूड चुभानेकॉर्सा पाडा होवे तथा नेत्रोंसे अति गरम और वहुतसा खाव होवे, इस रोगको 

SATIR कहते हैं, इंसमें पीडा aga होता है, क्षतमें पाडा होना ठोक हो है और नेत्रसरीखे 
सार ठिफानेपर तो विशेष पाडा होती है ऐसे भोजबिदेहादिकोंका मत है ॥ हे 
| सत्रणशुक्रके साध्यासाष्य लक्षण | 


स्टे: समीपेन भवेत्त यत्त न चावगाहं न च RRR | 


१” 


b; xi K À ds 
dos ५.0 ०) > ५ 
NIC A es SIRS Fo 
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_ (२९२) | quanta 
| een अत्रणशुक्र लक्षण | SA 
्न्दा्मकं रुष्णगत सचोषं रंेन्दुङनदपरतिमावभासम्‌ । 
वहायसाभ्मतल प्रकाशमथात्रण साध्यतम वदान्त ॥ २५ ॥ 
अर्थे-अमिष्यन्दसे उत्पन्न होकर नत्रकि काळ मागमें चोष ( साँग तुमडीको पाडा युक्त ) 


हर 2a 
आंख, चन्दर, कुन्दपुष्प इनके समान सफद, आकाशके समान पतला ऐसा जो श्रणरहित शुक्र 


O होय, उसको सुखसाष्य कहते Zl के 
) ` ` अन्रणधुक्र अवस्थाविशेषरके साध्य होय है सो कहते ह 
गम्मीरजाते बहलं च शुक्रं RARA वापि वदन्ति SHA ॥ २६ ॥ 


` अथ-जाः शुक्र गभार at HAL दा.तान त्वचाक भातर हुआ हा तथा माटा हा; उसक्र | 1 


> लार कहत हैं ॥ : 
FAY अवस्थाभेदकरके असाध्य हाता ह उसका कहत ह्‌ 
विच्छिन्नमध्य पशितावृत वा चल Rees | 
Rat लो हिमन्ततश्च शिरोत्थितं चापि विस्‌ ॥ २७ ॥ 
अथे-जो शुक्रके बीचका मांस ग्रिरजाय, इसीसे झुक्रके स्थानम Meet हांजाय, अथवा 
` इसके विपर्रात कहिये पिशिताइत अथात्‌ उसके चारा आर मांस हाय, AA Fer एक 
: 2 Chd न रह, शिराओंकरके व्याक्त हो, बारीक हों गया हो, दृष्टि नाश करनेवाळा ( यह 
ee समीपे न भवेत्‌ ! इसका उल्टा है), दो पटळ कहिये परदॉके भीतर भया हा, A 
is ps ` ओरसे लाळ हो औरं बीचमें सफेद और aga दिनका शुक्र हो एसको वेद्य त्याग दे ॥ 
RE असाध्य लक्षण | 
उष्णाश्चुपातः पिडिका चं नेत्रे AMAA Gail च शुक्रम्‌ । 
तदप्यसाध्यं प्रवदंति केचिदन्यच्च यत्तिततिरिपक्षतुल्यस्‌ ॥ २८ ॥ 


~ 


` अर्थे-जिसके नेत्रोंसे गरम अ्रपात ( आंसू ) गिरकर पिडिका उत्पन्न होवे ( दो पटले 
क जानेसे ये लक्षण होते हैं ) तथा जिसमें मूंगके:वरावर शुक्र -होवे ऐसा नेत्रका अर्क _ 


2 


De 


01428 1१288 


agate 


rar: 
ot 
व्शा! 
gi 
| 
À 
Al 


į 


आक्षपाकात्ययक लक्षण | 


~ 


[मति सवतो हि दोषेण यस्यासितमण्डलं तु । 
सेपाक सवात्मक वजायतव्यमाहुः ॥ २९ ॥ 
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. भाषाटांकासमत | - (२९३) 


अथ-नत्रक इष्णमागमे दोपोंके योगसे चारों आर सरे ४ झुक ) फैड aa 
प्रातजन्य आक्षपाकालयनाम क राग त्याज्य ह एसे कहा है || जात यह सानि 
अजकाजातक लक्षण | 


AMRAN रुजावान्सलोहितो लाहेतापिच्छिलाश्चः | 
वेगृह्य कृष्ण प्रचयोक्षयुपति तच्चाजकाजातमिति व्यवस्पेत ॥३ ०॥ 


अथकार भागम बकरीके झुष 

| aed आंसू वढे, उसको a wae Gao MN 

| इति कृष्णजरोग । a 
दृष्टिके रोग । On a 

पहल पटळमे दोष जानेसे उसके लक्षण | Da | ee | | 

प्रथमे पटले यस्य दोषो इष्टिं व्यवास्थितः। 2. 

अव्यक्तानि च रूपाण कदाचिदथ पश्यति ३३॥ | 


थु-प्रथम पटळमें दोष स्थित होनेसे वह पुरुष अव्यक्तरूय ( घटपटादि पदार्थ ) देखे | 
IÈR प्रणाम सुश्नतर्म कहा है ॥ ; | 412 


ह... यथा । ` a FRED 1 È 
4 मसूरदलमात्र तु पचभूतप्रसांदजम। | ee 
अथृ-भाध मसूरदळक समान पंचभूत ( पृथ्वी, जळ, तेज, वायु, आकारा ) से प्रगट है। | प 


i | के शका-* इस शकम तो मसूरदळक समान ठिखा है फिर आधे मतूरके समान ऐसा | 
| अथ आपन केस किया. # उत्तर-# तुमने कहा सो ठाक हे परंतु यह अथ हमने निमि 
| आचास्येके मतसे लिखा है | यथा '“पंचभूतात्मिका दष्टिमेसुराद्रदलान्मिता!? इति | अव कहते 
| हैं कि मंडळ चार हैं सो सुश्रुतमें लिखा दे ॥ gi 

| यथा । 

तेजोजलाश्रितं बाह्ये तेष्वन्यासाशिताश्रितस्‌ । मेदरतृतीयं पटलमाश्रितं 


त्वास्थि चापरम्‌ । पञ्चमांशसमं ATi बाहुल्यामिष्यते ॥ ३२ ॥ 


“तीसरा. पटल मेदके आश्रित है, चौथा एटळ अस्थि ( et) के आश्रित हे, इन चारों 


+ 
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व त. माधवनिदान | 


; ट्ववीयपटलास्थतदाषक लक्षण .! ह 
amit विहलाते द्वितीयं पटलं गते | मक्षिकामशकान्केशाजाल- | 
कानि च पश्यति ॥ ३३ ॥ मण्डलान पताकाश्व मराचान्कुण्डछान च । . | 
पारिपुवाश्च वीव धान्यम तमास च ॥ ३४ ॥ दूरश्थान च रुपाण. pa 
` म॒न्यते स समीपतः । समापस्थान दूर च STAI | यलवानाणं ae 

' चात्यर्थं सूचीपाश न पश्यति ॥ ३५ ॥ “a 
अ्थै-दूसर पटळमें दोपके जानेसे दि Ree हो जाय, अर्थात्‌ पदार्थकि देखनेमे असमर्थः 
होय, उसी प्रकार FAI आगे मक्खी मच्छर वाळ जाली मंडळ पताका किरण कुण्ड मुक 
` आदि अनेक प्रकारके जलके समूह TT ( वादळ ) अंधकार ये नहीं दरि, ये दृष्टि बिहु | 
` ` हनेसे होत हैं और विषयश्रान्तिसे दूरकी बस्तु समीप दोखे और समीपकी दूर ate और | 
SRR यत्न करनसभी सटका छिद्र न दीख:॥ 


` ` ` = ' तृतीयपटलगतदोषके लक्षण | a 

ऊर्ध्व पश्यति नाधरतात्ञतीयं पटलं गते ॥ ३६ ॥ भहांत्यपि च रूपाणि | 
. `च्छादितानीव चांबरेः। कर्णनासाक्षिहीनानि विकृतानि च पश्यति ॥ ३७॥ 

' यथादेषं च रज्येत en बलीयसी । अधःस्थे ठु समीपस्थं दूरस्थं ` 

 ोपरिस्थिते॥ ३८ ॥ TARA पुनदाषे पार्श्वस्थं नेव पश्यति। समततः | 

. 'स्थिते देषे संङुलानीव पश्याति॥ ३९ ॥ दृश्टिमध्यस्थिते दोषे ea 
„ Te द्विधा स्थिते दविधा ARI वाऽनवस्थिते। दोषे R | 
` - पतियगेक वे मन्यते द्विवा ॥ ४०.॥ | 
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i . ` भाषाटीकासमेत । (९०५) 
दो GOS GE दन, दाटिगत दोष IS स्थत न होनेसे एक बलक दो टक Rees | 
देवें यह स्वरूपोका दीखना तीसरे ( पटळ ) से प्रारंभ सता तो विदेह E Be ; 

| चतुथेपटल्गततिमिरलक्षण] | a 
| तिमिराख्यः स वे रोगक्वतुर्थपटलं गतः॥ ४१॥ रुणद्धि सर्वतो इष्ट 
| ERE परस्‌ । ARTY तमोभृते नातिरूदे महागदे ॥ ५२ ॥ | 
ग... Fae सनक्षत्रावतारक्ष च WaT । नमलानं च ASTI: 
| . ्राजिष्णूनि च पश्यति॥ ४३॥ | : 
| अथे-बह तिमिररोग चौथे पटल | परदे / म पहुंचनसे दृष्टिको चारों ओरसे रोक दे. | 
| इसको कोई आचाये छिंगनाझ कहते हैं और कोई ] 
g 


JFS 


Ç 


इ IANT कहते ह | यद्दअघकारमय रोग आत; 
बढजाय तव उस HJAR आकाशम चन्द्र, सूय, नक्षत्र, विजली और निर्मछ तेज भी यथार्थ. | 


| J 
. नहीं दाख, तृजक पुजसे दाख, लिंगनाशकी निरुक्ति * टिंग्यते ज्ञायते अनेनेति 'लिंगमिन्द्रिय- are 
| झक्तस्तस्य नाशा यस्मिन्निति छेगनाश:? अर्थात्‌ जिसकरक जाते सो कहिये इन्द्रिय ( खग) | ह 
"| उसका नारा जिसमे हाथ -उसक| लिंगनाश कहते है, और इसी रोगको लौकिकमें ` मोतिया 
q बिन्दु भी कहते हैं ॥ : : Joe यी 
| तृर्त।यपरलाशितकाचदोपकी दूसरी संज्ञा] | Pa 
एव [लगनाशस्तु नालकाकाचसज्चितः | A कक N 

| ` अरथृ-तासरे पटळगनन काच ( मोतियाविन्दु ) की उपेक्षा करनेसे वहीं फिर चीथेपटळ्मे | 
i sà | यहुँचता 3 तब उस TTA आर नाला कहते ह, यह रांग असाध्य ह सो निमिआचावे 
a लिखते हैं, परन्तु गदाधर आचार्य कहते. हैं कि, विशेष काचकों नीलिकांकाच कहते al 


S A 


न्यपि च मानवः ॥ ४७ ॥ स्नपा 


cap ऐसा रूप दाखे | रुधिरसे लाळ और अनेक प्रकारका अंधकार, तथा किंचित्‌ सफेद, 
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(२६) . ` माधवनिदान। 


बहुधाच द्विधा वापि सर्वाण्येव समंततः। हीनांगान्यधिकांगानि ज्योतीष्य 


च्‌ Wald ॥ ४८ ॥ 
aiaia रोगीको AeA, कुछ छाछ, तिरछी और अमर्ता ऐसी वस्तु दीखे । fey 


` रय, खद्योत ( पटवीजना ), इन्द्रवनुप, बिजळी इनको और नाचनेवाळे मोर तथा सबै वस्तु. 


नीली दोखे | कफसे चिकना और सफेद तथा पार्नामें डुबोया हुआ निकाळनेके समान और 


~ 


काळी और पीली ऐसी बस्तु दाख | सन्निपातसे अनेक प्रकारके विपरीत अथात्‌ एकी अनेक l 3 


` ,तथा दो अथवा अनेक प्रकारक्रे रूप-दीखें, हीन अंगके अथवा अधिक अंगक रूप रोगी देख | 
आर ज्योतिस्वरूपसे सब पदार्थ दाख ॥ | 


; पत्तस दूसरा पारम्डाय (ज्ञक तामर हाय ह । 
पित कुर्थ्यासरिम्लाये shed रक्ततेजसा । पीता दिशिस्तथोद्योवात्र- 
वीति स पश्यति । विकीर्यमाणान्खद्योतेवृक्षांस्तेजोशिरिव च॥ ४९ ॥ 


अथे-रक्तके तेजसे मिश्रित हुए frat परिम्छायिरोग होय, इसके योगसे रोगीको दिशा |. 

._ आकाश और सूय य gis दाखें और सर्वत्र सूर्य ऊगेसे दीखे, तथा वृक्ष भी तेजस्वर्पसे |: 

dig, atone पित्तको नाळ कहते हैं सो सात्योकैनें छिखा है, इस रोगको कोई आचाई | 
` स्रक्तपित्तसे होता है ऐसे कहते हैं सो भी लिखा है ॥ न 


| रोगभेदसे लिंगनाशको षड़िधत्व कहते है । 
व्याम TET रागालगनाशमतः प्रसू ॥ ७५० ॥ 
रांगो णी मारुतजः प्ररिशे म्लायी च नीलश्च तथेव पित्तात्‌ । 


कफात्सितः शोणितजः सरक्तः MARAT विचित्रः ॥ ५१॥ 
अथे-इसके अनंन्तंर रागभेदसे छः प्रकारका छगनारा हांता ह, सा इस प्रकार वातजन्य 


वातक्रांगक FAT लक्षण । | र 


| मण्डल इटा स्थूलक्राचारुणप्रभम। परिम्लायिति रोगे स्याना 
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भाषादाकासमंत । 
TICA UTA gis 
थ्‌ i में + उपर मोटा काचक समान लाळ मग्डछ 


| | | उछान ( लाळ पीछा ) अथप्रा नीळा होता है. उसमें दोष घटने 
| aia । इस जगह दोपशब्दकरके कोई RAR ग्रहण करते 


होता है, बह | F 

से कदाचित्‌ देखनेकी शक्ति. 2 
॥ ay ( 

दृष्टिमण्डळगतरागके लक्षण. | : 
अरुण AT 

र 1 USS TARAS TEI तथा । पित्तान्मण्डलमानीर sent 

| ER च॥ ०३॥ हेप्मणा बहुं सिं शंखङुन्देनदुपाण्डुरस्‌ | चलः | 
` सञ्चपठाशस्थः VELA ॥ ५४ ॥ मृद्यमाने नयने मण्डं 
| MART ॥ प्रवालपक्नपत्रा् मण्डलं शोणितात्मकम ॥ ५५ ॥ इष्टि 

रागो भवेचित्रो लिंगनाशे तरिदोषजे । यथास्वं दोषलिंगानि सर्वेष्येव 

भवात Te ५६ ॥ 

; अथे-वादसं BEATS ढाल, चंचळ और खरदरा होता है । पित्तस दृष्टिमंडळ किचित्‌ 

| caer, तथा कांसेके समान पीला होवे | कफसे भारी, चिकना, शंख, कुंदफ़ूछके समान और चन्द्र 

‘ “इनक समान सफद हाय और उसके नत्रम हळचवाला कमळपत्रक ऊपर पानाका dan समान | 

| zai तिरछा सफेद JA ASM [दखठाइ द | Wal दाष्टेतडल मूगक समान अथवा लाळ : 

| aoh समान लाळ हाव, और त्रिदोषज एिंगनाशमें तरहक तरह मडल हाय, तथा | 

-F दाषास [ळगमडळम वाताद दाषाक न्यार २ लक्षण हाथ ॥ 4 

आगं कहं गय आर पीछे He एस इष्टिरोगांकी संख्या । | 

पंड लिंगनाशाः षडिमे च रोगा दृश्याश्रयाः षटू च षडेव च स्युः ॥ ५७॥ 

| Fae कहे छिंगनारा रोग छः और आगे विदगधद्यादि कहे गये वे छः ऐसे 

| Heat ang दृष्टरोग होते EN shee 


पित्तविदग्यकेलक्षणं. .. ` | | 
पित्तेन दुष्टेन गतेन वृद्धि पीता भवेद्यस्य TE | = — 
पीतानि रूपाणि च तेन पश्येत्स वे नरः MATTE: ॥ ५८ ॥ 3 


अथे-पित्त दुष्ट होकर वढनेस जिस मलुष्यकी दृष्टि पीली होय, तथा उसके योगस उस 
मनुष्यको सर्व पदार्थ पाळे रंगके AG, उस दृष्टिको पित्तविदग्ध कहते हैं ॥ 


। दिवांध्यकें लक्षण | CS 
` ' आपे तृतीयं पटलं च वेषे दिवा न ARR वाकते स । | 
` रात्रो स शातातुगृहीतराष्िः TTT 
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(२९८) ` ; nn माधवनिदान १ 


~ m 


अर्थ-तासरे पंटल्मे दाग | पित्त ) जानस, दिनम्‌ रांगाका नहीं दाख, रात्रिम ing 


` करण पित्तं कम होनेस दाख ॥ | [ ह | 
' ' कफविदग्धदृष्टिके लक्षण | a 


तथा तरः हेष्मविदधद्यरितान्येवः शुक्लानि हि मन्यते तु । 


— र अर्थे-इसा प्रकार कफविदग्ध पुरुषका सफद रूप दाख ॥ 

रा ain TET (रताघ ) SAT 
AS स्थितो यः पटलेड दोषों नक्तांध्यमापादर्यात प्रसह्य । eo 
Al स PARE: WAY रूपाण कफाल्पभावात्‌॥ ६० ॥ . | 


) gaat दोष (कफ ) dint पटलोंमें रहे वह नक्तांध्य (uta) उत्पन्न करे वह कफ. | 
दिवस ( दिने ) में gih तेजसे कम हानेसे cell a 
५ i wed धूमदर्शकि लक्षण | 


शोकज्बरायासशिरोभितापरायाहता यस्य नरस्य इष्टिः | 


FART पश्यात-सवभावान्स धूमदशात नरः भ्रादष्टः ॥ ६१ ॥ E 
अथ-शोक, ज्वर, परिश्रम और मस्तकताप इन कारणोंसे पित्त कुपित होकर जिसकी | 
` दृष्टिमे विकार होवे; उससे उस मनुष्यको सब्र पदार्थ श्वृएंके रंगके दाखें, इस रोंगकों धूमदर्शी | 
` ` वा शोकविदगधददष्टि कहते हैं, इसमें दिनको धूरंके रंगके पदार्थ दीखें इसका कारण यह हैं... न 
` ` ERTAN पित्तका तेज घटनेसे निर्मल दीखे ॥ A 
| . ` ` हृस्वषृष्टिके लक्षण। 


हर्वजाडचो दिवसेड कच्छादधरस्वाने रूपाणि च तेन पश्येत्‌ ॥ ६२॥ 
जो हृस्वजाड्य पुरुष होता है उसको दिनमें बडे पदार्थ छोटे eta, इसका कारण 
उस समय दाष्टिके मध्यगतः दोष होता है, यह रोग भी पित्तजन्य | ll ; 


g 5 नङुछांध्यक लक्षण | 


HL 
is 
ne 


443) 
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माषाटीकासमेत समेत । i (२९९) 


o अथ-जा दा वायुस विकृत होंकर मीतरको 
जी 1 संकुचित हावे | 
| उसको THREE कहते हैं॥ | स a ay उसम Wet हावे, 


ग, ` AMIS लिंगनाशके लक्षण । ae 
| MAR संप्रदिष्ट, निमित्ततभ्ाप्यनिमित्ततल | 

| निमित्ततर्तत्र शिरोशि [नः सः ॥ ६५ ॥ 
| अथ-अनिवातज छगनाश दा प्रकारका हे, एक निमित्तजन्य दूसरा a 


| तिनमें शिरोमितापकरके ( विपत्रक्षके फळसे मिळे पबनका मस्तकमं स्पर्श होनेसे ) होय उसको 
(| निमित्तजन्य कहते हैं, इसमें रक्ताभिष्यंदके लक्षण होते हैं ॥ 


अनिमित्तके लक्षण ! | 
सुराषेगंधवमहोरगाणां सन्दर्शनेनापि च भास्करस्य । 228 
हन्येत TI यस्य स छिंगनाशसत्वनिमिततसङ्ग।. |. 
ताकि विस्पू्शमवावशांत वेदू्यवर्णा विमला च इष्टिः ॥ ६६ ॥ ` . 


| ` अर्थे-देव, ऋषि, गंधर्व, महासर्प और सूर्ये इनके सन्मुख इष्टिको लगाकर ( टकटको ' : | 
| लगाकर ) दखनस [जस मनष्यका द्या - नष्ट lq. उसका अभिमित्तलिंगनादा कहते Fd za ee ‘ = : 
|| रोगमें नेत्र, स्वच्छ दोखते हे और दाटे वेदूयेमणिके समान स्वच्छ. कहिये इयाम वर्ण होय | अब | 
कहते ह कि देवादिक भातिक इंद्रियोको नहीं PANS, परन्तु उनको शक्तिका नाझ करते हैं,. .. Se 
| सो चरकमं लिखा है ॥ Sap mene” 
ar `. AQT (५) प्रकारका हे । pe ON 
|  स्तायमतनुरतीणं शावं रक्तनित सिते । सश्वेत मृदु Mee तदत 

| चिराद ॥ ६७ ॥ TaN मृदरक्ताम यन्मांसं चीयते सिते | पृथु मृद्राप | 

2 मासाम बहल च ASP । स्थिर प्रस्तार मप्तात्य शुष्क APH 
TE gc. 


‘i aasan सफेद भागमें पतळा, विस्तीर्ण, श्यामत्रणं तथा छाल 


| 
| 
J 
| 
| 
| 
| 
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1111 आत । 
a शुक्तिरोगके लक्षण | Ao 
aq नयता पल. 
cc Ae oe aoe a जो ग B : 
हि कह [mrs 1 


अजुनके लक्षण | 


एकी यः शशरुविरोपमश्व बिन्दुः THEA भवतिं तदश वदाते ॥ ६९॥ | 
qa ( खरगोश ) के रुधिरके समान जो बिन्दु ( बूँद ) नेत्रमे उत्र 


| अर्थ थकमागमें 
. RA उसको अजुन कहते हैं ॥ 


पिष्टकके लक्षण । 
|... शरेष्ममारतकोपेन Us मांस ससुक्षतम । 
re : . o ARA विदि मलाक्तादशसानिभस्‌ ॥ ७० ॥ 
ee 2 os -कफ tA AT शुक्कभागम पष्ट ( पिसासा ) जा मास चढ उसका (पिष्टक कहते 
हैं, वह मलस मिळे आद ( ऐनक ) के समान होता है ॥ 
जालके लक्षण । A 
जालाभः कठिनशिरों महन्सरक्तः संतानः स्मृत इह जाल्सोज्ञितस्तु |. हैं 
अर्थे-नेत्रके सफेद भागमें शिर ( नस ) का समूह TAR समान होय और वह aia (र 
तथा राघेरके समान ae होर, उसको. जाळ कहते हैं ॥ न 
eh ss शिराजपिटेकाक लक्षण | 
USA: [संतपाडकाः [शरावृतायास्ता बयादासतसमापजाः [राया ॥ ७१॥ 
A | अथजेत्रके झुद्ठभागमें शिरा ( नसों ) से व्याप्त ऐसी सफद फुंसी होय, उसका शिराज- | 
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i न : | be भाषाटाकातमत [mee (३०१ Pa : 
! नेत्रकी संधिके रोग | 

aa पूयालसके लक्षण | | 

TE: शोथः संघिजो यः सतोदः सावेत्यूयं पति परयालसाल्यः | 
AQAA साधम सुजन हात्र ओर पककर फूटजाय उसमेंसे दर्ग 
` | रथा तोद ( सुई छेदनेकांसी पांडा ) होय, उसको greg कहते हैं॥ 
| : __  उपनाइके लक्षण । विकर 
ग्थेनाल्यो इष्टसंधावपाकी SET नीरुजरतूपनाहः ॥ ७३ ॥ 
` | अथ-नत्रका संधिमे बडी गांठ होये, वह थोडी पके, उसमें खुजली बहुत हो दूखे नहीं 
उसको उपनाह ऐसे कहते हें ॥ 

खाव अथवा नेत्रनाडीके लक्षण | 

गत्वा सधानशुमार्गण दाषाः कुय॒ः स्रावलिक्षण स्वरुपतानू | 

तं हि सवं नेत्रनाडीत चेके तस्या टिंग कीर्तयिष्ये चतुर्धा ॥ ७४ ॥ 
अथ्‌-वातादि दोष अश्रुमागेसे संधियोंमें प्राप्त होकर स्वकोयं छक्षणयुक्त राव उत्पन्न करे 
उस Maat काई नेत्रनाडी कहते हैं | यह रोग चार प्रकारका है उसके लक्षण कहते हैं 
` fe शंका-* AST वातका खाव क्यों नहीं कहा? % उत्तर-# वातमें साव नहीं होता है 
सासे विदेहेने चारही प्रकारके खाव कहे हैं ॥ i 
|. पाकः संधो संखवेद्यस्तु पूयं पूयास्रावोऽसा गदः स्वजस्त । शवेतं A | 
TSS gade लेष्मासावोःसा विकारो मतस्तु ॥ ७५ ॥ रक्तासावः | 
शोणिताद्यो विकारः MAH तत रक्त भूतम्‌ । हारं पीतं O 
जल वा पत्तत्रावः ससवेत्साधमध्यात्‌ ॥ ७६॥ ` ER 
. अथ-परयात्नाव नेत्रकी संघिमें सजन होकर पके, तथा उसमेंसे राध बहे, यह रोग सनिः म 
पातात्मक है । हेष्माश्नाव-जिसमेंसे सफेद, गाढी और और चिकनी राव बहे ।रक्ताताव-- 
जिस विकारमें विशेष गरम रुधिर बहे, उसको TA कहत हैं | पित्तालब-जिसकों 2 
पिमे ह्ल्दाके समान पीछा गरम जळ बहे उसको पित्तासाव कहते हैं । ah ae 
| | o पव॑णी व अलसोके लक्षण । Co toni 
_ . तात्रा तन्वी दाहपाकापपन्ना ज्ञया a TRU ०) 
2 जाता सन्धा शुकुळष्णेईलजी OEE क क हाला 


घि और राध बहें,. 
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` मावदीनंदान। 


अधै-नेत्रकी सफेद काळी संवियोमें तांबेके समान छोटी गोळ जॉ उन्सा होवे आर वह 


a i ÂI दाह होकर पके उसको पर्वैणी कहते हैं । ऑर उसी (ठिकाने HARIR वडी फुन्सो 


` ` जे उसको अळजी कहते हैं | Tat और ASA इतनाहा अतर कि, अछजी ag : 


NT SAE 


* और पर्वणो छोटी Frat होती है यह EA सत है ॥ 
ie कमिग्रथिके लक्षण] . 
कमिग्रथिरवरत्मनः पद्ष्मणश्व कण्ड कुः रमयः ATTA: । 
नानारूपा वत्मशुक्धातसधा चरत्यतनयव stad: ॥ Ve ॥ a 
अथ-जिसके नेत्रके शुकुृमागककी सँघिमं और पलकोंकी संघिम उत्पन्न हुईं अनेक प्रकारकी | 
afi खुजली और गांठ उत्पन्न करे और नेत्रके पछक.और सफेदी भागका SP प्रप्त दोक | 
नत्रके मीतरके मागको दूषित करे, भीतर फिरे, उसको BAS कहते हैं यह लालिपातात्मक | 
हें सो विदेहेका भा मत E ॥ 
va a8 ह ग ( ममेस्थानके ) । 
ee उत्संगापेडिकाके लक्षण | 
आयन्त्रसुखी ताम्री बाह्यतो THT या | 
सोत्संगोत्संगापिडिका TAT स्थूलकण्डुरा ॥ ७९ । 4 
अर्थे-नेत्रके' ढकनेवाली बाफणी अर्थात्‌ कोएमे फुन्सी होय और उसका मुख मातर होय, q 
..वह वडी तथा खुजलीसंयुक्त होय उसको उत्संगपिडिका कहते. हैं यह लनिपातसे होती है। 
cer ओर विदेहके मतसे Tah कोएके बाहरमी यह रोग होता हे । च इस AA 
"लिखा हे. उसका यह प्रयोजन है कि, इस जगहमी मुर्गीके अंडेकासा रसखाव जानना ॥ 
कुमिकाके लक्षण | 
. वत्मातो पिडिका घ्माता भिद्यंते च वंति च । 
SHRUTI: उभाकाः साचंपातजाः ॥ <० ॥ 
-मळकोंके समीप AAR वीजके समान अर्थात्‌ जमाळगोटेके समान Seta 
जाय और फूटकर ae, उसको. कुंभिका कहते हैं | कोई आचार्य कहते 
इम ( अनार ) के बीजके आकार कुंमिका होता है ॥ : 


फुन्सी होती 


i 


कच TE 


जायते. त्वंकुरोपमा । शुक्ककृष्णांतसंधों च जनयेद्वोस्तनाकृतिम्‌ | पिडिका 
[$ Udit कृसयस्तथा । लक्षण 
ति ! ३ वत्मात्संगादथो 


SEY 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. , w 


साषाटाकासमेत। 


स्ावण्य पोथकीलक्षण॥ .  ' 

कण्डरा ET CR | 
ss 

सके १ डकः पोथकय इति कोतिताः ॥ ८१.॥ 


| 

पेत्मशकराके लक्षण | 
एडका या खरा स्थल सूक्ष्मातिरागसवृता । :. 
. तक्रा TRA वासक २ ७ । a 
अय-जसक्र कारम जो पिडिका कठिन और al होकर ada छोटी २ फुन्सियांसे ae 
व्याप्त होय, उसको वत्मशकेरा कहते हैं, इससे कोए विगड ae हैं | ee ae 
ATAR लक्षण | ee 
उवारुबाजमातमाः [पाइका Ae | 
St सराध वत्मस्यास्तवशावत्म कीयते॥ ८३॥ | Pe 


a aa ककर्डाक वीजके वरावर मंद पीडा एथक २ कठिन ऐसी Geet कोएम उठे. उनको r 
| खशोवत्म कहत हैं । निमि £ विदेह ) के मतसे यह सानिपातात्मक है ॥ STE 
ह... .. RRR BATE oy ae 


|... ` दीषाङुरः खरः स्तथो.दारुणोयन्तरोब्वः 
व्याधिरेषो५तिविर्यातः शुष्काशा नाम नामतः ॥ ८४ ॥ 


अर्थ-नेत्रक कोएमें लंबे खरद्रे, कठिन दुःखदायक ऐसे जो मांसांकुर होये उस व्यादिको 
VAR कहत हैं, यहभी सन्निपातज है ॥ : ५027 as 


अजनाके SAT । 
दाहतोदवती तात्रा पिडिका वत्मसंभबा । : 
JA मंदरुजा सूक्ष्म ज्ञा सांऽजननामिका ॥ ८५ ॥. 


अथृ-दाह de ( चोटनी ) संयुक्त, छाल, नरम, छोटी, मंद | पी कलेन ताः x 
बेनके कोएमें होय, उसको अंजना कहते हैं, यहमी सं्िपातज है॥ | 


~ Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 

T, MASA गै. 'माधवानिदान । > 
त्वचाके समान वर्ण तथा काठिन फुन्सयोंसे व्याप्त होळ 

यह भी सन्निपातज है ॥ 

` ` बत्मेबंधके लक्षण। . 

' , . . कषण्डताऽततोदे वरत्मशोथेन यो TE | 

| संप्रच्छादयेदालि TAA वत्मंबंधकः ॥ ८७ ॥ 


अर्थ-जिसके नेत्रके कोयोंमें नेत्रसे बराबर सूजन आय जावे, उससे उस मनुष्यको कुळ 4 
नही दीले, इस रोगको वर्त्मबंध कहते हैं | इस सूजनमें खुजळो चळे तथा तोद ( चोंटची.) । 3 
' झेय, यह रोग त्रिदाषज हे॥ 


अथे-जिसेके नत्रका काया 
उसको बहलवर्त्म रोग कहते है 


हि्वत्मके लक्षण । 


ुृ्मवेदनं TH TE सममेव च । 
अकस्माच्च HAH SSAA तद्विदुः॥ ce ॥ | 
अर्थ-नेत्रके नीचे ऊपरके दोनों कोए नरम अस्म पीडा तांबेके वर्ण होंकर अकस्मात्‌ लाळ: | a 
होजाये, तो इस रोगको Reaves कहते हैं, यह रोग कफरक्तज है, “ही मत बिदेहेका है॥॥ |. 
a ee o ` व्मेकदेमके लक्षण । | 
| fae पुनः पित्तयुत शोणितं विदहेद्यदा । 
ढिन्नलमापत्नमुच्यते वत्मेकर्दमः ॥ ८९ ॥ i 
' _ अधीक फिर पित्तयुक्त रुधिरको दहन करे, तव वह दही दूध माखनकें समाळ | 
गोळा होजायँ, अतएत्र इस ब्याधिको वरत्मकदेम कहते हैं, यह पित्ताधिक सनिपातात्मक-₹.॥ 


इयाववत्मक SAT | 
RAITA शयावं शूनं सवेदनम्‌ । 


तदाहुः श्याववत्मात वत्मरागार्वशारदाः ॥ ९० ॥ AS a 
अथे-जिसके नेत्रके काएके.वाहर अश्रवा भीतर काली सूजन होय, तथा पाडा होय, SAH 
p IA जाननेवाळे याववत्मे कहते हैं, यह वाताविक दट्रिदोभजन्य है विदेहने लिखा we | 


HAAR लक्षण । 

अरुज बाह्यतः शून TA यस्य नरस्य [ह । 

तद्रियात्झिमत्यथमंततः ॥ ९१ ॥ | 

बंघुजावनिमं वर्त्म ड्विष्टमांसे तदुच्यते ॥ २ दुष्ट छमा 
! ye 
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मषारोकासमेत । (३०५) 


|  अंथे-जो कोया अस्पपांडा तथा बाहरसे सूजा f 
; = आ उसके; wa < 


अङ्किन्नवत्मेके 


E नेत्रके पलक धोनेसे अथवा नहीं: घोनेसे | 
a कश वारंवार चिपक जावें 
| से नहीं चिकटे तो इस रोगको aaa कहते हैं, इस रोगको विदेह रा ने 
` : वातइतवत्मेके लक्षण। , | ee, 
|. WORN Eee; |. | 
एतद्वातहतं TH TTR ॥ ९३॥ | A 


AAAA नत्रक पलक प्रथक्‌ पृथक्‌ होय, तथा जिसके पलक AF और खुले नहीं 


ऐसे नेत्रके कोए मिळे नहीं उसको वातहतवती झाछाक्य सिद्धांतवांठा कहता हे ॥ 2 
अबुदके TAT | 
वत्यान्तरस्थ [विषम ग्रान्थभूतमवंदनम । [eee 
आचक्षतेऽुदमिति सरक्तमविलंबितम्‌ ॥ ९४॥ ` . | 


| अथ-नंत्रक काएके मातर गोळ मंदवेदनायुक्त कुछ छाळ जल्दी बढमेवार् ऐसी जो गांठ 
[ea उसको अबुंद कहते हैं, यह मी सन्निपातज ह ॥ 

AIH लक्षण | 
निमेषिणीः शिरा वायुः पविशो TAA: । 


प्रचालयति TH निमेषं नाम तं विदुः ॥ ९५ ॥ : 
| अथे=वत्माश्रित ( कोएमें: स्थित ) जों वायु, सो निमेष ( पळ्कके. उघाडने मूंदनेवाळी 


हते हैं विदेहेनेमी ear है । यह रोग मी सानिपातज है ॥ 
श झोणिताशके लक्षण | os 2 
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(३०६) ` समाधवनिदाना . ८ 


शोणिता कहते हैं, इसको जैसे जैसे काटे तैसे तैसे बढता है, SA रक्तज व्याधिको Re 


आचार्य असाध्य कहते हैं || 2 n 
 'लगणके लक्षण | 


अपाकी HAT AST ARISE: | 
सकण्डः पिच्छिलः कोलसंस्थानों लगणस्तु सः ॥ ९७ ॥ 
sack कोएमें बेरके समान बडी कंठिन खुजलीसंयुक्त चिकनी गांठ होय उसको : | 
` द्राण कहते हैं । यह रोग कफजन्य है, इसमें पीडा और पकना नहीं होय ॥ | 
 .. .बितवत्मेके लक्षण । 
gay दोषा बहिः शोथं कु्याब्छिद्राणि वर्त्मनोः । 
fess बिसवदविसवत्म तत्‌ ॥ ९८ ॥ | a 
= हे >> as दोष कुपित होकर नेत्रके कोयोंकों सुजाय देवे, तथां उनम छिद्र हो जाय, उन | 
¬ | Aa कमळतंतुके समान मीतरसे पांनी झरे, इस रोगको बिसवत्म कहते हैं ॥ 
Be कुंचनके लक्षण । 
वाताद्या वर्त्मसंकोचं जनयति यदा मलाः । 
` तदाङ्ग्टुन शक्रोति कुंचन नाम तुः ॥ ९९ ॥ 
warned जव. कोएके - मार्गको संकुचित करें तब मनुष्य नेत्रको उघाडकर नही | 
a दवेखसके, इस रोगको कुंचन Psst कहते हैं, यह रोग सुश्ष ताचायेने नहीं लिवा | | 
. ` साधवाचार्यनेही feat है॥ 4 


~ 


BT at 


पक्ष्मकापक लक्षण । . 

प्रचालितानि TAT पक्ष्माण्यासे विशंति हि। पृष्यत्याक्षे सहुस्तांन ATH 
जनंयंति च ॥ १००. ॥ असिते RNT पूलकोशात्पतत्यपि । 

` . पुहषमकोपः स विज्ेयों व्याधिः परमदारुणः ॥ १०१ ॥ 


An 


सासे नत्रके काळे वा सफेद भागमें सुजन होय, वह केश ( बाळ ) जडते टूट 
स व्याधिको पक्ष्मकोप अथवा उपपक्ष्म कहते हैं | यह बडा दुःखदायक है li 
पक्ष्मशातक SAT t | 


बल पक्ष्माशयगतं पत्त रोमाणि शातयेत्‌ ॥ 
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भाषाटीकासमेत । 


आअथ-पढकाका जडम रहनेवालो पित्त 
त्बाफणी कहते हैं उनका नाश करे, तथा 
कहते हैं इस रोगको भी सुम्र तने संख्या 
`| अन्थोंके मतसे-छिखा है ॥ 


३०७) ` 

कुपित होकर नेत्रोंके बाळ जिनको वरुनी अयद a k 

“AM खुजळी चळे, दाह होय उसको gene 

“उनके मयस नहीं ढिला, माधवाचायेने अन्य | 

इति वर्त्मजानिदानम्‌ | | a Re 

| नेत्रोंगोंकी संख्या 22 

नव TUS THEI: | UE ae चलाः O 
रुष्णभागजाः ॥ १ ॥ सवाश्रयाः सप्तदश राष्ट्रजा हादशव तु। बाह्यजा 
| दी रामास्याता रागा परमदारुणों । भूय ea सुख्यारू- 

। ' पांदाकात्सवः ॥ २ ॥ 


थे-संधिम होनेवाळे नेत्ररोग ९ प्रकारके हैं और कोरम होनेवाळे रोग २१ हैं और 
त्रके सफेद भागमें होनेवाळे रोग ११ हैं और काळे भागके ४ हैं और सरसर अथात्‌ सते 
| aaa होने्राळे रोग १७ हैं, और दृष्टिके रोग १२ हैं और नेत्रके वाहरके रोग २ हैं ॥ 


| इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरप्रणीतमाधवार्थदापिकायां माथुरीमाषाटीकायां नत्रसेगनिदानं समातस ६ 


'शिरोरोगनिदानम | 
` शिरोरोगाथ्य जायंते वातगित्तिकफेलितिः। सलिपातेन रक्तेन क्षमेण रूपि- | 
_ मिस्तथा ॥ १ ॥ सूर्यावत्तानितवातादवशेदकशंखकेः । एकादशप्रका- 
रस्य लक्षणं संप्रवक्ष्यते ॥ २॥ 


' अर्थे-वात पित्त कफं इनसे ३, सन्निपातसे १, रुधिरसे १, क्षयसे १, मिसे ,१, | ; x 
` |सूंयोवते १, अनन्तवात १, अधांवमेदक १ और शंखक १,.सव मिलकर ११ प्रकारके | 


वातेजके wT . ' | 
यस्यानिमित्त शिरसो रुजभ भवतति तीवा विशि चाविमाजस। 
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we २.७४. 


(३०८) .. ey o माधवनिदान | 
aR लक्षण ee 
यरयोष्णमंगारावित TAA भवेच्छिरो RA वासे नासम्‌। 


लिन रत्री भरशमं च याति शिरोभितापः स तु पित्तकोपात्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्थ-जिसका मस्तक अंगारसे तपायंक समान गरम होवे और नेत्रमें तथा नाकमें दाह 
होय, शीतल पदार्थसे रात्रिमें शान्ति होय, उस मस्तकशूलका TAIT AT जानना ॥ 
शहाष्मकके. लक्षण | 
हिरो भवेद्यस्य कफोपदिग्ध Te TTT हिमे चत | 
शूनासिकूटं वदनं च यस्य शिरोभितापः स कफप्रकोपात ॥ ५ ॥ 
अथे-जिसका मस्तक मीतरसे कफकरक [A ( ल्हिसासा ) हावे, भारी ' वॅधासा और 
aide ea, तथा tan कारय सुजाकर मुखका सुजाय दव, इस नस्तकर!गका ATH कपका 
जानना चाहिय ॥ l 


eh 


सान्नपांतकक लक्षण | 

शिरोभितापे जितयप्रवृत्ते सवोणि लिंगानि ससुझवान्त । 

अंथ-त्रिदापसे उत्पन्न मस्तकरोगमें तीनों दोषोंक सब लक्षण होते हं ॥| 
i रक्तजक लक्षण | 

रक्तात्मकः पित्तसमानछिंगः स्पशासहत्वं शिरसो भवेच । | 
अथे-रक्तजन्य मस्तकरीगर्मं पित्तकृत मस्तकरोगक सव लक्षण हाते हैं, तथा मस्तके 
RR सहा नहीं जाय, यह विशेष दांता | i 
ae  .' _क्षयजकलक्षण) ` 
UTAH शिरोगतानामिह संक्षयेण ॥ ६ ॥ 
. अ्षपप्रवात्तिः रिरसोऽभितापः कशे भवेदुभ्रुजोऽतिमात्रम्‌ | 


नस्य और रुधिर निकलना ये. उपद्रव करनेसे 
क्षयज मस्तकशूळ कहते हैं॥ . | 
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अर्थ-जिलके on उर जुभनेक समान पीडा होते, तया कामे मत्तकको खा रही a 
तथा मस्तकक MAA फडकता हुआ माळूम हो तया नाकमे सिर राव और कोडा पडे | 
AAMT वडा भयंकर = || s 


| om AURR लक्षण | 

TRA मन्दमन्दमक्षि धव रुकससुपेते गाढ । | 
RT चांशुमता सहेव सूर्यापवृत्तो,विनिवरवते च ॥ ९॥ . 
शीतेन शांतिं लाते कदाचिदष्णेन जंतु सुखमाप्लुबाद्वा । 


सात्मं TAM विकारं सूयापवत तसुदाह्रन्ति ॥ १० । 
AAA उदय होनेले धारे धीरे मस्तक दुखनेका आरंभ होय और जैसे जैसे सू बढे | 
a तैसे वह श नेत्र और ज्रुकुटी ( मौंह ) इनमें दो प्रहर दिनं चढे तक बढ़ता जाय और 
a सूयक साथ बढकर [फर जंस जस सयं अस्त होय तेसे तैसे Ger मन्द हात जाय, Adis आर 
| शरम उपचार करनेसे मनुष्यको सुख होय, इस सान्निपातिके विकारको सर्यावत्त कहते हैं ॥ 
aa z __ अनतवातके लक्षण । 
दोषास्तु SAAT एव मन्यां संपीड्य गाढ सरुजा सुतीवाम। | 
JAR TARA शंखदेशे स्थितिं करोत्याशु विशेषतस्तु ॥ १३ ॥ 
गृडस्य WT च करात कप ee लोचवजाश्व रांगानू | 
|. अनन्तवातं तमुदाहरात दोषत्रयोत्यं शिरसो विकारम्‌ ॥ १२ ॥ 
F ५ अर्थ-तानो दोष Care पित्त कफ ) दुष्ट होकर मन्यानाडीको. पांडित कर नेत्र, मांह 
| कपटी इनमें घोर पीडा करें तथा गंडस्थळके समीपमे कंप होय, ठोडी ज़कड जाय, नेत्ररोग 
| होय, इस त्रिदोषजन्य मस्तकरोगको अनंतवात कहते हैं, JATA अनंतवातरोगकों छोडकर 
| अस्तकरोग १० हीं कहे हैं। | 2 
, अधावभेदक ( आधासीसी ) के लक्षण | Le SEE 
` रुश्नाशनात्यध्यशनप्रागवातावश्यभंथुनः। ेगसंधारणायास्यायाभेः तो Mis 


ह 


` ऽनिलः॥ १३ ॥ केवलः सकफो वाढ गुहा शिरस[ बली 


Fe 


i) 
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(३१० ) cae ` ` माधवनिदान 


णां 3 जो केवळ वायु अथवा AT वायु सो आधे मस्तकको. प्रहण.करः 

ae a ae कान. नेत्र, छछाट ये सब एक. ओरसे .आधे दूखे, grey | | 
aa करनेकीसी अथवा अरणी ( आंच निकाळनके काष्टक ) मथनेकोसा पाडा होय, उसको. [| 
अधोवभेदक ( आधासासी ) कहत हैं | यह रोग जब बहुत वढजाता है तब एक ओरके | 
' कानसे बहरापन हो जाता है, अथवा एक ओरको आंख ANT जाती है । जिस ओरक्तो पांडा | 

होय उधर ये उपद्रव होतें हे. । सुश्षुतेन इस रोगका त्रिदाषज कहा है ॥ 

शंखकक लक्षण । 

: पत्तरक्तानला निला दृष्टाः HART विसाच्छताः | TART हि शोथ इवान्त 
) दारुणम्‌ ॥ १६॥ स शिरो विषवद्वेगा MeN गछ तथा । जिराजाजावत 


दन्ति शंखको ताम नामतः। व्यहाजनीवति भेषज्यं पत्याख्यायास्य FIAT NG | 
अर्थ दुष्ट मये. जो पित्त रक्त और वायु ( इस जगह कफकों भी दुष्ट इआ जानना यह | 
सश्चते कहा है) सो विशेष बढकर नेत्रोंमें भयंकर सूजन उत्पन्न कर और इसम घोर पाडा | q 
Ba, घोर दाह होय तथा नेत्र छाल बहुत हों और यह विषके वगके समान बढकर गलेमे : | 
` जाकर गळेको रोकदे, इस रांखरोगसे रोगीके तीन दिनमें प्राणोंका नाश होय, इन तीन दिनम 
कुशल वैद्यकी औषधि पहुँचनेसे रोगी वचे, परन्तु प्रथम निश्चय करक चिकित्सा करना || 


इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरनिर्मितमाधवार्थवोधिनीमाधुरीमाषाटीकायां शिरोरागानदान समातम | 


अथ प्रहररोगानेदानस्‌ 


विरुदमद्याध्यश्नादजाणद्रिभप्रपातादतिमथुनाच्च । यानाध्वशोकादातिकष- 
णांच भारामिघाताच्छयनादिवा च । तं क्ेष्मपित्तानिलसञ्चिपातश्षतुष्मः 


कार प्रदर वदांत ॥ १ ॥ | 
अथे -विरुद्ध ( क्षीरमत्स्यादि ), मद्य, अध्यशन ( भोजनके ऊपर भोजन ), अजीण, गभपात 

अतिमैथुन, अतिंगमन ( बहुत चलना ), अतिशोक, ' उपत्रासादि करके कमेण अथात्‌ नत 
HER FAS, भारके बहनेसे अथात्‌ भारी वस्तु उठाकर चलनेसे, चोटके समान STE 
दिनमें सोनेसे, इन कारणोंसे कफ पित्त वायु और सन्निपात : इन भेंदास ' चार प्रकारका 


`~ | 
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थै-सब प्रदराम. अंगोंका टूटना तथा हाथ पैरोमे पांडा होती है॥ 
. „` उपद्रवके लक्षण | 
AAT ATE दांबल्य श्रमो मूच्छा मदस्तृषा | 
दाहः भलापः पुतं तंद्रा रोगाथ वातजाः ॥ ३ ॥ 
अर्थे-जब यह प्रदर बहुत बढजाता है तब दुर्वळता होय, थकजाय मूर्च्छा आते. * 
`| अस्तपन, प्यास, दाह, प्रलाप. ( बकना ), देह पीछा होजाय, तन्द्रा और वात ue fie 
| { आक्षेप अपतान कंपादिक ) होते हैं॥ | 
ह SEAR लक्षण | 
आम सापच्छा गतिम सपांडु पुलाकतोयप्रातिमे Pg 
|, आथ्‌-कफसे आमरस ( कचा रस ) संयुक्त, चिकंना, किंचित्‌ पाला, मांसके ge जलके 
| समान स्राव होय, इसको श्वेत प्रदर अथवा सोमरोग कहते हैं ॥ 
| | पंत्तिकके लक्षण । i 
a सपीतनीलासितरक्तसुष्णं पित्तातियुक्त भुशवेगि पित्ताद्‌ ॥ ४ ॥ : 
अर्थ-्कचित्‌ पाला, नीला, काला, SS, गरम ऐसा प्रदर बहै, उसमे पित्तसे ae s ; 
| चिमचिमादि पाडा होय तथा उसका वेग असंत होय | i टं 
J . MRA, 
|  सक्षारुणं फेनिलमल्यमल्य वातातिवातासिशितोदकाभम । | ate 
í अथे-वातसे रूक्ष, SS, झागसे युक्त, मांसके और सफेद पानीके समान थोडा थोडा | 
| प्रदर बहे, उसमें वादी.( आक्षेपकादि ) की पांडा होती है॥ | 
| त्रिदोषजके लक्षण। | 
PAA मजाप्रकाश कुणपं त्रिदोषम्‌ । 
तञ्चाप्यसाध्य प्रवदात तज्ज्ञा न तत्र कुवात भिषक चाकत्सामू ॥ ५ ॥ a 
|. अर्थे-जो प्रदर शहद, घरत, हारेताल इनके रंगके समान, चर्वीक समान आ a 
` | युक्त होय, उसको त्रिदोषप्रदर जानना, यह असाध्य है अथात्‌ इसकी वैय वितिता T 
Io विश्ुद्धात्तेके लक्षण) ` | Me 
मासान्निष्पिच्छदाहमात . पंचरात्रातुबांध च | T a ae 
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< ३१२ ) ` _ माधवनिदान । 


- aA आसव. ( रंजोदरीतक्ता रपिर ) चिकना नहीं होवे,:तथा जिसमें दाह सादिक 
न हों, तथा जिसका अनुबंध महानेमें पांच दिवस पर्यन्त होय, तथा बहुत न 'निकळे आर 
थोडा भी न होय ( मध्यम प्रमाणका होय ) उसको शुद्ध आतेव जानना चाहिये. और जे 
SGT खरगोशके GIG समान होवे अथवा ळाखके रंगकासा छाल हावे और जिससे @ 
कपडेको जळमें डाळनेसे वणे नहीं Jee, उसको Be आत्तेव कहते Ell 
इति पंडितदत्तराममाथुरप्रणीतमाधवा्थदीपिकामाथुरीमाषार्टीकायां प्रदररोगनिदानं समाप्तम्‌ | 
भ 


अथ योनिव्यापत्तिनिदानस्‌ | 
विशतिव्यीपदो योनेनिर्दिश रोगसंग्रहे । मिथ्याचारेण ताः खणा परदुछेना- 
अवेन च ॥ १ ॥ जायते बीजदोषाचच देवाच शण ताः पृथक्‌ । ` 
` ` अथ्थ-रोगसंग्रहमें योनिके वोस रोग हैं वह मिथ्या आहार और मिथ्या विहार करके aa 
दुष्ट आत्तेवसे, बरीजदोषसे और देवकी इच्छासे छ्लियाक होते हैं, उनके SAT पृथक पृथक 


कहता हु Oat ॥ 

` सा फेनिलसुदावता रजः रुच्छेण सुंचति ॥ २ ॥ वंध्या नशतवां विद्या- 
दिप्लतां नित्यवेदनाम्‌। परिष्छतायां भवति म्राम्यधमण रुग्तुशम्‌॥ ३॥ 
वातला कर्कशा रत्वा शूलनिरतोदपीडिता । चतमृष्वपि चाययासु. | 
भवंत्यानिलवेदनाः॥ ४ ॥ ` i 


अथे--जिस योनिसे झाग मिला रुधिर बडे HSA बहे उसको उदावत्ता योनि कहते हैं, और | 


| योनिमें रुविरक्षय होनेसे गमे न रहे उसको 


$ z ` को ~ ` ~ 
ag WR बहे उसको वामनी कहते हैं, जो योनि स्यानग़रष्ट 


| ( रक्तक्षया वामनी प्रस्नांसिनी और पुनरन्नी ) इनमें पित्तके 
` | पित्तरे विशेष छक्षणं होते हैं और पित्तलामें जो ज्वर 
| अर्थात्‌ इसमें नाला पीछा सफेद आतंब वहता है य 
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| माषाटीकासमेत । | (३९३) 
í i ~ योनिसे x ; hy डक: न्य 
“ अर्थे-जिस दाहयुक्त रुधिर वहे उसको ठो ते हे. जिसमेंसे RET. 
हे उसको छोहितक्षया कहते ६, जिसमेंसे रजोयुक्त ज॒ऋ | 


'जिसमें अंग बाहर निकल आवे आर यह Aafia करनेसे 


2 [करके ` ७९ N Se कह 1 N चेक 
(TA) और उवर इन लक्षण सउक्त हॉय, उसको पित्तळा कहते हैं, इनमें पहली चार. 


के लक्षण अधिक होते हैं, और facie 


ह जानना सो तंत्रान्तरोम लिखा है | 


| ` अन्यानन्दा न सन्तोषं aT गच्छति । कणिन्यां कणिकायोनो 


SATA भजायते ॥ ८॥ मेथुनाचरणात्पूर्व पुरुषादतिरिच्यते | 


१ व्यापक्रदणकटुम्लक्षारायै:. पित्तजा भवेत्‌ | दाहपाकज्वरोष्णातिंनोलपीतसिदात्तचा ॥ 


विधः सादे माहीति परिकीतितः ॥. तत्र योगं प्रतीकारं तत्र वैद्यः समाचरेत्‌ ॥ २ ॥ गर्भे | 


` ॥३४॥॥ जरायुसयु कबधेन aR AR ॥ जनीनमौत ततो तुल्यं विषातडत | Na 2 
` |  जडवततिठ्ठन्नायसाक्षयकारकम्‌ ॥ इवोजस्तस्य  कत्तंव्यो वनिताडामेणे सेः ॥ १६: Hie staal र 
` |  'याीतवाधा भवेद्धुशम्‌ ॥ मन्दामिबलहानिश्वोजुत्साहः शवाससंमवः ॥ 3७ WATTERS AAAA 


रोस्याऽऽमश्रूणं पातयत्यथः ॥ 


होय उसको went कहते, | 
से प्रसव योग नही होय है, जिस o 
Y s. x ` ` pare 
Wal कहते हैं, जो योनि अयन्त दोह पाक 


१ दाह, पाक कहे हैं सो उपलक्षणमात्रहे . . 
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(३१४) . .  माधवतिदान। 


बहुशध्वातिचरणातयोबाजं ने विंदति ॥ ९ ॥ छेष्मला पच्छा योनः |. 
कण्ड्युक्तातिशीतला | चतसृष्वाप TTY कष्मलिगोच्छूयो भवेत्‌ ॥१०॥, | 


अधे-जो. योनि अति मैथुनस मी संतोषको प्राप्त होवे, उसको अल्यानन्दा कहते हे ड 
जिसमें कफ रुधिर करके कार्णका ( कमळके मीतर जो होता है ऐसा मांएकन्द ) हो उसको कर्णिनी: | 
` कहते हैं, जो,योति थोडे मैथुनसे लिंगसे पहले सवे उसंको चरणा कहते हैं, अर्थात्‌ जबतक | 
पुरुषको सुख नहीं हो उसके पहलेही द्रवीभूत होकर वार्यको ग्रहण नहीं करे, जो योनि बहुवार. E 
` ज्चैथुन करनेसे पुरुषके पीछे द्रवे ( छूटे ) उसको अतिचरणायोनिं कहते हैं यह कफजानित है |. | 
) HT आर पातके लक्षण । 
we _ SEN मासात्ससेंवह EEGI 
`. आचतुथात्ततो ATTA TART । 
`. त॒तः स्थिरशरीरः स्यातातः पेचमषष्ठयोः] ११ ॥. 
agaist मास पर्य्यन्त गर्भ पतली अवस्थामें होनेसे जों सवे उसे खाव कहते हैं और | 
` चौथे महानेसे लेकर पांचवें छठे महीने पर खाव और शरीर बननेपर निकले उसे पात कहते हैं ॥: 
` गामे अकालमें केसे गिरे इस विषमे निदानपूर्वक दृष्टान्त । 
` `; गर्भोऽभिघातविषमाशनपीडनादयेः पक्त दुमादव फल पतात क्षणंव | | 
; अथे-अभिघात ( चोट ), विषमाशन ( विषमभोजन ), पाडिनादिक इन . कारणोंसे जैसे | 
` पका हुआ फल वृक्षसे चोट ठगनेसे क्षणभरमें गिरजाता है, इसी प्रकार गर्म अमिघातादि 
` कारणोंसे गिरता है ॥ 
i असूत हात समय मूढगभ कस हाता इ उसक लक्षण | 
Ye: कराते पवनः खळ मूढगभ शूलं च योनिजठरादिषु TTT ॥ १२॥ 
. अर्थ-भढ़ ( कुंडितगतिं ) वायु गर्भको मूढ ( टेढ़ा ) करदे और योनि तथा पेट इनमें! “| 
` छ तथा TAT उत्पन्न करे ( धीरे धीरे पाडासाहित मूत निकले )॥ ह eh 


ea मूढग्रभंकी आठ प्रकारकी गति । 
Rasher विगुणेन ततः स गर्भः संख्यामतीत्य बहुधा सुपेति योतिम | 
दारं निरुध्य शिरसा जठरेण  कथित्कथिच्छरारपरिवर्तितकुब्जदेह 


संकलक = कः प्रातीजुरः TAN बीजस्तेपूर्थ्वबाहुचरणे A 
mialma कीलकवत्सकीलो A: खुर हे 


l Arch ves; Etawah 
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TREE सह कायसगी ॥ १५॥ गच्छेदुजइयागिराःस च बीजकाख्यो 
याना स्थतः सपरिषः पारदण तुल्यः ॥ १६॥ ` 
नवा हे oe न 0 0 ) होकर अनेक प्रकार करके योनिके a 
शा है, सो इस प्रकार है-१ कोई गर्भ मत्तकते. है 
योनिके द्वारको बन्द कर देय हैं, २ कोई पेटसे योनिके मार्गको रोक देय, ३ कोई शरीरके. 
विपरोतपनस यानक मागको राक दे, ४ कोई एक हाथसे योनिके मार्गको रोक ६ कोई 
मुढगभ दाना हाथाका वाहर [नंकाठकर यानिक द्वारकों रोक दे ६ कोई गर्भ तिरछा होकर pee 
यानिक मागका सक ८, ७ और कोड गम मन्यानाडीके मुडनेसे नांचेको मुख होय” वह. 
योनिके द्वारका राक दे, ८ उसी प्रकार कोई पाश्वमंग ( पसवाडेका भंग ) होनेसे योनिके द्वारका , 
राक दय, इस प्रकार मूढगभक आठ प्रकारकों गाते हे । दूसरी चार प्रकारकी गति और 
हांता हैं उसका कहते ६-१ सकाळ, २ प्रतिखुर, ३ Wes, ४ बीज, इनमें जो गर्भे हाथ पैर 
उपरको कर मस्तकस योनिको कालके समान रोक दे उसको संकीलक कहते हैं, जिस ग्भ 
हाथ पैर खुरकें सदरा बाहर निकल आवें और atic योनिके भीतर अटका रहे उसको 
ग्रतिखुर कहते हैं, जो गर्भ दोनों हाथ और मस्तक आगे करके अटक जाय, उसको बीजक | 
कहते है और पारेघ ( आगड ) के समान योनिमें गर्भ अटक जाय उसको पारिघ कहते हे ॥. | 
` ` असाध्य मूढगमे ओर गार्भणीके लक्षण। |. 
अपावडाशरा या तु शातागा बरपत्रपा । 
नीलोद्धतारिरा हात्ति सा TN स च तां तथा ॥ १७॥ नद 
अथे-जिस गर्मिणीका मस्तक नीचेको हो जाय, देह शीतल होय तथा छजा जाती रहे. 
Hit जिसकी कोखमें हरी नीली शिरा ( नस ) उठ खडी हाय ता वह mä उस गमको | í A 
और गर्भ उस गार्भिणीको अन्योन्य नाश करते हैं ॥ के ay 
मृतकगर्भके लक्षण । oe य 
PACT STANT प्रणाश श्यावपाएडुता l ne Fo Eg hs 
` -भवदुच्छासपरातत्वः शूनतातशत RAM ॥ १6 मी Be 
अथे-गर्भ gè चले नहीं, प्रसव वेदना ( पाडा ) बंद होजाय, दह हरी aici होय और 
` जिसकी श्वासमें gia AA और पेटके भीतर सजन हाय अथात पेटमें आंतोके | 
E सूज जायं ये गर्मेमें बालक मरजाय उसके लक्षण है ॥ द 
a tae मभरणहतु | ` 
मानसागन्तागमातरुषताई: TST । 
गर्भो व्यापयते Seat व्यापा TAA 
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` अर्थे-माताके मानसिक तथा आगंतुक EAE, अथवा. रास गर्भेको पीडा हो वह 


£ 


= 


र बाळक गमाशयमे मरजाय || ; 
eo गर्भिणीके दूसरे असाध्य SAT । 


योनिसँवरणं संगः FA मकछमेव च । 3 
हन्युः AT THT यथोक्ताशाप्युपद्ववाः ॥ २० ॥ 


अर्थे-वायुक्ते योगसे योनिका सकोच, TA अटकना और मक्कूल शूळ ( वातरक्तका 
aici), तथा आक्षेपक, खाँसी, श्वासादिक उपदव. होनेसे वह THA. बचे नहीं, अथवा 
J योनिसंवेरण नाम रोग HAA लिखा € सो होय ॥ | 
ch इति ्रीपण्डितदत्तराममाथरनिमितमाधवार्थेबोधिनीमाथुरीभाषाटीकायां 


योनिव्यापात्तानेदान समाप्तम्‌ | 
Sd 


. अथ सूतिकारोगानेदानस | 
Sd ros: — Se 

a ve a पिपासा शुरुगात्रता 4 : _ 
शोथः शूलातिसारों F सूतिकारोगलक्षणम्‌ ॥ १ ॥ 
अथ-अगाका goal ज्वर हा, .फप,. प्यास, अगाका भारा ell, सुजन तथा We और 
अतिसार ये सूतिकारांगके लक्षण होते. हैं ॥ H 
i प्रस्रातरागका उत्पात्त। , £ < rates È 
मिथ्योपचारातंक्केशादिषमाजीणभोजनात्‌। ` a 
सातकायाश् ये रोगा जायने दारुगोस्तु ते ॥ २॥ ` 


अथे-जिस Gin बाळक प्रंगट हॉचुका हो ऐसी ach मिथ्या उपचार करनेसे अथवा 
: सक्र ( दाषजनक :अन्नपानका सेवन अथवा अत्यंत कोप ) अथवा विषमाशन अजीण भोज- 


ss ह 


भक 


Ae ea? el 
५70 
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` भापाराकासमेत । (३१७) 


UAT ॥. २ ॥ कच्छसांध्या हि ते रोगाः क्षीणमासबला्नितः। ते | 
सर्व सूतिकानाम्ना रोगार्ते MART: ॥ ७ ॥ , 


SASK, अतिसार, सूजन, शूळ, अफरा और बलक्षय, तथा कफ, बातजन्यरोगसे 
| उत्पन्न होनेवाळ तन्द्रा अनद्वेय आर मुखसे पानीका गिरना इत्यादि विकार. अशक्तता. तथा. 
| अभि मंद हानेसे छृच्छूसाध्य होता हे। इन सत्र ज्वरादिकोंको. प्रसूतिरोग कहते हैं | इन सबसे * ( 

एक रोग प्रधान होता है बाकीके उपद्रवरूप कहलाते हैं || 


.. इति श्रीपण्डितदत्तराममाथुरनिर्मितमाधवाथेबोधिनीमाथुरी भाषाटी का यां सूतिकारोगानेदानं समाप्तम्‌ ॥ Bee 
| e y “1 
Io स्तनरांगानेदानम | 

i | — “Kho 

सक्षारा वाप्यदुग्धा वा दाषः प्राप्य रतना [खेयः। प्रदूष्य मांसरुधिरे स्तन- 

रोगाय कल्पते ॥ १ ॥ पंचानामपि तेषां हि Geet AT विना | लक्ष- 

णान समानान बाह्यावद्रापलक्षणः ॥ २ ॥ | 

| थे-वातादि दोष गर्भिणी अथवा प्रसूता Se सदुग्ध अथवा अदुग्ध स्तनोमे प्राप्त 

| हो मांस रक्तको दुष्ट करके स्तनरोग उत्पन करे । स्तंतरोगः वात, पित्त, कफ, सानिपात, 


| आंगतुजके भेदसे पांच प्रकरके हैं, इन पांचोंके लक्षण रक्तविद्रधिको त्यागकर ARAA ` 
` समान होते हैं, सो विद्रिनिदान जो पीछे कह आये हैं उससें जानलेना चाहिये | | i ee 
samm | 

TARRA: TTL | : Mr 1 

षरं धात्र्याः कुमारस्य नानारोगाय कल्पते ॥ ३॥ | 

' अथै -गुवीदिक अनेक प्रकारके अन्नसे दोष ( वात पित्त कफ ) दुष्ट होकर 
a नाश at उस दुष्ट दूधस बालकक नाना प्रकारके रोग होते है॥ 
ः ` वातादिकसे दूषित दूधे लक्षण । | 
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HAA दुग्ध कसैछा अथवा पार्नाके ऊपर तेरनंबाळा होय, उसको वातदूषित जानना _ g 
ay जो कड़आ, wet और खारी होकर जिसमें पाळी रेखासी प्रतीत होव उसको पित्तदूषित | 
Seat और जो दूध संघन, चिकनासा हावे और पानीमें डाळनेसे नीचेको वैठ जाय, उसको | 
. कफे दुष्ट. जानना चाहिये । दो दोषोके लक्षण जिसमें मिळे उस ET जाने और जिसमे | 
. तीनों दोषोंके लक्षण मिळे उसे त्रिदोषदूषित जान ॥ > 

' शुद्ध.दूधके लक्षण | 
Bat अदृष्ट AIM क्षिममेकीभवृति पाण्डुरम्‌ । 
) age चाविवर्ण च ततसन्नं विनिर्दिशेत्‌ ॥ ६ ॥ 
agai दूध पानीमें डालनेसे मिंडजाय तथा जो दूध कुछ पीछा हो और मोठा होकर | 
. बेरंगका न हो उसको Da जानना | अब कहते हैं कि, ख्ियोंके दूध दाखि नहीं परंतु होता ' | 
है. क्योंकि बालक पिया करते हैं इस बातको शुक्र ( वीर्य ) का दृष्टान्त देकर कहते हैं॥ | 


+ 


विशर्तेष्वपि TAS यथा शुक्र न इश्यते। ` ~ 
सवदेहाश्रितत्वाचं शुक्रलक्षगसुच्यते ॥ ७ Ae र 
'_  “अरथे-जैसे सर्व पुरुषोंके देहमें व्याप्तमी है परन्तु देहके काटनेसे मी झुक्र दीखता नहीं है 
` 'उसी ग्रुकार सत्र feat. देह्याश्रेत जो दुर है सोमी नहीं दीखता है, परन्तु निःसन्देह 
... है सही ॥ 
` तदेव चेटयुवतेदशनात्स्मरणादापे । शब्दसंश्रवणात्स्मशांत्संहर्षाच TTA 
_॥ < ॥ सुप्रसन्नं मनस्तेवं हषणे हेतुरुच्यते । आहाररसयोनित्वादेवं 
` स्तन्यमपि TE ॥ ९ ॥ तदेवा(पत्यसंस्पशांदशनात्स्मरणादागि । TTS 


' शरीरस्य शुक्रवत्संप्रवसते । Bel निरन्तरस्तत्र भसवे हेतुरुच्यते ॥ १:० ॥ 


अथे-चही थुक इष्ट ( प्रिय ) लीके देखनेसे, उसका स्मरण. (- याद ) करनेसे, उसकी 
'चाणी सुननेस और स ( आँगन ) से भया जो आनन्द उस आनन्दसे प्राप्त हॉय है 
नका प्रस होना यही आनन्दका कारण है, झक्रको उत्पत्ति आहारसे होती है 
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भाषाटीकासमेत । i (३१९) - 
र बालरोगनिदानम be EA oa ei क oes 
तरिविधः Fee: dee; “| 
CART ताभ्यामदुायां दुशायां रोगसंभवः ॥ १॥ i 
..__ TA eter और अनन खानेवाला और दूध अन दोनों खानेवाल् ऐसे तीन प्रका- ^ 
0 1१ 3.0 ५६ अन CGE a दो तो wia © 
| दुष्ट aa तो अनेक रोग प्रगट होते हैं ॥ वाळक निरोग रहे सीर वे दोनों ब 
। बातदूषित दूधके रोग | ; -o 
वातदु्श शिशुः स्तन्य पिबन्बातगदातुर। . . —- 
सामरवरः AUT aR HRN 


अर्थ-जो बालक वातदूषित दूबको पीता है उसके वातके रोग होते हैं, उसका शब्द 
क्षीण, होजाय, शरीर कृश होय और मळ मूत्र तथा अधोवायु नहीं उतरे | 


पित्तदूषित दूधके लक्षण। |. 
RIA AAS बालः कामलापित्तरोगवान । 
तृष्णाळरुष्णसवागः पित्तदुष्ट पयः पिबन्‌ ॥ ३ ॥ | 
अर्थे-जो बालक पित्तदूषित दूधको पोवे उसके पसीना आवे, मळ पतला हो जाय, कामलारोग, 
होय तथा Aah औरमी रोग होयं, प्यासंका STA. सर्वागमें दाह आदि अनेक रोग होये ॥ 
1. कफदूषितदूधके लक्षण | 
|; Regd Fare cree: ेषमरोगवान्‌ । 
r निद्रादितो जडः शनः JERE RN | 
T थै-जो वाळक कफदूषित दूषको पीबे उसके सुखसे छार बहुत गिरे, तथा कफक रोग 
होय, निद्रा आवे, अंग भारी होय, सूजन होय, वमन होय, खुजली चले .. "| 
बालकोंकी अंतगेत पीडाजाननेका उपाय. | es 
शिशोसतीबामताबां च रोब्नाहक्षेपेहुजम । स यं ER दं यत्च | 
स्पर्शनाक्षम: ॥ ५ ॥ तत्र विद्यु मथ रुणं TATTLE TTS । heres bo me 
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(३२० ) माधवनिदान । 


अधैे-बालकोंके रुदन ( रोने ) से उसके थाडा वा वडुत पाडा जाननों, बह बाळक जिसः 
शेर A जगह ve 
* Bad वारंबार हाथ लगावे उस ठिकाने और जिस जगह औरके हाथको न लगाने दे उस । 
काने उसके पीडा जानना चाहिये। नेत्रोंके RTN मस्तकपीडा जाने, मलावरोध, वमन, स्तन 
क ( छातीको ) चबाना, तथा पेटका गूँजना, पेटका Roa, तथा पेटका उछळना इन ढक्षणोंसे 
° जाळकके पेटे पांडा जाननी | मल्मूत्रके रुकने, तथा डरनेस और सर्वत्र देखनेसे, इन छक्षणोंसे | 
. उसका बस्ति ( मूत्रस्थान ) और गुदार्म पाडा जानना, वय बाळकक खात ( नाक मुख कान | 
cane Peat.) को, हाथ पैरसे आदिले अवयवो और संधियॉको वारंवार देखे तो रोगका |: 
.. यधाथज्ञान हाय ll 
| Aa i dat और सानपातज दूषित दुग्धर्क TT । 


MPN ७ è 


दिलिंग॑ बज विद्यात्सवेलिंग त्रिदोषजे । E | 
Hg जो वातादिदूषित दुग्धक लक्षण कह हैं उनमें दो दोषके लक्षण मिलनेसे oe 
Bast रोग जानना और त्रिदोषके.लक्षण मिलनेस सांनपातका राग जानना, यह छाक प्रक्षि. W 
ce है माधवचायका नहींदे॥ ` `. “४ कट 
mae कुकूणकके लक्षण | 
कुकूणकः AMSAT वर्त्माने॥ ८ ॥ जायते तेन नेत्रं च 
कण्डं च सवेन्सुहुः | रिशुः कुयाइलारालिकूरनासावेषषणस्‌ ॥ ९ ॥ 
शक्तो THA TS न वत्मान्मीलनक्षमः। | - 
` _ अर्थे-कुकूणक यह रोग बाठकोंके दूधके दोषसे होता हे, इस रोगके-होनेसे वाळकके नेत्रके | 
“Aaa सूजन, नेत्र खुजावे और पानी बहे, नेत्रेंमें कीचड आनेसे वह ललाट नेत्र और नाकको 
Ge, पके सामने देखा न जाय, उसके नेत्र खुले नहीं, इसको लौकिकर्में कोथल्लाव कइत | 
हैं, यह रोग. वालकोंकेही होता हे सो वारभट्टमे लिखा है ॥ ः 
 .  . .  पारिगभिककेलक्षण। . a 
मातुः कुमारो TMT: स्तने प्रायः पिबन्नपि ॥ १० ॥ कासाभिसादव a 
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| ` माषाटीकासंमेत । (३२१) `. 

TR लक्षण। | 2 
ss जायते । उ ठक ॥.१२॥ तेत तामस 

` निन्नता म्नि जायते । tay उच्छालानं TERTA ॥१३॥ 


TETTI भावांदुधरता वामिः | 
Teh मांसमें कफ कुपित होकर म ( ; 
ऊपरका भाग नांचा हा जाय, तथा भौतरसे गज ae me TS Mem 
त (छाती) को नहीं दावे और पीवेर्मा तो बड कष्टसे पीवे, पतला मळ होजाय MN स्तन ; mr is 
| कंठ मुख इनमें पांडा होय OR गेर पडे और जो दूध पावे उसे डाल दे | . 1a | ` P 
महापद्मविसपके लक्षण | “a कक 
विसरु शिशोः पाणनाशनो RRRS: N १७ ॥ i महापन्नो | 


रोगो दोषत्रयोजवः | शंसायां हृं यति हाद्व गुरे वणेत Naan 

|  अथ्‌-त्राळकोंके जो मस्तक और बस्ति ( I ) में विसर्प होय, बह बालकका ग्राण= 

`| नाशक जानना, जो विसपे कमळके पत्रके समान लाळ होय है वह महापद्मरोग त्रिदोषज है ae 

| कनपरटामं उत्पन्न होकर हृदयपर्यंत जाता है, अथवा हृदयमें होकर गुदापर्यत जाता है | 

| आर विकार जो बाळकोंके होते हैं उनको कहते हैं। 

SU च FAA अजगहयहिपूतने। ज्वराद्या व्याधयः सर्वे महतां ये 

RRT: । MERN ते alae: कुशलेः सदा ॥ १६ N 3 

| aa जो अजगल्ली और अहिपूतना कही है सो और ज्वरादिक सर्वरोग 

`| जा बडे मनुष्याके होते हैं अर्थात्‌ जिन रोगोंको, पवे काहि ' आये हैं वे सब रोग वाल्कोंके | 

, । semi होते हैं, ऐसे कुराळ वैद्याको जानना चाहिये ॥ Me A SISOS 

. सामान्य ग्रहजुष्टके लक्षण। . | 

` | WIE वालः aR रोदिति १७ ॥ नेतत | 
| ' घातीमात्मानमेव च। ऊर्ध्व निरी्षते दनात्‌ खारत्कूजात TAT १८॥ 
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, ` माधवनिदान | J 


अत्यन्त क्षीण होय, रात्रिमें सोवे तही. देहम. सजन होय, मळ पतला होय, स्वर बेठ जाय | 

उसके दविर मांसकीसी बास आवे, जितना पहले खाता हॉल उतना नह खाय ये |. 

बालकके लक्षण हैं | अव कहते हैं कि, स्कन्दादिक FE शना अथे वाढ- | 
सामान्य | 


सो RAA लिखा है॥ 
ae स्कंदग्रहग्रह्वीतबालकक लक्षण | 


एकनेत्रस्य गात्रस्य स्रवः स्पंदनकंपनस | STREET निरीक्षेत्र FRÀ 

SETAE: ॥ २१ AA खादात Peet: स्तन्य नवािनन्दात्‌ । 
स्कन्दग्रहगुहीतानां रोदन चाल्पमेव च ॥२२॥ 4 

' अर्थ-बालकके एक नेत्रसे पानी गिरे और अंगमे खाव ( पसीना ) वहे, एक ओरका अंग | 
कडके. तथा थर थर कांपे, वह वाळक आधी दृष्टिसे देखे, सुख टढा इज रुषिरकीसी gia] 

` आत्रे.वह वाळक दांतोंकों चबावै, अंग शिथिळ होजाय स्तनको नही पावे, और थोडा रोवे, यह y 
Seve ळो बालकके लेक्षण हैं । इस जगह स्कन्दग्रहकरके शिवजांक प्रगट कर जा Hee | 


उनमेंसे श्रीशिवपुत्र स्वामिकातिकका ग्रहण न करमा चाहिये ॥ 
; स्कदापरमारक लक्षण । 


नश्संज्ञो वमेत्पेन॑ संज्ञावानतिरोदिति । 
पूयशोणितगन्चित्व॑ स्कन्दापस्मारलक्षणम्‌ ॥ २३ ॥ | 
aien बेसुधि होय, FST झाग डाळे, जव होश हो तब रोवे, उसकी दहे र | 
कोसा दुगाधि आवे इन छक्षणांकरफे स्कन्दापस्मारके लक्षण जानन ॥ i 
| शकानग्रहके SAT । 
सस्तांगो भयचाकितो विहगगन्धिः सं्ताववणपारिपाडतः समन्तात्‌ । 
SRA प्रचिततनुः सदाहपाके विज्ेयों भवति रिशुः क्षतः शकुन्या २४॥ 
' अर्थे-राकुनीम्रहसे पीडित बालकंके अंग शिथिल होय, भयस चाकेत होय उसके m 
: पक्षाके अंगके समान बास आवे, घाव होकर SAMA SA बहे, सर्वे ANA फोड उत्पन है | 


९३२२ ) 


सो खतीग्रहका लक्षण! . .. 
णेः स्फोटनं गात्रं पंकंंधमसक्सवेत्‌ । 
तिवो वरो R ERRTU २५॥ 


पचाराव्छैचम्रशान्मंगछाचारददीनान, ॥.द्ि्टांस्तांस्तांस्तजितांस्ता! 
क्षेण । संक्षावदाहपाकायैश्वातिस्फोटेमयान्वितः 
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: f अर्थता पाडित ताडे अगम घाव ओर फोड होयँ, उन्मेस रुधिर बहे उसमें 
| नकाल वास आन, दस्त होय, जर होय और अंगगे दाह होय ॥ 
पूतनाग्रहके लक्षण । 
अतिसारो ज्वर्तृष्णा तियंक्‍मेक्षणरोदने | 
_ TERRA: ae: पूतनया शिशः ॥ २६॥ be 
SAAN ग्रहका पोडासे वाळकको दस्त, अवर, प्यास दोय, टेढी दृष्टि देख, रोवे, | 
सावे नहा, व्याकुळ होय, शिथिल ह जाय ये लक्षण होते हैं ॥ | a. r a 
अंधएतनाम्रहके लक्षण | eR काता 
SR: कासो ज्वरस्तृष्णा वसागंधोऽतिरोदनम्‌ । 
तन्यद्वेषोऽतिसारश्वप्यंधपूतनया भवेत्‌ ॥ २७ ॥ | 
अथ-अवइतना ग्रहका पौडासे बालकके वमन होय, खांसी, ज्वर, प्यास, च्बाकीसी 
GT, वहत रोना, स्तन्य ( छाती ) को मुखसे दावे नही, अतिसार ये छक्षण होते हैं॥ 
शातपूतनाग्रहके लक्षण]. 
बत कासते क्षीणो नेजरोगो विगंधिता। | 
SARAPA शातपूतनया RIA: tl २८ ॥ ` 
अथं--शीतपूतना ग्रहकी Gist बालकके मुखको कांति क्षीण हो जाय, उसके नेत्ररोग 
हाय, देहमें दुगध आवे, वमन होय ओर दस्त होयँ॥ | 
मुखभडिकाग्रहके लक्षण | 
असनवणवदनः RATT सवृतः | 
यूजगान्यश्व FAR सुखमाण्डकया भवच्‌ ॥ २९॥ ` | 
. अथ-सुखमंडिका ग्रहकी पीडासे वाळकके सुखका कांति सुंदर होय और Sear 
| कति श्रेष्ठ होय, शिराओंमें dar देह होजाय, उसके देहमें मूत्रकीसी दुर्गंधि आबे, यह बालक os 
| बहुत भक्षण कर ॥ 3५ ey का 
1 ... नंगमंयग्रक लक्षण॥ | | 
छदत्यन्दनकठास्यशोषमुच्छावगान्येताः | 


Seq पश्येहशेहन्तानगमेयग्रह वदेत्‌ ॥ ३० ॥ 
awa, कंप, कंठ मुखका सूखना, मूच्छो, दुर्गंध, उपरको देखे, दांतोका चबावे 
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mandam t 


विषरोगांनंदानस्‌ | 


SC 
स्थावरं जंगमं चव दिवि विषसुंच्यते | ह. 
मलात्मक तदाद स्पालर सपादिसलावस्‌ ॥ १ ॥ 4 


अर्थ-विष दो प्रकारका है स्थावर ऑर जगम तथा मूलात्मक स्थावर और सर्पोदिकोस, | 
ज्ञो प्रगट हो वह जंगम विष कहाता हे॥ : रू | 3 4 


is दशावधि्ठानमाद तु द्वितीय षोडशाश्रयम्‌ । 
Co aiaa अयत्‌ स्थावर विष दंश जगह रहता है और जंगम विप सोल्ह जगह | 


E रहता हे॥ 


मलं पत्र फल पुष्प त्वकक्षीर सार एव च । 


नियासा घातवश्चव कन्दक्व दशमः स्मृतः ॥ २॥ 
BAIS, पात): फल, फ़ूल, HS, FI, रस गोंद, धातु और कद ये दश स्थावर 
: ce हैं| तहं मूलविष आठ Bids, SAAR, गुंज, सुगंध, गगर, छकरवाट, AEAN 
'और बिजिया ये हैं | विषपत्रिका; लम्वावर, दारुक, करम्भ, महाकरंभ ये पांच पत्रविष हैं। 
'कुसुद्रती, वेणुका, करम्म, महाकरंम, ककोटंक, रेणुक, खद्योतक, चमरीं, इभगंधा, MNA 
नन्दन, सारपाकिंनी.ये बारह फळविष है. । पत्र, कदंब, वाळिज, करम्भ, मद्दाकरम्भ य पांच | 
धृष्पविष हैं । अंत्रपाचक, कंतराय, सौराय, ककरघाट, करम्भ, नन्दन, त्रराटक व सात, . 
त्वचारस (tic) के- बिंब हैं gaat, स्नुही, जालक्षीरी ये तीन दूधके त्रिप हैं । 1 
'फेणासमस्म और हारतालं ये धातुविष हैं | कालकूट, वत्सनाभ, सषेप॒क, पालक, Fett, | 
‘Buea. पुस्तक, मंगीविष, प्रपौंडरक, मूठक, हलाहछ, महाविष, कर्केट ये तेरह कंदविष 
A eats 


तोटववचं, कांड, काटिस्यक इन जानबरोंके विष्ठा और 


| ` बहर, कनखजूरा, शूक, मोर, तोता इनके तण्ड 
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भापार[कासमेत | (३९२ 


टल ~ 


TA विर होता है । इनको | 


SAA नामत जानना । मूसके श्रमे विष होता है मक्र आदि जो कॉट हैं सो ढता कहते 


el इनक छर, मूत्र, विष्टा, सुख, नख, शुक्र आतेव इनमें विष हाता हैं | विच्छ 
ततेया, राजिळमछळी, Pater, समुद्रका विच्छ इनका Gor जो कांटा होता है उसमें विष 
होता दै '। चित्राशिर, शरावकुदि, शतदारुक आदि मदक, शाका मुख, मुखदंशक इनके | 
PSU परिप जानना । ` मक्खी, कणव, जोक इनके मुख और काटनेमें विष है is 
विपत मर इएका हड, सर्पकोी हड, त्रिपैली मछली ' इनकी हमें विष हे. । राकुलो 
TAR ASC, रक्तराजी आर चरकी नामकी मछली इनके मितम त्रिप है | सूक्ष्मतुड, चेंटि, - 


अथात्‌ मुखक. अग्रभागमें. विष है। कीट ˆ 
र सप इनको मरे दहमही विप है । और जिनकी गणना यहां नहीं को उनको मुंखसंदंश- , | 


TAA जानना ये जंगमविषके स्थान. हैं॥ ” 
जगमावषक सामान्य लक्षण | 
निद्रा तन्द्रा कम दाहमपाक रामहषणम्‌ | 


शाथ चवातसार च HET जगम.वषम्‌ Y ॥ 


अथ्‌-निद्रा, तन्द्रा, छम, दाह, HAR न. पचना, रोमांच, शोथ और . अंतिसार ये 
क्षण जंगसाविषके हैं || | ne यक a 


स्थावरविषके सामान्य SAT . ` | 1. 5 : 
स्थावर तु ज्वर ह्कांदन्हषगलग्रहह | 
फनच्छवय्यराचश्वास मूच्छा च kd शस्‌ ॥ ५ ॥ 
. अ्थे-स्यावरविषसे ज्वर, हिचकी, दांतोंका घिसना, गलेका घिरना, झागसे मिली रद 
अरुचि, श्वास और अत्यंत मूच्छो ये लक्षण होते हे || en ia 
राजा किंवा कोई दूसरा वडा सेठसाहूकार जिसको संमीपके रहनेवाळे किसी नौकर 


` बुदधिमात्‌ Ne ॥ न ददात्यत्र BA 


कीणं भाषते चापि मंढवत ॥ ७ 
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थै-मलुष्यके अभिप्राय जाननेवाले वैको वोलने चालने तथा मुलकी चेष्टा इनसे तथा आगे 

- जो कहते हैं इन लक्षणोंसे विषके दनवा् मचुभ्यका बुद्धिमान्‌ जान ळे । सो इस प्रकार जो मनुष्य 

विष दे उससे कोई बात HO तो वह उत्तर न दे, और जब बोले तब मोहको प्राप्त हो, अथात्‌ 

' घबडा जावे | तथा कदाचित्‌ बोळे भो तो निरथक और बहुत अस्पष्ट बोळे तथा अक 4 
' इसे. हाथकी उंगली चटकांवे, पृथ्वीमें रेखा काढ, मयसे कापे और डरकर a ओर 

` बारंबोर सबकी तरफ देखे, मुखकी चेष्टा जाती रहे और काळा होजाय, नखोंसे कुछ तिनका _ 

आदि तोडे, गरीबके समात एकही स्थानपर बैठा रहे, MAN हाथ फेरे, वारंवार इधर उधर 

डोलकर बैठजाय, उसका चित्त ठिकाने न रहे, तथा उसका चित्त भागनेको चाहे ये लक्षण 

विष देनेवांलेके जानने और येही लक्षण घोर अपराध करनेवाळेक राजा जान लेवे ॥ 


| ॥ ` ` . ` मूलादिविषोंके लक्षण । A 
O दद्व मूलविषेः MTT मोह एव च। जम्मं वेपनं श्वासो मोहः पत्रवि- 
o FN १०॥ सुखशोथः ARSA एव च। भवत्युपाबष- 
` झइछदिराध्मानं श्वास एव च ॥ ११ ॥ त्वक्सारनियासविषरुपयुक्तभवान्ति 
RL आस्यदोगध्यपारुष्यशिरोरकफरसखवाः ॥ १२॥ फेनागमः ART 
Fane) ween) हत्पीडनं धातुविषमच्छा दाहश्च TSA । भायेण .. 
` ` काठपातीति विषाण्येतानि RRITA १३॥ | | 
' ` अर्थ मूलाविषस रोगीके हाथ पैरोंमें पीडा और मोह होवे । पत्राविषसे- भाई, कंप, श्वास | 
` ` और मोह होवे । फविप्से-मुखपर सूजन, दाह, अन्नमें अरुचि होवे । पुष्पाविषसे-वमन, | 
“STRUT और श्वास होवे | छाल, रस, गोंद-इनसे सुखमें SNA, ATA खरदरापन; मस्तकशूछ | $ 
'और मुखक मार्ग कफ गिरे ।.दुग्धविपसे-मुखमे झाग आव, दस्त होय और जीभ जकड | 
'जावे। धातुविषसे-हृदयमें पीडा होय, मूच्छो आवे, तालुएमें दाह होय ये सत्र विष aga) 
-कालान्तरमं मारनवाले होते हैं॥ | ४ 


ioe विषलिसशख्रहतके लक्षण । 
. सयक्षं पच्यते तस्य जन्तोः A पच्यते चाप्यभदिणम । 
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| , ज्वर, दाह ये होवें उसके विषमें बुझे वा लिप्त शत्रकी जखम छगी जानना चाहिये । इत्रः : X 
ओंने कपट करके जिसके त्रणमें विष डाळ दिया हो उसके मो येही लक्षण हैं॥ , क: 
स्थावरविषको कहकर जंगमम सपेविष ये अतितीक्षण 
हैँ इसीसे प्रथम सपोंकी जाति कहते हैं 


9 


वातापत्तकफात्माना भागमण्डालिराजेलाः | ( 
यथाकम समाख्याता इचन्तरा उदरापण:॥ १६॥ | 
.  अरथे-मोगी मंडळी और राजिळ ये सर्प अनुक्रमसे वात, पित्त, कफप्रकृति हैं और जो om 
: दृबंतर अथात्‌ जो दो जातिके सपे और सार्पिणीसे प्रकट हैं वे a कहाते हैं । उनको. | 
sald इंदरज है अथोत्‌ जिस जिस प्रकारके सपे सर्पिणीसे प्रगट उसी उसी प्रकारकी प्रति 
उनकी होती है, जिनके मस्तकपर चक्र, हल, छत्र, स्वस्तिक ( सतिया ), अकुद् इनका 
निह हो और जिनको फण करछीके समान चीडा हो, और जल्दी चळनेवाळे हों उनको 
मोगी अथवा राजिळ समे कहते हैं.और जो अनेक प्रकारके चकत्तोंसे वित्रविचित्र हों, तथा 
मोटे और मंद चळनेवाळे, तथा अभि और सूर्येकासा प्रकाश जिनका उनको मंडली ay 
कहते हैं और जो चिकने और अनेक प्रकारकी रेखा उनके ऊपर नीचे विद्यमान हों, उनको 
' राजिळ सर्प कहते हैं । इन सपोँकी चार जाति है । तिनमें मोती, चांदी, सुत्रणेकीसी प्रमा 
होवे और जो नम्र तथा जिनकी देहमें सुगंध आवे वे ब्राह्मण जातिके सपे हैं । और जिनका 
स्वच्छवणे, कधी और जिनके मस्तकपर सूर्थचनद्रके समान छत्र तथा कमळका fae होवे. 
क्षत्रिय जातिके सर्प हैं। काळे और हीरेके समान तथा लोहेके वणे हों और जिनकी get और 
` कबूतरके समान प्रमा हो, व वैश्यजातिके सपे हैं | जिनकी देह मैंसा, चीतेके समान हो और 
जिनकी त्वचा कठोर हो, तथा अनेक प्रकारका जिनका वर्ण हों, वे झूद्रजातिके: सपे हैं | रात्रिके s 
पिछले प्रहरमें राजिळजातिके सर्प विचरते हैं, और रात्रिके पहले तीन प्रहरोम मंडली जातिके | 
सर्प विचरत हैं. और दिनमें दर्वीकर जातिके सर्प बहधा विचरते € | इनमें दर्वीकर जातिके _ 
सर्प तरुण हैं और मंडळी जातिके बद्र और राजिळ .जातिभे मध्यम अवस्थाके हैं । इतनी 
` जातिके सप निर्वेष जानने । जो नौळेसे हत हैं, और बाळका, तथा. जलसे ताडित हैं. और a 
| कश. वृद्ध, तथा जिनकी कांचळी छूट रही हो और Su a ऐसे सपै विषरहित होते है. ची 
रः ` अब सोके मेद्‌ कहते हैं | a 
तहां प्रथम द्बीकर. सर्पोंके मेद कहते हैं । इष्गसपे, महाक्ृण्ण, SMG MI, 
ग रासप, खंडफण, AHA, महाप 
 जलाहक, महासर्प, शंखपाल, लोहिताक्ष, गवघुक, गार. aged, सेतोदर 
aim, ga, deta, sates, विकि GPA, ae LF AAt 
. महारिरा अलगदे आविष ये ु्वीकर जातिके सर्प ९070०१५८२२ aa PR AR wieg 
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कषाय, कलुष, पारावत, हस्तामरण, PAAR TE ये मंडळीजातिके सर्प हैं | पुंडराक " i 
` शाजिचित्र, अंगुलराजि, gah, कर्देमक, तृणशोषक, संसर्पेक, Aeg, दर्मपुष्प, चक्रक |. 
A किकसाद ये राजिल जातिके सर्प हैं | गुळगोळी, शूकपत्र, अजगर, दिव्यक वर्षाहिक A | 
` पुष्पशकली, ज्योतीरथ, ain, पुष्पक, अहिपतानक, .अंधाहिक, गौराहिक, इक्षेशय इतने सप | 
` हनविष जानने । अब कहते हैं कि, GATT ( वर्णसकर ) सरपेमी तीन प्रकारके हैं । माकुली, ` | 
dare. लिग्धसाजि | cet कृष्णसर्प जातिकी सर्पिणी और गोनसजातिकें सपेसे जो सर्प प्राट | 
` ` हो वह weet कहाता है । इसी प्रकार राजिळसप और गोनसी जातिका सार्पणसि जो प्रगट. 
` सो पोटगळसप कहाता है । इसी प्रकार ऋष्णसप और राजमती जातिकी सार्पेर्णासे जो प्रगट | 
इए सपे उनको. rast कहते हैं | तहां माकुछी सर्पमें पिताकासा विष ( जहर ) हाय है | 
) : और Tene ल्लिग्धराजी इन दोनोंमें माताकासा विप होता है । इन तीनोंके विपर्राततासे |. 
'  इदिव्यळक, ठोप्रेपुष्पक राजिचित्रक, पोटगळ, पुष्पामिकाणे, CAPT, AZAR, इन सात ` a: 
re ` जातिके सर्प प्रगट होते हैं । इनमेंभी प्रथमे तीन सर्पोंमें राजिक सर्पोकासा विष होता है. | 
छीर SH मंडळी सपोकासा जानना, ऐसे. सब मिलकर अस्सी प्रकारके समे हैं। इनमेंमी 
| जिनके नेत्र, जीम; मुख, शिर बडे हों वह पुरुष जानने और छोटे होर्य वह स्री जाननी और. 
$ ... 'जिनमें दोनों सत्री पुरुषके लक्षण मिलते. aa, तथा मंद  विषवाळे क्राधराहेत at उनको 
ea जानना॥ `: ` gi! | 
` . ` भोगिप्रसतिसपके काटनेपर वातादिकोंके लक्षण । 
` दशो शोगिकतः कृष्ण: सवंवातविकारछूत्‌। पीतो मण्डालिजः शोथो भृद्‌ 
' ` ` पिततविकारवान्‌॥ ३ ७ ॥ रानिलोत्थो भवेद्दशः स्थिरशोथश्च पिच्छिलः। 


पाण्डुः स्तिगवोऽतिसाखासक्‌ AART ॥ १८ ॥ . ' | 
अथे-मोर्गा अथवा रांजिल दर्वीकर सपक काटनेसे काटनेकी ठौर काळी हो, और सवे E र 
ata विकार करे । इसके सुश्चुतमें बहुत अवगुण लिखे हैं । मंडळी सर्पके काटनेकी ठौर | 
"पाळी सूजनयुक्त और नरम और पित्तके विकार करे और रांजिळका दंश चिकना पलि रंगका _ 


“ `वा गाढा तथा उसका सुजन कठोर,होय, उसमें गाढा रुधिर निकले तथा सब प्रकारके कफ- | 
विकार हों ये लक्षण राजिल्सप काटनेके हैं ॥ 


विशिष्टदेशमें तथा विशिष्टनक्षत्रमे काटनेक असाध्य लक्षण | 
T परिवर्जनीया कक्षे शिरामर्मसु ये च दशः ॥ १९ ॥ 


मंदिरमें, मसानमें, बँबई, संध्याकाळ ( प्रात: अ 
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दर्वीकराणां गमी होनेसे विषका जोर होता है उसके लक्षण | EONA 
राणां : ap i 
माश हत सवाणि चोष्णे a] . . | 


अथ-दवॉकर ( नाग.) का विष तत्काळ 
| प्राणनाश करे ; 
F ता जार दर और सवे विष गर्मीके योगसे | 


ALTA 


(| ' अजाणपत्तातपपीड्तिष्ठ बालेड gee बुुक्षिष। . ae 
शाणक्षते मोहनि SEE GAGS TAS चापि॥ २०॥ |“ 
अर्थे-अजोणे, पित्त और सर्यकी घाम इनस पाडत, बालक, बृद्ध, भूखा, क्षीण होगया हो > 

SUA, ्रगहवाळा, काढी, WET, निवळ और गर्भिणी इनको सर्पके काटनसं तत्काळ मृत्यु हो ॥ : 


| सपक BAH असाध्य लक्षण | 
TART यस्य न रक्तमारत राज्या लताभिश्च न सम्तवान्ति । | 
UTTAR न रोमहषा विषाभिभूत TEATAN २१ ॥ 
अथ-जिसका विषका अमळ चढगया हो उसके Meh घाव करनेसे रुधिर निकले. नहीं... 
| अथवा चाबुक मारनेसे अंगमें उपडे नहीं, अथवा शीतळ पानी. अंगपर डालनेस रोमांच न हों, 
` | . उस भजुष्यका जहर उतारनका उद्योग न करे || OR त 
दूसरे असाध्य लक्षण ॥ | 
जलल सुख यस्य च कशशातां नासावसादश्व सकठभगः। | 
रक्तः सरुष्णः श्वयथुश्च दशे हन्वोः स्थिरत्वं च विवर्जनीयः २२॥ ` | 
a अंथे-जिसका मुख टेढा ओर स्तब्ध हाजाय, केरा ( वाळ ) स्पश करंनेस टूट २ कर गिर . 
| , रडे, नाककी हड्डी टेढी.हा जाय, नाड:नाचेको झुक पडे,ऊंची न होय और काटनेकी जगह सूजन | 
| “होय, तथा वह दंश. लाळ अथवा काला होय, तथा स्थिर होय, उस रोगीको लागदेय ॥. 
a `तथा असाध्य लक्षण।  ' :. o ee 
व॒र्तिधना यस्य निरेति वक्र दकत MATT यस्य | um 
SORA यस्य TM वेद्यः Tg ॥ २३॥ | 


REA 


अथवा ज्वर आतिसार आदि उपद्रवाकरक 
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ase) ` माधेवनिदान । 


काठ होगया हो, नासामंगादि आर्युक्त, जिसका वेग ( छहर ) आव नही, ऐसा अथवा विष्ठा |. 
मूत्रांदे वेगरहित ऐसे विषवाले पुरुषको त्याग देय अथात्‌ उसका उपचार चिकित्सा नकरे॥ | 
न दूषित विषके लक्षण । 


.. जीण विषधोषधिशिहते वा दावाभिवातातपशोषित वा । 
स्वभावतो वा गुणविप्रहीन विषं हि दूषीविषतासुपति॥ २५॥ | 
अथे-जो विष पुराना होगया हो अथवा विषका नाशक औषधसे हतर्वार्य होनेसे, अथवा | | 
सरदी. गरमी, अभि इनसे सूखी इई अथवा जो स्वभावस Ted हैं. ऐसे स्थावर जंगमा- a 


त्मक विष दूर्षाविषताको प्रातः होते ॥ 
दूषीविषके लक्षण । 


रे | Jen निपातयेत्तत्कफान्वित वर्षगणालुबंधि । 

तेनारदितो भिन्नपुरीषवणां विगंधिवेरस्ययुतः पिपासी ॥ २६ ॥ 
| मूर्च्छा भ्रमं गढ़दवावमित्वं विचेध्मानोःरतिमाप्लपाह्म॥ २७ ॥ i 
i i अथे-वे दूर्धीविष अत्यवीर्य होनेसे मारक नहीं होते, कितु कफसंबंध होनेसे उष्णादि गुण | 
' मद्‌ होकर बहुत वर्षेपर्यंत विष { गर) विषरूप होकर ede | उस विषसे पीडित इए पुरुषके दस्त | 
होते हैं, उसका वणे पळट जाय, उसके मुखसे बुरी दुर्गंध निकले , उसंके:मुखका स्वाद जाता रहे, 


प्यास लगे, AS आवे, अम होय, वह बोलते समय अक्षर चवावे, वमन करे, विरुद्ध चेष्टा | 
करे और उसको चैन नहीं पडे ॥ 


' ` , स्थानमेदकरंके उसके विशिष्ट लक्षण । 
आमाशयस्थे कफवातरोगी पक्काशयस्थेऽनिलपित्तरोगी | 
भवित्ससुदर्तरिरोरहांगो विलूनपक्षस्तु यथा विहंगः ॥ २८॥ | 
अथे-प्रवाक्त विष आमाशयमें स्थित होनेसे कफवातजन्य रोग होय और पक्राशयमें आनेसे | 
. वात्तपित्तजन्य विकार होय, तथा उस रोर्गाके मस्तकके और सब देहके बाळ उडकर पंखरहितः | . 
पक्षी ( पंखेरू ) के समान हो जाय ॥ 
` 'निद्रा शरुत्यं ATT च विश्चेषहषावथ वांगमदः 
a ततः करोत्यन्नमदाविपाकावेरोचकं मण्डलकाठजन्म ॥ २९ ॥ 


` मांसक्षयं पादकरमशोथं मूर्च्छा तथा छर्दिमथातिसारम । 
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ANETTA | (३३१) 


ASU प्रमावस aT, मारीपन, जमाई, अंग शिथिळ रांमांच, अंगांका टटना ये 
प्रथम होकर: तदनतर भोजनक उपरांत हषे होना, अन पचे नहीं, अरुचि देहमें चकते तथा गांठ 
उठें, मांसक्षय, हाथ परोंमें सजन, मूरच्छौ, वमन, दस्त. श्वास प्यास, ज्वर,उद्ररोग ये विकार. vey 
होय तथा अनक अकारक राग होय सो इस प्रकार किसीसे उन्माद रोग होय और किसासे दाह 
होय, काइ नउसकत्व कर और काई गद्दवाणी करे, कोई कुष्टरोग करे और विस विस्फोट 


A 


| न | आदे अनक प्रकारक रांग होय ॥ 5 
quivers way  , . | 
दूषिते देशकालानारिवास्वमेर्भीद्ष्णश 
HUA स्मृतम.॥ ३२॥ 
अ्थे-देश काळ और अन्न और दिवा निद्रा इनस वारंवार दूषित हुए विष धातुओको 
दुष्ट करे, इसासे उसको दूषीविष. कहते हैं. | दूषीविष दो प्रकारका है-एक कृत्रिम और दूसरा 
| गरसंज्ञक | जो विष पदार्थोंसे बनाया जाय वह कृत्रिम और निर्विष द्ब्योके संयोगसे होय 
| उसको गर कहते हैं। सो बुद्धकाऱ्यपने और चरकॅने लिखा मी है ॥ 
| इन दोनों विषोका gan wt tt 
सोभाग्याथ RA: स्वेदरजोनानांगजान्मलाच | EA गरान्मयच्छंः 
त्यक्षमित्रितान्‌ ॥३३॥ ते स्पालाण्डुः रशोहत्पामिज्वेस्थास्योपजायते । 
AIEA हस्तयो शोथलक्षणम्‌ ॥ ३४ ॥ जठर ग्रहणीदोषी यक्ष्म 
. सुल्मक्षयज्वराः । एवंविधस्य चान्यस्य व्यापेटिंगान निदिशेत ॥ ३५ ॥ 
अर्थे-घरका अधिकार स्वार्धान करनेको, दुष्ट जनोंके कहनेसे पतिको वशीकरण करनके, 
| निमित्त त्री. अपने पतिको पसीना, आतेव ( रजोदशनका रुधिर ) तथा अपनी देहके अनेक 
| अंगोंका मैछ अनमें मिलाकर खिलाती है. | अथवा aged विषक प्रयोग अर्थात्‌ वैरी विष 
| अथवा विषके अन्न तथा जळमें मिलाकर खवाय.देय, इससे मनुष्य पाढा आर इश हॉय 
| उसकी अभि मंद होय, सब ममेंमें पोडा, पेट geam, हायोमे सूजन, उदररांग remit 
' |. राजयक्ष्मा, गुल्म, क्षय, ज्वर इन रोगोंके तथा इसी प्रकारके रोगोंके लक्षण होते € ॥ 
| | दृषीविषके असाध्यादिलक्षण। ` | 
साध्यमात्मवतः स्यो याप्य संवत्सरोषितम्‌ । 2o 


१ बृद्धकास्यपः-संयोगज तु द्वियं तृतीयं विषमुच्यते । गर STRAT ! 
'चरकः-दष्ाविषे quad सगरे कृत्रिमे AN । ति ॥ ` `| 


pe 
- ‘In Public Domain 
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(३३२ ) a | भा माधवनिदान । ae i ee | Ee 


अथ-दूषांविष पेटे जानेसे, तत्काळ उपाय करनेसे और रोगी पथ्यमें रहनसे साध्य है i 
` -सर SS दिन व्यतीत हो जाय तो याप्य जानना । और क्षीण तथा अपथ्य सेवन करने 


~ aie असाध्य होय || 
.  . .  . ठूताविषकी उत्पातके लक्षण | 


No i ` **यस्माठून तृणं शाप्त सुनेः परवेदविंदवः । 
' ' तस्माहताः परशाष्यन्ते संख्या तास्तु षोडश ॥ ३७ ॥ 
| थै-विश्वामित्रराजा बसिष्टकी कामधेनु जबरदस्ती लेकर चला, उस समय वसिष्ठजीको | 

| क्रोध आया. उससे ळलाटमें पर्सानेके बिंदु 'नकळ, सा समीप जा कट TT iR चरनेके | . 
ck, अर्थ पडे थे उनपर वे बिंदु. पडे इर्सासे ळूता ( मवाडी ) प्रगट इई इन मकडियोंका सोलह | 

` ज्ञाति हैं इन सोळहोंके भी दो मद हें एक इच्छूसाब्य,' दूसरी असाव्य ॥ | | 
उनके काटनेके सामान्य लक्षण । 3 
Ae देशकोथपबृततिः क्षतजस्य च । ज्वरो दाहोऽतिसारश्व गदाः स्युश्च 
o : | निदोषजाः ॥ ३८ ॥ पिडिका विविधाकारा मण्डलानि महान्ति च। 
` शोथा महान्तो मृदवो रक्तश्यावाथलास्तथा ॥ ३९ ॥ सामान्यं सवलूता- 
TARE लक्षणम्‌। | 
` ` अर्थे-उंन मकडियोंके.काटनेसे बह स्थान सड ओर उसमेंसे TAL वहे, ज्वर, दाह, अतिसार | 
` ओर त्रिदोषज, तथा अनेक प्रकारके फोडे, बंडे बडे चकत्ते, नरम लाळ काळी नीली और चंचळ | 
¦ऐसी सजन होय इत्यादि लक्षण होते हैं, इस प्रकार सर्व ळूताओंके सामान्य SAT जानने ॥ 
mune : aS दूषीविषछूताके काटनके लक्षण ॥ _ ग | 
. ` देशमध्ये तु यत्छष्णं शयावं वा जालकावृतम्‌ ॥ ४०॥ ` | 
ऊध्वाकात भृश पाक कृदकाथज्वरान्वतमू | | a 


| दूषीविषाभिठताभिर्तं A निदिशेत ॥ ४१ ॥ 
अथे-जिस दंशका मध्यभाग काळा, अथवा नीळा, अथवा हरा, तथा जाळकें सदा ऊंचा | 
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anaaga (३३३) 


अथ-सपाक त अथवा मरे हुए सपेके 
| वे प्राण हरनेवाळे होत ह, उनका काटा हुआ स्थान सज जावे, तथा वह सफेद काला 5 
; | पाठा हाय और फुंसी होजाय और रागाका ज्वर आवे दाह हाय, हिचकी आवे 2 ear a 5 
र दूषीविषाखुलक्षण । he 
आश्शाच्छाणत पाण्डु मण्डलानि ज्वरोरचिः 
र ` लोगहर्पभ दाहश्वाप्याखुदू्षीविषादिते ॥ ४४ ॥ e 
IA आखु (मूस) के काटनेसे पाला रुधिर निकले, देहम गोल चकते se! 
होय, अरुचि होय, रोमांच और दाह होय.ये मूसेके काटनेके विषपीडित मनुष्यके लक्षण है |: oa 
आंणहरमृषकविषके लक्षण | 
मुच्छागशोथो वेवण्य छेदो मनदश्चतिज्वरः। | 
RRRA ठालासृकछादश्वासाध्यमूषकः ॥ ४५॥ . 
अथ्‌-जिस मूसेक काटनेसे मूच्छा, मूसक आकार सूजन, देहम विवणेता, केद, मंद सुनाई दे 
ज्वर, मस्तक भारी, लार और रुविर इनकी | होय ये लक्षण प्राणहता मूसेक्रे असाध्य हैं It > 
कूकछास ( TE ) क काटेके लक्षण | 
काष्ण्य श्यावत्वमंथवा नानावर्णत्वमेव च । 


व्यामोहो TAN भेदो दष्टे स्यात्ककलासकेः ॥ ४६॥ . 
i अथे-नौलेके काटनेस . देहका AT काळा अथवां नालो, हरा, तथा अनेक प्रकारका. | र 
| होय, तथा उस रोगीके आति और अतिसार होय ॥  ' _ | so 
वृश्चिकविषके लक्ष्ण | k 110. 
दहृत्यामिरिवादो तुशिनचीवोध्यमाशुवे|) ' A pS 
qera दिषं याति PRAN el + 
— काटनेसे उस स्थानमें प्रथम AA जळे, पीछे उपरको चढ, पांछ उस. 
नो जग फाली पीडा होय । अब कहते हैं कि, विच्छ मन्दाविष mafa | 
mais भेदसे तीन. प्रकारका है | तिनमें जों गौके गोबरसे अगर होय वह संदविष 
| और काठ ईट इनसे प्रगट. होय वह: मध्यविष है Le : 


सडजानसे जो दूषीविषके कीडे उत्पन होये. 
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OGR) O माधवानदान। 


ESN, रक्त ये बारह मंदवीर्य हैं, इनके काटनसे पीडा, कप, दहका स्तम काळे' रुधिरका 
“निकलना इत्यादि रोग होते है । रक्तोदर, पित्तोदर, कपिछोदर ये तान मध्याविषवाले [ 


“हैं इनके काठनेसे जीममें सूजन, भोजनका-न होना, घार मूच्छा ये लक्षण होते हैं | 
` श्रेत चित्र. IS, छोहिताभ, THAT, रक्तोदर, AST, पति, रक्त, नॉळपीत, .रक्तनीठ, 
` नीलशुक, GRAY, एकपव्यो, STN ये घोर विषवाळे १६ विच्छ हैं । इनके काटनेसे सर्पके 
समान वेग होय, फोर्डोकी उत्पत्ति होय । आंति, दाह, SAL, नाक, कान आदे छिद्रोसि काला 
ate निकले, इससि झीत्र प्राणत्याग हां ॥ ) 
GET, वृश्चिकविषके असाध्य SAT .। 
| दशे साध्यरतु हृदघ्राणरसनोपहतो नरः । 


मांसेः TAA ASA जहात्यसून्‌ ॥ ४८ ॥ 
अर्थ-हृदय, नाक, जीम इनमें विच्छूके काटनेसे मांस गले, अत्यन्त वेदना होकर मनुष्य मरे ॥ 
. कणभदष्टके-लक्षण । ः 
विसर्पः श्वयथुः शूळ ज्वरछर्दिरथापि वा । 


` लक्षणं कणमेद्टे दंशश्वेव विशीर्यते ॥ ४९ ॥ 


. अर्थे-कणम एक जातिका काँडा होता है । उसके काटनेसे विसपे, सूजन, शूळ, ज्वर, | 
मनये लक्षण होते हैं और वह काटनेका स्थान गळ जाय | अब कहते हैं कि, त्रिकंटक, | 


कुणी, हस्तीकक्ष, उपराजित ये कणभकोडाक चार मेद हैं | इंनके काटनेसे वक्त रोग होर्य | 
और अंगोंका Seal. GEA भारीपन और कांटनेकी ठोर काळी हो जाय ये लक्षण विशेष होये Ut 


-  .  उच्चिटिंगर (झींगर ) विषके लक्षण | 
a UMM स्तब्धलिंगो भुशातिमान्‌ । | 
दष्टः शीतोदकेनेव सिक्तान्यंगानि मन्यते ॥ ५० ॥ eoo 


. अ्थे-उचिटिंगनामक विच्छूके ,काटनेसे देहमें रोमांच होये, छिंग जकड जाय, घोर Wet 

होय और सब देहपर शीतळ जळ मानो डाळ दिया है, -उाचिटंगुको सुश्रतवाला झींगर | 

है और कोई SE कहते हैं परत आतंकदपेण टीकाकारने विच्छूका भेद माना है ॥.. 

. ` महक (भडक) ATR लक्षण । : 
एकदष्टादतः शूनः सरुजः पीतकः सतृट्‌ । 


| 
ji 
ie 
| 


| 
if 
i 
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माषाटोकासमेतत। | (३३५) 


ह gaa 3 S इन भेदोंसे मेंड आठ प्रकारका है इनके काटनेसे पूर्वाक्त क्षण हाय >> 
आर GIT, सुखम पील झाग आना इन आठमे मी अकुटो और कोटिक इन दोन ie A 


. काटनस एवाक्त लक्षण होय, और दाह, मूर्च्छो, अत्यन्त होय ये विशेष लक्षण होते हैं || 
FAIS AT ( मछली ) के विषके लक्षण । 

o RERE सावषाः RAR शोथं रुजं तथा । = 
AT Aselh काटनेसं दाह, सुजन और शूळ ये होये, विषैले मलीक anga | E 
सेद हैं | उनके नाम नहीं लिखे इस लिये कि. मिले नहीं || टि 
सांवषजलाका ( जाक ) के विषके लक्षण । 

शोथं ज्वरं मच्छों सविषास्तु जलौकसः ॥ ५२ ॥ 
अथे-विपेळ जोकक काटनेसे खुजली, सजन, ज्वर और मूच्छो ये ळक्षाण होते हैं । 
R जोंक काली, विचित्रवर्णकी, अल्गदो, इंद्रायुध सामुद्रिका, गोचन्दना इस मेदोंसे छः 
अकारको हे | इनमेंमी अंजन चूर्णवर्णा और परथुरिराके भेदसे काली जोक दो प्रकारकी है 
: ai मछर्लाके समान Sat छिननोन्नत कुक्षिके मेद्से विचित्रवणकी जोक दो. प्रकार्या है 
| - रोमशा, महापाश्वो, इष्णमुखी इन मेदोसे अलगदो जोक तीन प्रकारको है, इन्द्रधनुषके समान 
ऊपरसे विचित्र होय वह इन्द्रायुधा जोक है, कुछ सफेद और पीली तथा विचत्रपुष्पके समान 
चित्रित ये दो मेद सामुद्रिका जॉकके हैं और बैलके अंडकोशके समान नाचेसे दो माग हे | 
उसको गोचन्दना कहते हैं॥ | ~ fe 
गृहगोधिका ( छिपकली ) के विषके लक्षण।. 
विदाहं श्वयथुं तोदं स्वेदे च गृहगोषिका । Re 
अर्थ-छिपकलीके विपसे दाह होय, सुजन, नोचनेझीसी पीडा और पसीना आवे, कोई 
गृहगोविकाको MA विषखपरा कहते हैं ॥ NE ee 
झातप्रदी (area) कें विषकेलक्रण। | 
दशे स्वेद रुजं दाहं. कुमाच्छतपर्दाविषमू Ut ५३ ॥ Mr 
|. ` अर्थ-कनखनरेके काटनेसे काठके ्थानमे पसीना आवे, शूळ होय.और दाह होय। ae 
| जानना चाहिये कि, परुषा, कृष्णा, चित्रा, कपीलिका, पित्तिका, रक्ता श्वेता, अभिप्रमा ये 
| झअंतपदीके आठ भेद हैं । इनमेंसे छः तो पूर्वोक्त लक्षण करती हैं, SCAT तथा Lee x 
| जातिकी शतपदीके काटनेसे दाह और मून्छी अधिक होय, ये विशेष लक्षण ST 


मशक ( मच्छर वा डांस ) के विषक लक्षण 1 : 2 
केराषच्छोथः A roe 
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aC ३३६ ) माधवानदान । 


अथे-मच्छर अथवा डॉसके काटनेसे जो किंचित्‌ सुजन होय, उसमें खुजली चळे, तथा; | | 
. . योडी ater होय, सामुद्र, पारेमंडेल, हत्तिमस्तक, कृष्ण, पावर्ताय ये पाँच भेद मच्छरोंके Sy 
चिक ` असाध्य मशकक्षतक लक्षण | i 
असाध्यकीटसत्शमसाध्यमशकक्षतम्‌ ॥ ५४ ॥ 
` aga ऊपर रहनेवाले मच्छर अथवा डांसके काटनेके क्षत असाव्य कौटके समाक 
' आसाव्य हैं। असाध्य कोटके. विषके लक्षण सुश्चंतमें लिखे हैं सो जान लेने॥ 
K उ ` ` सविषमक्षिका (मक्खी) दशक लक्षण | 
oe TAMA स्याद्रा दाहमच्छाज्वरान्विता । 
` पडिकामक्षिकादंशे तासां तु स्थावकाऽसुहद्‌ ॥ ५५ ॥ 
अधे-विषैले natn काटनेके ठिकाने काळी फुन्सी प्रगट होय, वह तत्क्षण बहने रगे 
_ “उस ठिकाने दाह होय और मूच्छों,ज्वर होय । इनमें स्थविक्रा नाम मर्क्खा प्राणहत्ती जानना ! 
मरक्खाके छः मेद हैं-जैसे कान्तारिका, कृष्णा, पिंगलिका मश्ूलिका, काषायी और स्थविका 
इनमे काषाया और स्थावेका दो असाध्य हैं ॥ 
| चतुष्पांदादिकोंके विषके साधारण लक्षण । 
AS aaa वखदन्तावष च यत्त । 
पूयते पृच्यते चापि स्वाति ज्वस्यत्यपि ॥ ५६ ॥ | 
o अथ-व्याप्रआदि चतुष्पाद और. वनमनुष्यादि वानरादि द्विपाद इनके नख दांतोंका क्म |. 
सूज आवे, पंकजावे, बहे तथा इसके योगसे उवर आवे | अब कहते हैं कि, श्रीमाधवाचायेने ' | - 
‘Tran, आहेडूका कंडूमका, Brae, पिपीछिका, गोधेरका और सर्षपिका इनके विषका | 
निदान नहीं लिखा, परंतु इनका निदान सुश्चतमें कहा है सो प्रंथकी समासिमें लिखेंगे ॥ 
 „ ` बिष उतर गया हो उसके लक्षण । 
. ' प्रसनदोष प्ररतिस्थधातुमन्नागिकांक्षे सममूजविटस । `. 
TATA ATS वेद्योऽवगच्छेदविषं मनुष्यम्‌ ॥ ५७ ॥ 
रुषके वातादि दोष निमेळ होय, रस रक्तादि धातु "निरोग अवस्थामें जैसे होते 
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c= 
उ विदित हो कि, माधवाचास्ये मिषकादिरोमाणिजीने बहतर 

| वहुतसे 

| . RA परन्तु उन रोगोंके निदानोंसे बहुधा वैद्योको es T 
अन्य ग्रंथोसे संग्रह करके इस जगह लिखते हैं । 
लिखते हैं ॥ 


प्रथम कीव ( नपुंसक ) का निदान चरकस ` 


क्लीबके लक्षण | 


रेतोदोषोडधवं बयं यस्माच्छुदयेव सिर्ध्यात | अतो वक्ष्यामि ते सम्यग- 
वेश यथातथस्‌ ॥ १ ॥ बीजध्वजोपघातापयां जरया शुक्रसंक्षयात । 
वङ्कव्यसम्भवरतस्य शृण सामान्यलक्षणम्‌ ॥ २॥ 


a-e ( नपुंसक ) होना केवळ वॉर्यके दोषसे होता है, वीर्य जुद्ध होनेसेही उसकी 
` झाडे है इसी कारण हे अझिवेश | मैं तेरे आगे हबका लक्षण कहता हूं | नपुंसक चार 

प्रकारके होते है उनको कहते है-१ बीजके उपघातसे, २ घ्वजोपघातसे, ३ बुडापेसे और 

४ झुक ( वीर्य / के क्षय होनेसे जो नपुंसकता प्राप्त होती है उसके सामान्य लक्षणको तू सुन॥ 


Ih सामान्य लक्षण | #3 
Seer नित्यं प्रियावश्यामथापि वा । न याति लिगशेथिल्यात्कदा- . 
चिद्याति वा युमान्‌ ॥ ३ ॥ श्वासातः लिन्नगात्रांसो मोपसंकल्पचेश्तिः। 


म्लानशिश्नश्व निरबीजः स्पादेतल्लेब्यलक्षणम्‌ ॥ ४ ॥ es 

अथे-प्रिय और वर्शभूत स्रीकोमी प्राप्त होकर जो पुरुष छिंगका शिथिळता gaa eae 
विषय न करे और कदाचित्‌ करे तो जब कभी करे, वह पुरुष श्वाससे व्याकुछ हो, देइन | 
` | सीना होय, निष्फलमनोरय और चेष्टा ( विषयादे ).होय, ter जिसका ढोल और | 
` | ोजराहित होय ये नपुंसकके सामान्य लक्षण हैं ॥ | 


सामान्यलक्षणं AMARA प्रक्षये | MRR SIA = 


भोजनात ॥ ५ ater ATTRA TERETE | ना 
चारादविसतम्भाइसादीमां च संक्षपाद ॥ ६ ॥ वाता च वयावर 


२२ 


“fn Public Domain, Chambal Archives, Eta 


काम पडता है, इसी कारण उन निदारनोको - | 


बीजोपघात ह्लीबकेलक्षण। ¬ | 
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| । नारीणामंनशिक्तत्वासचकमा[प चारतः ॥ ७ ॥ बीजोप | | 
घातो HAA पाण्डुवर्णः TEAS | अलमग्रजोऽत्पहर्ष्व प्रमदासु भवेन्नरः 

॥८ ॥ हतांडुरोगतमककामलाश्रमडितः | बीजोपघांतज ळेब्यं ध्वज्- | | 
गरुतं शण ॥ ९ ॥ . ` : aa 
अर्थे-प्रथम जो कहे वे नपुंसकके सामान्य उक्षण हैं, अब उनको विस्तारसे कहता g 

` ज्ञीतळ, रूक्ष, थोडा मिला हुआ, तया विषम AA ( अहितकारी ) अन्न इत्यादि पदार्थोके i 
ओजन करनेसे, आदिशब्दते खट्टा, चरपरा, TAT पदार्थ खानेसे, शोक ( सोच ), चिता A 
भय और त्रास. तथा अत्यंत ज्लीरमण करनेसे, किसी शुका अभिचार ( जादूटोना ) रे, | | 
उचा किसीका विश्वास, न करनेसे, रसादि धातुओंके क्षाण होनेस, वातादि दाष बढनस, | 

5 उसा प्रकार विरुद्ध (क्षीर मत्स्यादि )-भाजन, उपवास ( ब्रतादि) और श्रम करनेसे, ख्रीसुखके न | 
 जाननेसे. पंचकर्म ( वमन विरेचनादि ) के अपचारसे, वीजोपबात अथात्‌ वाजम किसी प्रकारका | 
.- वेकार होता हे उसके होनेसे.बीजका वणे पीला हाता है, तथा देह gdo हो जाय,-उस | 


geek संतान थोडी हा, तथा ख्रीगमनमं इच्छा न हाना, SAAT और पांडुरोग होय, तमक | 
` रास. कामला, अनायास श्रम. इनसे पीडित हाय य लक्षण बाजापघात छविको zN 


o RRR उत्पत्ति । 4 
` < अत्यम्लल्व॒णक्षारविरुदजीणभोजनात्‌ । अत्यम्डपानादेषमा१धनशरुः _ | 
. `  भोजनात्‌॥ १० ॥ दयिश्ञीरानूरमांससेवनादतिकर्षणात्‌ । ऋन्यान चेव 

` . गमनादयोतिगमनाइपि॥ ११ ॥ दीएरोप्नों चिरोत्मुर्श तथव च रजस्वः | 
हाम । दुवा दषटयोनिं च तथेव च परिश्ुतास्‌ ॥ १२॥ नरस्य भमर्दा | | 
मोहादतिहर्षासगच्छतः। चतुष्पर[शिंगमनाच्छफसश्याशवाततः ३१३॥ |. 
अधावनाद्वा मेढूस्य शख्नदंतनखक्षतात्‌ । काठमहारानशेषशकाता 
'. चातिएेवनात्‌ ॥ १४ ॥ रेतसश्च प्रतीवाताद en ्रवत्ते। . . 
AAAA Gel, नोनका, खार, विरुद्ध ( क्षीरमत्स्यादि,) अपक अन्न मोजन a 


बहुत जळ Tae, विषमान और मारा ऐसे पदार्थके खानेसे, दही दूध, जळसमीप ' 
| खानेसे. व्याधिकरे छा होनेसे, कन्याके साथ गमन करनेसे, जिसके w 
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|: रेसी ल्ियोसे मैथुन करनेसे तथा, उन्मत्त होकर गमन करनेसे, और अति हषसे गमनकरनेस 


ऊगनेसे, लिंगके पिसजानेसे, तथा छिंगके मोटे करनेके निग 


इनका अत्यन्त संन करनेसे, तथा A विगडनेसे मनुष्यके ्वजभंग अर्थात्‌ ठिंग खड़ा | 
हकर ठरत पुरक्षाय यह रांग होता है इसके लक्षण आगे कहते हैं | 


i . घ्वजमंगके लक्षण | . | | 
TEAST Ag रोगश्ववोपलक्ष्यते ॥ ३५ ॥ स्फोटा तीवा जायन्ते 
लिंगपाको भवत्यपि | मांसबृद्धिवि्यापि वणा: किम STA ॥ १६ 
उुलाकोदकसंकाशः AA: MAR: | वळ्याकुरुते चापि कठिन च. 
TRAST ॥ ३७ ॥ ज्वरतृष्णा भमो मर्च्छाच्छरिास्योपजायते । रक्त 
SU AAMT नीलमाविललोहितम्‌ ॥ १८ ॥ अशिनेव च दग्धस्य 

` तीनो दाहः सवेदनः । बस्तो TITANIA सेवन्यां वक्षणेश च ॥ १९॥ | 
कदाचिलिच्छिलो वापि WARA जायते ` AJA अवेन्मन्दस्ति- 
ANCARA: ॥ २० ॥ चिरात्स पाके वजति शीघ्रं वाथ. परपद्यते । | 

जायन्ते कमयश्वापि छिद्येत पूंतिगंषि च ॥ २१ AA मणि्ास्य | 

|` मेदे सुष्कावयापि च । eased के्यमिसयेतत्ससुदाहृतम्‌ । ए 

| Ra केचिद्‌ ध्वजभंग वदेत्यापे ॥ २२॥ 


` ` अर्थे-व्वजमंगवाळे मनुष्यके.छिंगपरं सजन॑ हो और लिंगम Tel हो, तथा छाल हो, 

| ऊपर घोर. फोड होते हैं, तथा लिंग पकजावे और मांसकी इद्धि होय, तया ठिंगमे फोड होये. 

| उसमें चाळके मांडके समान और काळा ढाळ खाव होय, कंकर्णके समान गोल उपेटा होय _ 

' | और उसकी जड कठिन होय, तथा उस पुरुषके ज्वर, प्यास, अम aa, वमन ये रोगः' 

: | हो तथा ठिंगमेते काळा नीळा लोहित और दुष्ट एविर निकळे, उसका लिंग अभिसे दग्धके ee 
| समान होजाय, मूत्राशय अंडकोश ऊरुकी संधियोँमे घोर दाह और पीडा होय, कमी कमी गाढा a 
और पीछा खाव होय और सृजन मंद और गोळी होय, तथा थोडा स्राव होय और. GH पके, 8270 
अथवा शीघ्रही प्रक जावे, उसके छिंगमे काडे पडजाय, छदयुक्त और. दुर्गंध आवे,. Fe 
| ऊपरकी सुपारी गछजाय, तथा for और अंडकोश दोनो गळ्कर गिरजा, अमा 


va. 


क्षण कहे हैं. । कोई सुश्नतादिक आचार्य इस'्वजमंग नपुंसके 
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` इसे जगह सुश्चतंसे लिखते हैं तहां प्रथम! | 

ग आसेक्यनंघुंसकके लक्षण | — 
तेत्रोरत्यल्पवीर्यत्वादासेक्यः पुरुषी HA । ` e o 
a शुक्र प्राश्य लात ध्वजाच्छायमसशयस्‌ ॥ १ ॥ | | 

अथे-मातापिताके अति अल्यंवीर्यसे जो गर्भ रहे वह पुरुष आसेक्यनाम नपुंसक होता ह: 


पुरुष अन्य पुरुषसे अपने मुखमें AYA कराकर उसके वीर्यको खाजाय तब उसको चैतन्फ |. : 


anA 


| अर्थात्‌ लिंग सतर हो तव AA मैथुन करे, इसका दूसरा. नाम सुखाने है ॥ 
| | सौमंधिकनपुंसकके लक्षण | 

पूतियोनी जायेत स सोरगापेकसालतः । 
स योनिशेफसोगधमाधाय लभते TST ॥ २॥ 


: Sai ger दुष्टयोनिसे उत्पन्न होय, उसको योनि तथा छिंगके सुंबनेसे चैतन्य ग्राहि | 
ea, उसको सौंगंधिक कहते हैं, इसका दूसरा पयायवाचक नाम नासायोनि हैं ॥ 


1 काम्मक नपुसकक लक्षण 1 
स्वगुदेशबद्यचयादयः AS GAAS | कुम्तिकः स तु विज्ञेयः 


सर्थै=जो पुरुष पहले अपनी गुदा मंजन करावे तब उसको चेतन्य प्राप्त होय, तब खक | ` 
`` ` तवे पुरुषके समान प्रदत्त होय, उसको कुम्मिकनपुंसक कहते हैं । कोई आचाये इसका और | 
_ शरकारसे अर्थ करते हैं अर्थात्‌ जो पुरुष लॉडेबाजी करते हैं वे प्रथम ain पॉछ बेळ्कर |. 


aga समान शिथिल लिंगसेही उसको गुदाभजन कर, इस प्रकार करनस जब चेतन्यता प्रात | | 
होतो है qa मैथुन करें, उसका नाम कुम्भक कहते हे ओर गदायोनी यह इसका पयोयवा' 


„2 . -ईष्येकनएुंसकके लक्षण! 
यकं शरु चापरम्‌ ॥ ३ ॥ दश व्यवायमन्येषां व्यवाये यः भरवते । 
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माषाटीकासमेत ॥ न : ( ३४१ ) i 
महाषण्डनपुंसकके लक्षण| | 


NAPE मोहाइंगनेव प्रवते । | - 3 ( 
ad खीचेष्टिताकारो जायते षण्हसंज्नित ॥५॥ pe 2 A 
अथ-जा पुरुष ऋतुकालम मोहसे Sth VEU प्रदत्त होय अथात्र आप नाचेसे साघा 5 | 


ऊपर AA चढाकर मैथुन करे, उससे जो गर्म रह वह पुरुष स्त्रीकोर्सा चेष्टा करे और aint डू 


आकार होय, Sat चेष्टा करे ( आप स्रीके समान : 
| नाच होकर अन्य पृरुषसें अपने छिंगके 
` ऊपर वीर्ये पतन करावे ) | oe । ay 


नाराषृण्ढनपुसकक लक्षण | 


कतो पुरुषवद्वापि प्रवत्तेतांगना यदि। . 
तत्र कन्या यादि भवेत्सा HACE ॥ ६ ॥ 


अथु-ऋतुसमय यादि खनी पुरुषके सदश प्रदत्त होय अथात्‌ पुरुषको नाचे For उसके 
ऊपर चढ पुरुषके समान AJA करे, उस मैथुनसे जो कन्या प्रगट हो वह पुरुषकेसे आकारवान्‌ 
होय ओर पुरुषकोसी चेष्टा कर ( अथोत्‌ स्वयं ख्रीरूपमी होकर दूसरी स्रीके ऊपर पुरुषके समान 
उसका यानिसे अपनी यानि AIT करे) ये षढनपुंसकके दोनों मेद हैं इससे पांच प्रकारकेही ध्वजमंग 
"नपुंसक जानने परंतु चरककें मतसे नपुंसक खरी पुरुषके मेदस दो प्रकारका हे और जितने 


|` पुरुषके नपुंसक मेद हैं उतनेहा खोके जानने॥ , 


HFN 


' उक्तछोकोंका संग्रह । `: 


ATTA सुगंधी च कुमिकभेष्यकरतथा । MN 
सरेतसस्त्वमी ज्ञेया अशुकरः षण्डसंज्ञिः॥ SAU | 
अथे-आसेक्य, सुगंधी, कुम्मिक और ईष्यंक ये चारों प्रकारके. नपुंसक शुक्र ( वीये ) 


| सहित जानने और घण्डसंज्ञक नपुंसके वीये नहीं होता है वह वीथेरहित * जानना'। कोई 
| जका करे कि जब वॉयसंहित है.तव आप उसको नपसक कैसे कहते हो इस वास्ते कहते zil 


अनया AISA तु तेषां शुक्रवहा wl | ee a =, i । 


' * अथे-इनको विरुद्ध चेष्टाक करनेसे उनके झुर वहनेवाळी A 
|! से get हैं, इससे उनको चैतन्य ( लिंग सतर हा 


In Public 
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' . ` ` जरासम्मवनपुंसकके लक्षण । 6 

न St जरसं हि वद्याम्यथ TEL जघन्यमध्यप्रवरे वयाक्चितिक | 
मुच्यते ॥ २३॥.अंथ च भवरे शुक परायशः कीयते TUL | रसादीनां . | 

' ana तघेवाबृष्यसेवनात ॥ २४ ॥ बलवर्णोत्रियाणां च कमेणेद | 

`  पर्तयात । परिक्षयादायुषथाप्यनाहाराच्छूमात्मात ॥ २८ ॥. 


; FAAA Aar Aat 
ae केब्यमित्येतः | i a 
अथे-अब में जरा ( बुढा ) में नपुंसक होनेके लक्षण कहता हू, उनका सुन | अवस्था ' | 

` तान हैं, जघन्य ( छोटी ) और मध्यम, तथा प्रवर ( बडी ) इन तीनोंमें प्रवर अर्थात्‌ बृद्ध ह| 
` अवस्थामें बहुधा करके शुक्र ( वीय ) क्षण, हाता ह | उसके हेतु ये हैं रसादि धातुओंके क्षीण | 
होनेसे, तया दृष्य ( वोर्येकतो ) औषाधिके न खानेसे, बल वर्ण इन्द्रिय इनके क्रमसे क्षीण 
होनेसे, आयु ( अवस्था ) के घटनेसे, भूखा रहनेसे, श्रम ( मेहनत ) के करनेसे इन कार- 


णोंसे जरासम्मव नपुंसक होता है ॥ 
a ` ` जरासंभवनपुंसककें लक्षण । | 
जायते तेन सोऽर्थ क्षीणधातुः सुदुबलः ॥ ३६॥ विषणा विह्वलो दीन 
लिप व्याविमथाश्चते.। एतजरासम्धवं हि चतुथ क्षयजं शण ॥ २७॥ | 
O aa जरासम्भवङ्कीबके होनेसे मनुष्य धातुक्षाण, दुबंछ देहका, हीनवरणे, ew, | 
दीन ऐसा होजाय और वह Aver व्याधि ( रांग ) का प्राप्त होय, यह जरासम्भवके लक्षण |. 
कह: अब चतुथ क्षयजक्नलाबक लक्षण सुना ॥ भवा! 
a ER क्षयजक्लीबंके SAT | 
i त. . आत्परिचिन्तनाचेवे शोकात्कोधाङ्रंयादपि । इष्योत्कण्ठात्तथोदेगात्सदो 
[ति यो नरः ॥ २८॥ SA वा सेवते खक्षमन्नपानमथाषधम्‌ | दुबल 
निराहारो भवेद्यदि ॥ २९ ॥ अथाल्पभ्ञाजनाचापे हंदये यो 


व्यवस्थितः । रसपधानधातुहि क्षीयेताशु नरस्ततः ॥ ३०॥ 
अथे-अत्यंत चिन्ता, अतिशोक, अतिक्रोध, आतिभय, Seat, उत्कंठा, Sart और जो 


[SN ose) 
बरसका 


हाय, तथा जो पुरुष Har होकर अन्पानकी वस्तु तथा रूखी 


घा जिनमें ऐसी जो घातु सो क्षीण होय इसी कारणे. 
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भाषादीकासमेत । (३४३) 


रक्तादयश्व कषीयन्ते धातवस्तस्य, दोर । शुकरावसानास्तेः्यो हि शुक्रं | 
चाम पर मतम ॥ ३१ ॥ चेतसो वातिहषंण व्यवायं सेवते तु यः। शुक „ 
ठु थते तस्य ततः प्रामोति संक्षयम्‌ ॥ ३२ ॥ घोरा व्याविमवांशोेति | 
मरणं वा स मृच्छति। शुकं तस्माद्रिषेण क्ष्यमाोग्यमिच्छता ॥३३॥ | 
- MAME MTA. कन्य चतुविधम ॥ 


अथ-उस उुरुषक रक्ताद धातु क्षाण हों उन धातुओंकी शुक्र अवसान ( मयादा ) है.- 


क्योंकि, सबका झुक्रही धाम ( ठिकाना ) है, चित्तके हषस जो मैथुन करे, तब उसका झक्र क्षीण. 


होय, तदनंतर सक्षयको प्रास होय, जब मनुष्यका शुक्र क्षाण होजाता है, तब घोर व्याघि इस 
अलुष्यको प्राप्त होती है और मरण होता है, अतएव. आरोग्यकी इच्छा करनेवाळा मनुष्य शुक्र. 
{ याये ) की जरूर रक्षा करे, यह निदान और चिहोंस नपुंसक चार प्रकारका कहा हैं॥ | 


केचित्डेब्ये त्वसाध्ये दे व्वजमंगक्षयोद्भवे ॥ ३४ ॥ 
वदन्ति शेफसंश्छेदादषणोत्याटनेन वा । 


अथे-कोई आचार्य लिंग और अंडकोशोके गिर पड्नेसे व्वजमंग और क्षयज इन दोनों: | 
. नषुंसकोंको असाध्य कहते हैं ॥ 


मातापित्रोबाजदोषादशुभश्वारतात्मनः ॥ ३५ ॥ गस्थस्य यदा दोषाः | 
राप्य रेतोवहाः शिराः । शोषयन्त्याशुतन्नाशावेतशाप्युपहन्यते ॥ ३६॥ | 


तत्र संपूर्णसर्वागः स भवत्यपुमान्युमान्‌ । एते त्वसाध्या व्याख्याताः | 
सान्नपातससुच्छयात्‌ ॥ ३७ ॥ 


अर्थ गममं ,नएंसक कौन कारणसे होता है ऐसे कोई प्रश्न करे उसके निमित्त कहते हैं । | us 
माता पिताके बीजदोषसे, प्रवेजन्मके पासे, ग्ममें रेत (ait) के वहनेवार्ली vE >> 
' दोष प्राप्त होकर उन नाडियोंको सुखाय देव, जब रतर्क बहनेवाली नाडी सूख जावें तंब ss 


क्षय हो इससे बाळक जो प्रगट होय उसके संब अग यथार्थे होय, परंतु लिंग नहीं होव a ad 
` -सन्निपातके बढनेसे ये असाध्य रोग कहे हैं ॥ 


न P, è R ý 
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CRY) ` ` 2  . माधवनिदान । 


अतिव्यवायादयायामाद्सात्यानां च सेवनात्‌ ॥ २॥ AFE चाप्ययोनो 

वा मेथन चैव गच्छतः। रुक्षतिक्तिकषायातिलवणाम्लोष्णसेवनात ॥ ३ ॥ 
FER तथा । चिन्ताशोकार्दिविसम्भाच्छखक्षारा 
RRR ॥ ४ ॥ भयात्कोधादभीचाराह्बाधितिः काषितस्य च। 
बेगाबातात््षयाचापि धानां सप्ततूषणात्‌ ॥ ५ ॥ दोषाः एथक्समस्ता वा. 

प्राप्य रेतोवहाः शिराः । शुक्र संदूषयन्त्याशु तद्वक्ष्यामि विभागशः ॥ ६ ॥ 


अथे-पूर्व नपुंसकक निदानमें यह कह आये हैं कि, मनुष्यमें पुरुषाथ कबळ वॉयिकाही हे! 
: ` उसी कारण अब मैं वीयेका वर्णन करता हूं उसको सुन । जेसे काळ ( समय ), जल, कमि 
` काट, अझ्निसे दूषित वॉज नहीं हरा होवे उसी प्रकार मनुष्यका दूषित वीर्य गर्भेप्रद नहीं होता | 
`हे | अत्यंत मैथुन करनेसे, दंड कसरत करनेसे, अपनी प्रकृतिके विरुद्ध भोजन करनेसे, कुस- - | 
-मय और टुष्टयोनि ( गर्मारोग :आदिसे दूषितमें ) विषय ( गमन ) करनेसे, बैठे रहनेस, रूक्ष 
` कड़वा, BAST, अतिनानका, खट्टा, गरम ऐसे पदार्थके सेवन करनेसे, मधुर, चिकने, मारा, | 
. अनके मोजन करनेसे, FE अवस्थाके होनेसे, चिता, शोक, अविश्वास, Ta, खार और 
` अझिके प्रयोगसे, मय, क्रोध, क्षयी तथा. घाठुओंके दूषित होनेसे पृथक्‌ प्रथक्‌ दोष अथवा . 
से दोष रेत (att) के बहनेवाळी नार्डामें प्रवेश होकर झुक्रको दूषित करते है | उस् 
. .दूषितशुक्रके लक्षण रमसे न्यारे न्यारे कहताहूं ॥ 


| दूषितशुकके भेद । 
फेनिल तनु रुक्षं च विवण पूति-पिच्छलम । 
अन्यधातपससृश्मवसाद TT ॥ ७ ॥ = 
` ` अथे-दृष्ट BH आठ प्रकारका है, फेनिल अर्थात्‌ झागवाळा पतला wal विवर्ण ( खोटे - |. 
' रंगका ) परति ( सडा ) पिच्छिळ (गाढा ) और धातुके साथ मिळा मया, तथा अवसादिये |. 
Te मेद हुए ॥ is 


820 वातदापत शुक्रक SAM) . द 
ART फेनिल शुष्कं कच्छेण पिच्छिलं तनु । 
रा ` पवत्युपहत शुक्र न तद्गभायं कल्पते ॥ ८ ॥ 


UA झागवाळा सुखा कुछ -गाढा जीर थोडा तथा क्षीण at | य्ह 


ae 
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भाषाटीकासमेत | 


` पित्तदूषित शुक्रके लक्षण। - 
सनाठमथवा निय भातमत्युष्ण पू 
दह ति शुक्र पित्तेन दूषितम्‌ ॥ 


थे-पित्तसे दूषित शुक्र नीळा, पीछा, अत्यंत गरम होता है 
“और जब निकले तव छिंगमें दाह होवे ॥ 


311 


( २४५ ).::. 


उसमें at बास आवे 


THETA शुक्रक लक्षण । 


SAT रुद्धमाग तु भवत्यत्यथापाच्छिलस | 


Ana 


अथ-कफस. शुक्र शुक्रवहा नाडयाक माग रुकनस अत्यत गाढा हा जाता ह ॥ 


ख्ियमत्यथगमनादाघातात्षयादाप । 
शुक्र TTA जन्तोः प्रायेण रुधिरान्वयस्‌ ॥ ३० ॥ 

आथु-अत्यन्त स्रीगमन करनेसे, चोट छगनसे, मनुष्यके रुधिरसंयुक्त वीय निकलता हे ॥ 
SENT याति ग्रथितमवसादि तथाष्टमम्‌ । | 


- इति दोषाः समाख्याताः शुक्रर्‍याष्टो सल्षणाः॥ ११ ॥ 
रज थृ-अष्टम जो अवसादि शुक्र हे सो: बडी काठेनंतासे Tien समान निकळता है, ये 
Bara आठ दोष कहे हैं॥ | 70400 7 


शुद्धशुकके लक्षण | 
Rri घनं पिच्छिले TMT च। . | 
रतः शुं विजानीयात्सिषं स्फरिकतनिज्तमू ॥ १२॥ 
अथ=सचिक्कण, गाढा, पिच्छिल ( मलाईके समान ), मोठा, दाहराहित और जो स्निग्ध 


| स्फटिक मणिके समान होय, ये शुद्धवीयके लक्षण है ॥ 
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९२४६) i माधवनिदान. । 


क्ीणशुक प्राएक पित्तवाताशया FASTA सववर्णबेदनं सन्निपाते- 
नेति तेषु कुण पंथिपूर्यक्षीणरेतसः SATA मत्रपुरीषरेतसोऽसाध्याः ॥ 
इनसे दूषित हुआ, शवगंधि और बहुत दुगघयुक्त, तथ' | 


अर्थ-वात, पित्त, कफ राधिर 
( aa) होय उसके संतान नहीं होय । जिसका वाय 


ge समान ऐसा जिस पुरुषका रत 


चादीसे दुष्ट होय उसका वर्णे काळा, लाळ - ऐसा होय | तथा उसमें तोदादिक पाडा होय, पित्तसे ' ae: 


: दुष्ट हुए शुक्रका वर्ण पाला, नीला इल्मादे बोका होय, तथा उसमें चोषादि पाडा होय | | 
: कफसे दुष्ट इए शुक्रका वर्ण ख़त हाय, तथा उसमें मन्द पीडा होय, रुधिरसे दुष्ट हुए Fn a 
बणे छाल होवें, उसमें चोषादि ( चूसनेकोसी पाडा होय ) तथा रुघिरसे दूषित दुक्रमें मुर्देकौसी 
` दास आवे. और विशेष ऐसा हो | कफसे दूषित हुआ शुक्र गांठदार होय, पित्त कफसे दूषित | 
__ झुक्रमे राधकासी बास आवे । पित्तवातसे शुक्र क्षीण होता हे । सनिपातसे AT मय ुक्रमें |. 
पवा सब वर्णन, होय, और पाडा होय, तथा उसमें मूत्र और विष्ठाकोसी.वास आवे, इनमें . | 


i ' कुणप, ग्राथे, परय, क्षीणरेत ये चार इच्छूसाष्य हैं और मूत्र पुरीष ( विष्ठा ) रतस असाध्य 
o और बाकंकि संब साध्य हैं॥ | 

110 ` ` आत्तेवदोषकें लक्षण । 

` आतवमपि A: शोणितचतुर्थः e: REET 

 , ` ज्वाति। तदापि दोषवणवेदनाभिज्ञयंम्‌। तेऽ कुणपर्रेथिपू तिपू यक्षीणमूत्र 
` गुरीषप्रकाशमसाध्यम्‌। .. i 
` अर्थे-आतेव अर्थात्‌ स्रियोका रज वातादि प्रथक्‌ दोष रक्त, ढंढ और सनिपात इनकरक 


र दुष्ट हानस गर्म घारणके अयोग्य होय | तिनं दोषोंकरके वर्ण और वेदना जाननी चाहिये | तिनमें a | 
` ` कुणप, परतिपरूय, क्षीणं, मलमूत्रके समान जों होय सो असाध्य हैं, वाकीके साध्य जानने.॥ 


RA ponies विश्म्भगर्भके लक्षण ।. ` ; 
, गर्मिणीके कुसमय भोजन करनेसे अथवा .रूश्षादि पदार्थ खानेसे, वायुस कुपित होकर गर्म _ 
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WIRTH  . (३४७७). | 
मंथरज्वर (AIST) Sea, . | 1, 
Coo (योगरत्नसे)  . FIR 
ज्वरो दाहो भ्रमो मोहो सीसारो वमिस्तूषा । अनिद्रा सुसशोषथ ताछ 
जह्या च शुष्याते॥ १॥ गीवायां परिश्यन्ते स्फोटकाः AL > 
घुताशनात्स्वेदरोधान्मेथरो जायते नृणाम्‌ ॥। २॥ ' ` bs 
थृ-अघिक घत खानेसे,. अथवा पसीना रोकनेसे मनुष्यको मंथरज्वर ( मोतीज्वर ) ' ` 
आता है इसके लक्षण कहते हैं । ज्वर, दाह, अम, मूच्छो, अतीसार, वमन, प्यास, निद्रानाश, मख, 
ताळ और जीम इनका FSA, कंठमं सरसोंके समान सफेद मोतीके आकार फोडे होये इस ज्वरको 


आधवने पित्तज्वरके अंतगेत माना हैं इससे इसको प्रथक्‌ नही. कहा, परंतु व्यवहारमे इसको 
TAR मानते हैं तथा वहुतसे ग्रंथकाराने इसका नाम जुदा कहकर चिकित्सामी प्रथक कही हे ॥ 


. अलक ( कुत्ते) के विषनिदान । 
('वाग्मइसे ) | 


शुनः VAT दोषाः संज्ञा संज्ञावहाशिताः | सुष्णन्तः ङवते क्षो 
थातूनामतिदारुणस्‌ ॥ १ ॥ लालावानंधबंघिरः सर्वतः सोऽभिधावति । 
खत्तपुच्छहनुस्कथः RNA नताननः ॥ R ॥ 
अर्थे-कुत्तेके कफाधिक दोप संज्ञके बहानेवाळे स्रोतों ( छिद्रों ) में प्रवेश करके संज्ञाना- 
शक सदरा करे आर उसका धातुआका AM. al इस यागस उस कुत्तक सुखस लार वह 
तथा वह अंधा बहरा होकर इधर उधर 'दौडने लगे; उसकी पूंछ सीधी होजाय और ठोडी ही” 
.कंघा ढोळे होजायैं, इसको वावळा कुत्ता कहते है ॥ _ | 
. .. उसके काटनक्रे लक्षण | 
दंशस्तेन विद्य सुप्तः ऊषणं ae] | 
__: हृस्छिररुज्वरः सतमारतृष्ण मुच्छोह्वेन च ॥ ३॥ = 
|... अथे-उस aad कुत्तेके काटनेसे काटनेकी जगह शून्य होजाय, :उसमेंसे cae i : 
जहे. तथा उस मनुष्यका हृदय और मस्तक दूखे, ज्वर हो, देह. जकडजाय, ` 


4 TT मूच्छो आवे ॥ 


Ce 
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: o AREI करनेवाले सर्प, स्यार, खिर, घोडा, राऊ, चीता, वाघ 
my ees सिंह, वानर आदि इनके लक्षण भी कुत्तेके- समान जानने ॥ 
सविष निर्विषदशकं लक्षण । 

a गोदवेवण्येसुतिक्वेरज्वरत्माः । विदाहरागरुक्पाकशोफयंथि- 
`` चतम्‌ ॥ ५ ॥ दंशावदरणं स्फोटाः कर्णिकामण्डलानि च। सर्व 
> ..सविषे ढिंग विपरीतं तु निर्विषे ॥ ६ ॥ A 
` अथे खुजली, नोंचनेकीसी पीडा, वर्णका बदलना, शून्यता, छेद, ज्वर, अम, दाह, जडी |. 
s दर्द, पकना, संजन, गांठ, चोंटनी, काटनेकी जगह चीरा पडे, फोडा कार्णिकामंडल ये लक्षण, | 
` `` द्विष दांतके होते हैं | इससे विपरीत लक्षण निर्विषके जानने ॥ 
(Oi असाध्य लक्षण | 

दशे येन तु TAC रुतं ठुवन्विनश्यति । 


प्श्यस्तमेव चाकरमादादशेसाललादड ॥ ७ tt - 
अर्थे-जिस प्राणीका काटा हुआ मनुष्य उसी प्राणीकी सवे चेष्टा कर और रुदन कर, | 
- तथा आदर्श ( शासा.) पानी आदि पदार्थोमें उसी: प्राणीका प्रतिबिंब देखे वह रोगी मरजाय ॥ ! 


- ` ` ` ` जलसंत्रासनामाके लक्षण । 
TTA शब्दसंस्पशदशनः 
O ज़लसंत्रासनामानं दष्टं तमपि वर्जयेत्‌ ॥ < ॥ | 
` अ्थ-पुरुष पानीके: शब्द स्पर्श और अवलोकन .( देखने ) से डरपे उसको जलसंत्रास- | 
'नामा कहते. है | उसकोभी वद्य याग देवे, कोई शंका करे कि जळ विना कैसे मनुष्य डरता है 
इसवास्ते कहते हैं|  . :. T 
TET जन्तोहिं जलत्रासो भवेद्यदि। तस्यारिटे हि.विषजं इवते 
विषचिन्तकाः॥ ९ ॥ जलं विना जलत्रासों जायते क्ेभ्मसंचयात्‌ । 
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अथे-जिस समय केवळ 
TAS कफ Teh स्थानमें,जाकर प्राप्त होताहै तब इस पुरुपकी कफ-- 


करके TR आच्छादित होनेसे जागते सोते अपने आपको जळ्ये दबा हुआ जाने | इसी 
कारण वह मनुष्य जळसे डरता, ^ इसीसे इसको जळ्त्रास जानना || ME 


अब विषानिदानमें कह आये हैं फि. विश्वंभरा Sega, कंडूमका, शकवृन्तादि Rin à 
गोघेरका और TIA इसका निदान ग्रंथके अंतमें लिखेंगे सो यहां gaad लिखते हैं ॥ ८ 
गाधरकदंशके लक्षण. त. e र 
MATA: पिंगशासों बहुवणों महाशिराः । तथा. निरुपमश्चायि पंच गोषः ˆ 
रकाः स्मृताः ॥ १२ ॥-तेभेवन्तीह दष्टानां वेगज्ञानानि सपवत । रुजश्च 
CUTER ग्रथयश्व सुदारुणाः ॥ १३॥ | 


अथ-प्रतिसूये, पिंगमास, TET, महाशिरा, ew ये पांच प्रकारके गौघेरक( गौहेरा ) | "9 
होते हैं । इनके काटनके वेग और ज्ञान GIA समान जानना | .और अनेक प्रकारके रोग तथा 
दारुण गांठ प्रगट होय, गौधेरककी उत्पात ग्रंयान्तरोंमें लिखी है ॥ 


| सधेपिकादंशके SAT | Me et 
गळगोली AAS रक्तराजी तु मण्डला ॥ .१४ ॥ सर्वश्ेताः सर्षपिके 
त्येवं ष्ट ताशिदटे ANGST. Tea भवत्ति सर्षपिकया 


हृदयपाडातसारश्र ॥ १५ ॥ र 
थै-गल्गोली, श्वेतकृष्णा, THIS, रक्तमंडला, TAT, TAT इस प्रकार सर्षेपे- - 

काके छः मेद हैं | इनमें सर्षपिकाको छोडकर वाकी गलगोली आदिके काटनेस दाह, सूजन और x 
Sa होय और सर्षपिकाके काटनेसे पूर्वोक्त लक्षण होवें और हृदयमें पाडा तथा अतिसार हाय | 

| Rae क्षण | ` | ae i 
विश्वम्तराणिदटे देशः सर्षापकाकारागः । ; a 1 
पिंडिकामिंथीयते शीतज्वरातश्र पुरुषी भरवाते॥ १६॥ pm 1. 

अर्थे-विश्वंमराके काटनेकी. ठौर सरसोक सुसान फुन्सियोंसे वयात: हो और -: Bi करके | 
रोगी ange होय ॥ | aD oe : 
आहिंडुंकादष्टके लक्षण | 
ie i 
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( ३५७० | माधवनिदान | 
अर्थे-अहिंडुकाके काठनेसे नोचनेकीसा पाँडा.होय, दाह, खुजली, सूजन ओर मोह होय |] 
कंडूमकादश्के लक्षण | ae 


HES पीतांगच्छ्यतीसारज्वरादिभिर्हन्यते ॥ ३७ ॥ | 

अंथे-कंडरमका 'कौडाओंके काटनेसे देह पाली हो जाय, वमन, आतसार और. ज्वरादिरो त्य 

) जाते मनुष्य पोडित होय ॥ ` | 

नाळ शूकबृन्तादिदर्थके लक्षण | | 
शुकबृन्तादिभिदेटे कण्डूकोठाः EA TEA SA । 

: अर्थे-शकदरन्तादे कीडोंके कांटनेस GAT, चकत्ता और झूकरोग हो. ॥ 
पिपीलिकादंशलक्षण । : | 
पिपीलिका स्थूळशीषा संवाहक नाह्ाणकाशालका कपालका AAT- 


सेति पट तामिश्टे दरो श्रपयुरशिसशशवद्ाहशीफी भवतः ॥ १८ ॥ 
aaee, सवाहिका, MAM, ATS, कापाला चित्रवणी ये छ; प्रकारकौ 
पिपीठिक्रा ( चेंटी ) हैं इनके काटनेकी जगह मूजन अझिस्पशक समान दाह ऑर चकच 

और सूजन होवे | . ... 

oe स्नायुके निदान । a 
mag कृति दोषः शोथं त्या विसर्बत्‌ | भिति RA तत्र aT j 
` मांस विशोष्य च॥ ३ ॥ छु्पतन्तुनिश जीवं इचं RA Tel 
. अनेः शनेः क्षतादयाति च्छेदात्कोपसुपेवि च ॥ २ ॥ तलाताच्छोफशानि 
AGT भवेत्‌। सं Mae विस्यातः फ्र्याका ठ | 
 विसपवत ॥ ३ NAR प्रमादेन जंबयोर्तुद्यते कचिद्‌ । संकोचं 
-संजतां चेव छिन्नो जतुः करोत्यसो॥ ४ | i 
'पैरोमे दोष कुपित/होकर Fach wea सूजन होय, वह सूजन टकर घाब | 
उसमें अम्यंतरीय आसे मांसके! झुष्क करके Taw समान गोल सफेद जीव डोरेके a 


बाहर निकळ आवे तो सूजन जाती रंहै और उसमेंसे कुछ ठुकडाबावा 
सरर 3 रोगको ज्ञायुक ( नहरुआं ) कहते हैं, 


_ . भआषाटीकासमेत।. Cag) 
` घ्वजभंगकेसंग्रहीत छोक। | । 
योवनेऽनगवेगेन शिशुना केलिमाचरेत । स॒ह्मदोषेण तहिंगे शथिल्यसुप- 
स्वसुदेत्पारनं बाल्ये परे कारयति स्वयम । कुरुते तेन दोषेण 
च्वजभंगोऽभिजायते | अथवा यो ART करमेथुनलम्पटः | तस्य॒ नूनं 
भजायेत घ्वजभंग सुदर्जयम ॥ 


(RAYA ) हथरस इति सिद्धः । 
रोगानुक्मणिका ! ` | 
SRR TON SSM विषूंचिका । अल्संथ विळांबी च y 
GER पाण्डकामठा ॥ १ UES रित UST 
कसो Real सहाः ENEA ॥ २ ॥ BEE च | 
मूच्छ रोगाः TARA | दाहोन्मादवपस्मोरः कथितोऽयाऽऽनिल- . 
HT: N ३ ॥ वातरकंपुह लेंस आमेवातोऽय R । qe 
मानाह SAA TARE ॥ ४ Ua मूघरच्छ च मूत्राांतंर्त 
BPH । मेहो ake पिटिका प्रमेहनाः ॥ ५ ॥ . मेदरतथो 
` शो थो alee rates: | गण्डगालामचीमंयिरड दे पेदे तया. 
॥ & ॥ विडेविर्वगोये दो नेगो S । अगनरोपं दशी च | 
ENTIT: ॥ ७॥ शीति EEA कोठ ASTEA, । a. 
. Rita सविरफो टः सरोमान्त्यो मसू रिकाः॥ ८॥ garser oo 
शि शिर e: ˆ विषं RARR 


3 अर्थ-अंशे ( बवासीर ) wie ( रद) च्छाया ( मूच्छो अम तत्द्वा. निद्रा संन्यास ) : | 


a पानात्यय ( मदात्यय ) अपस्मार ( मृगी ) अनिछामय ( ब a ae 
|` या { गोळेका रगे) अरी (पथरी ) a iR ) oe अथे 


he 


o कोढरोग ) आस्य (सुख रोंग ) मह ( m ) ये हमने काठे 
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(३५२) een “ माधवनिदान । 
> टीकाकत्तीकी वंशावली । 


 औमन्माथुरमंडले द्विजकुले श्रीमाथुराणां Fe TAR इति प्रथामधिगतो 
जातः सतां MASA | ATTA: किल रामचन्द्रविबुधो जातो हरिश्वन्दक 
त्रासते त्रितयीव धर्मनिपुणाः सर्वे N: पूजिताः ॥ १ ॥ 

. अथ-श्रीमानमाथुरमण्डल द्विजकुल श्रीमाथुर ( चौबे ) नके Hoa श्रीघासीराम इस नामसे 
परसिद्ध सजन मनुष्योंको आनंदकत्तो प्रगट मये, उनके AAR और परम बुद्विमान्‌ रामचंद्र और 
हरिद्र ये तीन पुत्र वेदत्रयी (ऋक्‌ साम सजुष ) के समान्‌ और सर्वे राजमान्य प्रगट भये ॥ 

तेषां हरि्रबसमानकीतिजातो हरिश््ुणाभिरामः। 
बभूव तस्मात्केल कुष्णलालः सगातशाखत्राथाव चारदक्* ॥ 
अर्थ=तिन घासीरामके तीन AA हारेश्वंद्रक समान कीर्ति जिनकी ऐसे हारिश्वन्द्र भये 
तिनके संगीतशासत्र.( गानविद्या ) के अर्थ विचारमें कुशळ कन्हैयालाल प्रगट होते भये ॥ 
तस्य पुत्रस्त्वह Hal दत्तरामां AICTE । 
भाषायां माधवस्याथा यथामाते HATE ॥ ३ ॥ Ip 
थे-तिन कन्हैयालाळका पुत्र मैं तुच्छ बुद्धिवाला दत्तराम प्रगट डुआ मैंने अपनी बुद्धिक- ४. 
अनुसार माधवनिदानका अर्थ माषामे. निरूपण किया ॥ 


ER 


मम 


। ` खेमराज श्रीकृष्णदास 


all a HE ; 
Sa 
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